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ह । 


सुद्रक - 
॥ रुङिमाराम गुदर 
द 
दे बङ्गार प्रिटिग वकं 
१, सीनागाग सरीर ' 
कटटकत्ता-१ । | 


श्रीगणशाय नमः। 


गुरुमण्डट मन्थमालायाः नवमम्पुष्पम्‌ :-- 
(५९ ध 
सप्तत न सन्म ॥ 


भ्रीमन्पहर्पिप्रणीत--पममशास््रसंग्रहः 
पराश्षरादि चतुष्ट यस्म्त्यःस्मकरः 


टित्षीयो मागः 


श्रीनाथ ।दिगुश्त्रयं गणप्ति पीठत्रयम्भेरवम्‌ ; 
सिद्धौघं वदुकत्रयभ्पद्युगं दृतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
वीरान्दर य चतुष्क पण्टिनिवक्रं वीरावली पञ्चकम्‌ , 
(4 = £ 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसदितं वन्देगुतमण्डटम्‌ ॥ 


५, इवि रो 
कटकनत्ता । 
वक्रमाब्द्‌ः प्रथमं संस्करणम व स्ताब्दः 
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| श्रीगणशाय नमः ॥ 
अथ स्मतिसन्दभस्य टदिनीयमागस्थ 
मुद्धितस्म्रतीनां नामनिदेशः। 


म्सृतिनामानि पष्ठाङ्काः 
११ पराराररघ्रतिः ,.. ६२५ 
१२ बृहत्पराहारस्प्रतिः .... ६दर 
१३ टन्ुहारीतस्मतिः .... ६७४ 
१४ वद्धहारीतस्प्तिः .... ६६४ 


धुद्रा करकाराधातकातरा क्रापि भारती | 
करणाद्रकरस्प्चः मधियः सान्त्वयन्तु ताम्‌ ।॥१।। 
स्पृतिवचनमये ऽस्मिन्‌ मग्रहेचदश्ुद्धिः । 
सदय हृदयमद्भिः चोधनीया महद्मिः ॥ 
प्रभवतु परित॒ष्टिः मवेथाऽनोकनेन । 
भिलितकरयुगाभ्यां याचये श्रीमहेश्चः ॥२॥ 
इतिविदुषामनुचरस्य- 
श्रीमहेश्वरमिश्रस्य 
( मेथिलम्य ) 


| श्रीगणेशाय नमः ॥ 
स्मृतिसन्दभ हिनीयभाग की विषय-सूषी 


पराशरस्प्रति के पधान विषय । 


अध्याय प्रधानविपय पृष्ठा 


वतमान कलियुग मे पराशर म्प्रति का मुख्य स्थान माना 
गया है। पराशर संहिता दो उपख्च्ध है पराशरस्मृति 
ओर्‌ ब्हत्पराशर । पराशर स्मृति मे दवादश अध्याय है, 
बृहत्पराशर मे भी उतनी ही । प्रथमाध्याय में 
दोना स्मृतियों मे एक जमा वर्णन “कलोपाराशरीस्यताः" 
दुसरे अध्याय से ब्रृहत्पराशर मे कद विशेष बातं ओौर 
विचार वर्णन किया है। पराशरस्शृति किस देश 
विशेष, संप्रदाय विशेपः, जाति विशेष को ठेकर धर्म्या 
नहीं करती है, अपि तु मनुष्यमात्र का पथ-प्रदशित 
यह स्मृति करती हं । इसके प्रारम्भ में क्रृषियों ने 
इस प्रकार प्रश्न किया । 


| ६ | 
अध्याय प्रथानविपय पृषठाङ्क 


१ धर्मोपैश्च तष्टक्षणवणनश्च- ६२५ 


(“मानुषाणां हितं धम वतमाने कलयुगे 
सोचाचारं यथाप्रच्च वद सत्यवतीसुत !" 


वतमान कलियुग मे मनुप्यमात्र का दित जिससे हो 
वह धम कटिण ओर टीक-टरीक रीति से शोचाचार की 
रीति भी वतठा दीजिये--श्रुपियां के प्रश्न करने पर 
व्यासजी ने उत्तर दिया करि कचियुग के सावभौम 
धमके विकाश करने मं अपन पिता पराशरजी की 
प्रतिभा शक्ति की सामश्यं कटी यतः पराशरजी निरन्तर 
एकान्त बदरिकाश्रम की तपोभूमि मं आसीन दै। 
तपोमय भूमि म तपस्यारूपी साधन क विना कलियुग 
के धम, व्यवहार, मर्यादा पद्धति का पपदीकरण अवेध 
सूचित किया क्रुषियांने इम वात पर विचार किया 
किं कियुग के मनुष्य किसी धम मर्यादा की पषद्‌ 
बुखाने की क्षमता नहीं रण्व सकते हँ यावत तपोमय 
जीवनसे इच्दरियां की उपरामतान हो जाय यतः 
इन्द्रिय भोग विखासिता के जीवनवाले वेद्‌ शाश्पारंगता 
प्राप्न करने पर भी धम, न्याय विधिको नर्द बना सकते 
हैं । अतः विधि, नियम रूपी धम व्यवहार के चयि 


अध्५ाथ प्रधानविपय पृष्ठाङ्क 


१९ तपस्या तथा वनख्द्टी में राग, प, म प्रक्नाखनाथ ६२५ 
निवास करना परमावश्यकं! पराशरजी क आश्रम 
पर व्यास प्रमु सव ऋषि गये पराशरजी ने मानवीय 
सदाचार द्वारा आश्रमम भये हूय सवका स्वागत 
क्रिया| व्यामनजी ने पित्रभक्तिसं पराशरजी को प्रणाम 
कर निवेदन करिया :- 


“'्यदि जानामि मे भक्ति स्नेदाद्ा भक्तवत्सल ? 
धमे कथय मे तात ! अनुग्राद्योष्ययं तव" ॥ 


( पुत्र पिता से म्वाज्न वस्तु ध्या चाहता दै यह समुदा- 
चार. इस प्रश्न से सग्न्तास ज्ञात दा रहा) व्यासजी 
कहते हैँ किं भगवन्‌ । यदि मेरी भक्तिको आप जानते 
है यामेरे स्नेह कोतो मुभे धमका उपदेश कीजिये जिससे 
मं आपका अनुग्रूडीत दोञ्गा। पत्र पिता से सबसे 
वड़ा धन धम मांगतादै यह भारत की संस्कृति दै 
( णक ओर व्यासजी की पिताकी निधि घम जिन्नासा, 
दुसरी ओर संसार मे देग्यो पंक धन संपत्ति पर न्याया- 
यों मे पुत्र प्रितापर अभियोग चलते है) इससे 
सस्डनिकर जीवन, अ मास्करतिक जीवन का सरङ्ता से 
ज्ञान हो जायगा । संस्कृति उसे कहते रै जिससे धमं 


| « | 
अध्याय प्रधान विषय परषाङ्क 
१ का ज्ञान माता, पिता, गुर बन्धुजनां को पूज्य व्यवहार ६२६ 

की मर्यादामय प्रकृति हाजाय। व्यासजी ने विनम्र 
जिन्नामा की- मनु, वसिष्ठ, कश्यप. गग, गोतम, उशना, 
हारीत, याज्ञवठ्कय, कान्यायन. प्रचना. आपस्तम्ब, शंख, 
ल्िग्ित आदि धर्मशान्र प्रणताभां के धम निवत्ध 
सुनने पर भी वतमान कलियुग कौ धम-मर्यादा 
वनने मं अपने कौ अममथ सममकर आपक पास 
इन ऋृषियां क साथ आया द्रं कच्यियुण में धमको 
नध्प्राय देख गहा टं ¦ अतः अप्रा नपामय जीवन ही 
डम युग धमकी व्यवस्था द सकता द, इसपर व्यरामजी 
ने ( १६-२६ ) तक युग चतुय की व्यवस्था धम मर्यादा 
का तारतम्यर वतायाद्‌ | (६) मं दान कप्रकरण में 
सवा दान दान नीद वह सेवा का मूल्य ह । सत्ययुग 
अभ्थिमे प्राण रहते भ्र. त्रताम मांसम. दापगम रुविर 
मं ओर कलयुग मे अन्नम प्राण ग्हतेरह (३५) इम 
कारण दीध ममय तक तपम्या की क्षमना कलियुग 
क जीवन मं नहीं हे ओर अन्न की सावधानी 
पर ध्यान दिखाया नंसा अन्न खायगा उसी प्रकार 
उसके जीवन की सम्पूर्ण घटना हागी। कलियुग के 
जीवन की प्रवत्ति बनाकर आचार पर ध्यान दिलाया 
टं ( ३१-३७ ) । 


| ६ | 
अध्याय प्रधान विषय परष्ठाङ्क 
आचार धमवर्णनम्‌-- ६२९ 


१ ““मराचार श्र्टदेहानां भवेदरमः पराइ्घुल" । 
व्यास्षजी नं अपना सिद्धान्नस्पप्र क्रियादहं कि यदि 
मनुष्य आचारसे च्यत टे तो उस धमपरा्कमुग्व सममना 
चाहिप। सदाचार विहित धम मर्यादा को नर्हा जान 
सकता दं । 

““सन्ध्यास्नानं जपो होम स्वाध्यायो देवरताच्चनम्‌ | 
वं्यदेबातिथेयश्च पटकर्माणि दिने दिने ॥ (३६) 
पटकर्माभिरता निस्यं दवता-तिथिपूजकः | 
हुतरषन्तु ज्ञानो बाह्मणो नाव्रसरीदति'" ॥ (३८) 
पट्‌ कम का निरूपण, गृम्थी को अतिथि का सत्कार 
परमावश्यक्र हं वश्वदरेव कर्मादि का निरूपण ओर अतिथि 
का ठश्रण ( ३८-४८ ) । राजा को प्रजा से मवस्वशोषण 
का निपध “पुष्पं पुष्पं विचिनुयान्मृख्च्छदं न कारयेत्‌ 
माराकार का उदाहरण दिया दं ( ५८-समाप्ि तक), 
9 1) 
२ गृहस्थाश्रमधमवर्भनम्‌ | ६३१ 


द्वितीयाभ्याय मे गृहम्थी के ध्माचार का निदरश 
क्रियादं (१), 


| ७ | 
अध्याय प्रधानविपय पाङ 


२ 'षट्कमं निरतो विग्रः डृषिकर्मागि कारयेत्‌(२)। ६३१ 
हलमष्टगवं धम्य षडगवं मध्यमं स्मृतम्‌ ॥ 
चतुगेवं नृशभानां हि गवं वुषधानिनाम्‌ (३) । 
्षधितं ठपितं श्रान्तं बर्ाबद्‌ न योजयेत्‌ ॥ 
हीनाङ्ग व्याधितं कटीवं वषं विप्रा न वाहयेत्‌ (४) । 
स्थिराडगं नीरज रप्तं वषम षण्डवजितम्‌ ॥ 
बाहयेदिवसस्याधे' पथान्‌ स्नानं ममाचरेत्‌" (५) । 
पट्कमे सम्पन्न विप्र को कपि कम मे जुटजाने का आदेश 
दै, किम प्रकार भूमि में हन्ट स जुताई करे, क्रितने वेल से 
ह जोते तथा बलां को हरपुर वनाना उसका धमेकाय 
ओर कितने समय तक वेनं का चती पर जीते जाय 
इसका नियम । कपि कम को पराशर ने मव से प्रथम 
द्विजाति मात्र अर्थान मनुष्य मात्रके च्व्यि प्रधान कम 
बताया है ओौर कपिकार सव पापांसे ट जाते है 
( १२) । चतुचण का कृपि कम धम बतलाया ह (१५ )। 
३ अन्चौच व्यवस्था वर्णनम्‌ | ६३३ 


अशौच का प्रकरण- ब्राह्मण मृतसृतक मे ३दिन मे, 
क्षत्रिय १२ दिन में, वेश्य ४४ दिन मे ओर शुद्र १ मास 


कि 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्राङ्क 


मे शुद्ध हो जाता । तृतीय अध्याय में जन्म ओर 
मरण के अशौचका विवरण दिया गया दं। किन्तु 
जातक अशौचम ब्राह्मण १८ दिन मं रोप पूवे छिखित 
दे। बाक्क ओर संन्यासी क मरने पर तत्का 
शुद्धि बताई हं। १० दिनक वाद्‌ ग्बवरपावैतो ३ दिन 
का सूतक, ओर सम्बत्मर के वाद्‌ खवर पावे तो स्ञान 
करके शुद्ध हो जाती टै ( ११६) गभ में 
मरने की ओर सद्यः मरन की तत्काल शुद्धि होती दै 
(२६) शिल्प काम करन वष्टेः राजमजदृरः 
नाई, वेद्य, नौकर, वेदरपाठी ओर राजा इनको सद्यः शौच 
बतलाया दै ( २०-२८ ) 1 गभस्राव का सूतक 
बतदछाया हं ( ६३ ) | विवाहौत्मव में भृतक 
सूतक हो जाय तो उसमं पव दान किया हुभादेे 
सकता ( ३४-३५4 )। मम्राम वटेकी मृप्यु का 
१ दिन का अशौच भना गया ह ओर उसका माहारम्य 
चतदाया ह ( ३;-४६३ ) | संपाम मं क्षित्रिय के 
देहपात का माहारस्य ( ४४-४०५ । शुद्र के शवले जने 
वाट पर सृतक की अवधि ( समाम) । 


 अनेकविधप्रकरण प्रयधिनम्‌ | ६२३९ 


जा किमी को फामी मं लगावै उसक्रा पाप जर उमको 


[ ६ ] 


अध्याय प्रधानविपय पृष्राङ् 


चान्द्रायण करना चाहिये ( १-६ ) | जो विना उच्छाक 
पत्तितों से सम्पक रम्बा है उमकी शुद्धि क ्वियि बतन्टाया 
हे ( ७-११)) जो खी ऋतुकाट मं पत्तिकपासन जावे 
अथवा पति पत्नीक पाम न जवि उसका वर्णन 
( १८-१६)। ओीरस. क्षत्र, दत्तकः कुत्रिम पुत्रां की 
परिभाषा हं ( ४५->८ ) | 

प्रायश्ित्त बणनम। ६४२ 


इसम प्रायधित्त का वणन आया टे। कुत्ता, भडिया 
किसी को काटे उसका गायत्री जपादि प्रायश्चित्त बत- 
लाया (१-५)। चाण्डा, चमार आदि स जो 
ब्राह्मण मर जाय उमकरा प्रायध्ित्त ( ८-१२ ) । 


श्रोताभनिहोत्र संस्कार वर्णनम्‌ | ६४३ 
आहितामि क्र शमर द्रटन पर उसक्र श्राताप्रि से उसक्ता 
किस प्रकार संस्कार करना उसका विवरण टं (४३-३५)। 

प्राणिहत्या प्रायश्चित्त वणनम्‌ । ६४४ 
प्राणिहलया का प्रायश्चित्त--हस, मारस., क्च, टिद्ी 
आदि पक्षियांको मारनेसजौ पाप होता ह उसका 


प्रायधित्त ओर शुद्धि (१-८)। नकट माजार. सप 
आदिको माग्ने का पाप. उसका प्रायधित्त ओर युद्धि 


[ ५० | 
अध्याय प्रधानविषय पादकं 


( ६-१०) । सेडिय, गीदड़ ओर सुकर मारने का पापः 
उसका प्रायधित्त आर शुद्धि (११) घोड़, हाथी 
मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त ओर युद्धि (१२)। 
मृग, वराह क मारने का पाप, उमका प्रायश्चित्त 
ओौर शुद्धि ( १२-१४)। शिल्पी, कार ओर क्ली आदि 
के घात का पाप. प्रायश्चित्त एवं शुद्धि ( १५-१६)। 
चाण्डाल से व्यवहार का पाप उसका प्रायधित्त एर्व 


शद्ध ( २०८-२५) । 

६ प्रायश्िचत्त वणनम्‌ । ६४७ 
उपयुक्त के अन्न ग्वाने का प्रायशध्ित्त (२६-३० ) । 
अविज्ञान में चाण्डा आदि के यहां टर कर जुटे एवं 
कमि दृपित अन्न भोजन करने करादोप ओौर उसका 
प्रायधित्त तथा शुद्धि ( ३१-३८ )। घर की शुद्धि जिस 
घर में चाण्डाल रह्‌ गये उस घर की शुद्धि । इन श्थानाों 
पर रस. दृध दही आदि अशुद्ध नहीं होते है 
( ३६-४६ )) 

६ ब्राह्मण महखषणनम्‌ | ६४८ 


ब्राह्मण के क्रिसी तरण पर कीड पड़ जाय तो उसका वर्णन 
आर उसक्री गुद्धि वताई हें :-- 


| ५१ | 
अध्याय प्रधान विपय पृष्ठाङ्क 
“उपवासो व्रतं चंव स्नानं ताथ जपस्तपः । 
विग्रः सम्पादितं यस्य सम्पन्नं तस्य तदभवत्‌" ॥ 


ब्राह्मण जो व्यवस्था देते टं उमक अनुमार चल्नेका 
मादास्य ( ४३-५८ ) । ब्राह्मण क वाक्य तथा उनका 
माहात्म्य ( ५६-६१ )। अमान्य अन्न, भाजन करते 
समय कंस बेटना चाहिय उमका विधान । कृत्त का 
स्पशं करिया हुआ अन्न व्या्य बताया है ओर चाण्डाल 
कादेग्वा हुआ अन्न त्याज्य वतायादं (६२-६३)। 
एक बदी संख्याम जो अन्न अशुद्ध होजाय तो उसे 
स्यास्य नहीं वरतल्ायादट वल्कि उस सनक जङ से 
अथवा अग्निस गुद्ध शिया जा मक्ता दं (६४ समापनि)। 

७ द्रग्यश्ुह्धि वणनम्‌ । ६१५१ 
लकड़ी के पात्र ओर यज्ञ पात्र उनकी शुद्धि के सम्बन्ध 
मे बतल्टराया दै (१-३) व्री, नदी, वापी, कूप ओर 
तडाग का शुद्धि क सम्बन्धमं वताया ह (४-५)। 
रजस्वला होन से पटर कन्याका दान न करने पर 
माता पिता को पाप ( ६-६)। 

७ स्त्रीश्युद्‌धिवर्णनम्‌। ६५३ 
रजसा खी क शुद्धि के सम्बन्ध मं वताया टं (१८-१५) । 


[ १२ ] 
अध्याय प्रधान विषय प्रप्ठाड्क 


किसीकामनदटे क्रि व्रीमारीस किसी खली कारज 
निकरूता हो तो उसे अशुद्ध नदी मानतेदहै (१८)। 
काम्य, भिष्री आद्रि के पात्र एवं वक्ांकी शुद्धि के 
सम्बन्धम्‌ वनायादे (५६-२५)। सदृरक मे पानी, 
नाव ओर पक्के मकान उनको जुद्ध बताया हे इनको 
अश्ुद्र नहीं कहते है (३६) व्ृद्धस्री ओरद्योटे 
वाच्ये अणुद्ध नहीं होत ह॑। पापियां के साथ 
बातचीत करने पर द्राहिना कान द्र देने पर गुद्धि बताई 
गई हं (२७ समात्नि ) | 


८ धर्माचःणवणनम्‌ | ६५५ 


प्रथम श्ाकमें गायको वाधनस जो मृ्यु हो जाय 
उसके प्रायश्चित्त के सम्बन्धमंदहं। 
पाप की व्यवर्था क्ररन क लिये धर्माधिकारी परिषद्‌ 
का वर्णन हं ( २-५१)। 

८ निन्वब्राह्मणवणनम्‌। ६५७ 
जो ब्राह्मण न छिवपद्‌ तो उन्हे पतित ओौर उनका 
प्रायधित्त रं (०२-८५ )। पथ्च यज्ञ करनेवाङे ओर 


वेद पट्‌ छिव ब्राह्मण कौ प्रशमा (२८-३१ ) । राजा को 
बिना विद्रान ब्राह्मणां के पदु स्वयं वयवम्था नहीं देनी 


| ५२ | 


अध्याय प्रधान विपय प्ृप्राङ्क 


चाहिये ( ३२-३६ ) । प्रायधित्त किन स्थानां पर करना 
चाहिये ( २७-३८ ) | 


गोतब्राह्मणहेतास्पदश्चः । ६५९ 


गाय क्रिसी स्थान पर कौचहु मकस जायतो उसके रक्षा 
का पुण्य ( ३६-४३ )। गा घाती को प्राजापत्य कृच्छु के 
विधान का वर्णन ( ४४-समाप्रि ) | 


गोसेोपदेशवर्णनम । ६६० 


गो सेवा का उपदेश । गोबध करन म कौन-कौन दण्डनीय 
होतेह। गाय करो वधना, टारठी मारनाया काम 
क्रोधसे मारना. परवा रमींगतोडना यने क$ तरह गो 
को मारने का पाप तथा उमक्रा प्रायथित्त बताया 
गया हं । 


2 
९५१ 


गवि विपन्नानां प्रायञचि्तम्‌ | ६ 


इसमें गाय के धने का णवं नदी ओर पवत पर गाय 
के चराने का वर्णन । इसमे गायको विपत्ति हो जाय 
ओौर गाय को किन रभ्सियों से बाधना चादहिण ओौर 
किनसे नहीं बांधना, व्रिजल्टी गिरने से, अति वृष्टि से 
यदि गाय मर जाय, इन सम्बन्धोांमें ओर गाय ङे 


| १४ | 
अध्याय प्रधान विपय प्रष्ठाङ्क 


सम्बन्धमे को बात न बनवेतो इमसे पाप आदिका 
वर्णन आयादै। इम अध्याय के अन्तम यह उपदेश 
दियादहै किं स्री, वाल. भुन्य;, "गो विष्रेप्वति कोपं 
विवजयेत' इन पर अति कोप नटीं करना (२६ समाप्रि) | 


१० अगम्यागमन प्रायरिचत्तवणेनम्‌ । ६६६ 


दशम अध्याय मं अगम्यागम्य प्रायधित्त का वर्णन दह। 
चातुवेण को अगम्यागम्य मे चान्द्रायण त्रत बतलाया 
द॑ (१) । चन्द्रायण ब्रन की परिभाषा वतटाई दै, शुङकपक्ष 
मे एक-एक ग्रास बढ़व ओर कष्ण पक्ष मं क एक भ्रास 
घटवे । प्रास का प्रमाण कुम्करुट (मुर्गा) क अड क समान 

बताया दै (२-३)) चाण्डालनी के गमन करने से 
पाप का प्रायधित्त (४-६) । माता, माता की वहिन आओौर 
ख्डकी के गमन करने पर चन्द्रायण त्रत बताया ह 
(१०-१४) । पिता की वहू सिया ओर माँ की सम्बन्धी, 
भ्रात भार्या, मामी, सगोत्रा इनके गमन का प्रायधित्त 
वतरायादै। पञ्यु ओर वेश्या गमनया गोगामीया 
भस के साथ गमन करने का प्रायधित्त है ( १५-१६ ) । 
मनुष्य का कतन्य--वीमारी, संग्राम, दुर्भिक्ष, कदखाने 
मेभीओरत की रक्षा करता जाय ( १७) । व्यभिचार 
से दुःखित श्वी के शुद्धि ओर शुद्धि कै प्रसंग मे बताया हे 


| १५ | 
अध्याय प्रधान विपय पष्ठाङ्‌ 


( १८-२६)\ जो खी शराब पीवे उसका पनि पतित 
हो जाता दै पमी पतित श्री के पुरुप को कोई चान्द्रायण 
त्रत नहीं है (२५) जाग्सेजो श्री संतान पेदाकरे 
उसे दृसरे देश मं व्याग देना चाहिए (२८-३२) । पतित 
ह्ली का प्रायधित्त यदि पति चाहे नोवो भीकर सक्रताहे 
(३३-३४)। जो स्री जार के घर चली जाय फिर वर्ह 
से भागकर यदि पिताके घर आजायता व्ह जार का 
घर समभा जायगा। काम ओर मोहस्रे जोली 
अपने ब्ल को दछाडकरलजार कै घः ची जाय तो 
उसका परलोक नर दो जाता हं ( ३५-४२ ) । 


११ अमक्ष्यमक्षणप्रायहचत्त वणनम्‌ । ६७० 


अभक्ष्य भक्षण का प्रायधित्त-- गोमांस एव चाण्डाल 
के अन्नादि भक्षण का प्रायधित्त ( १-७)। एक पंक्ति 
पर बेठे हुए मे से एक भी भोजन कग्ने वाल्ा उठ जाय 
तो जो खता रहे उसको प्रायधित्त बतलाया क्योकि 
वह अन्न दृपित हो जाता हे (८-१८)। पाण्डु 
( प्याज ) वृश्च का निर्यास, देवता का धन ओर ऊट 
भेड्‌ का दृध खानेवे को प्रायश्ित्त ( ११-१४ ) । 
अज्ञान से जो किंसी के घर सूतक का अन्न खरे उसको 
भ्रायधित्त ( १५-२० )। ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न 


| ५६; | 

अध्याय प्रधानविपय पृष्ठाङ्क 
हुए को दास कहते टै । जिसके संस्कार हो जते रैं 
उसे भी दास कहते हं ओर निमक्रे संस्कारन दो वह 
नाई होता है (२१-२४ ) । ब्रह्मक्रूचं उपवास की विधि 
किस तरह को जाय किम मंत्र से--गोमय, दृध, दही 
त्दरावे इसका वर्णन आया ह ( २५-३३ )। 

११ शुद्धि वणनम्‌ । ६७३ 


हवन का विधान ( ३४-३४ ) । ब्रह्मकरच का माहासम्य 
( ३६) । 
“'्रहम््चौ दहेत्पव' यथवाभ्निगिविन्धनम"। 
पीते पीते पानी यदिपात्रमंरह जायतो फिर पीने 
का दोप ण्वं उमक्रो चान्द्रायण त्रन बनल्ाया है (३५)। 
तालाव, कए में जहां जानवर मर गयाहो उम जके 
पीने म प्रायश्चित्त से गुद्धि (३२८-४२) । पंच यज्ञ का विधान । 
समय के ब्राह्मणां की निन्दा न करनी चाहिये (४३-५३ । 
१२ शुदधिवर्णनम। ६७५ 
पुनः मस्कारादि प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । 


खराब स्वप्न देश्वने से खान करने से शुद्धि (९) । अज्ञान 
से जो घुरापान करे उसका प्रायधित्त । २-४ )। तीर्न 


[ १ | 
अध्याय प्रधानविषय पृषठाङ् 
वर्णो का प्रायध्ित्त, स्ञान का विधान, अजिन (मृगचमे), 
मेखला छोडने पर ब्रह्मचारी के पुनः संस्कार (५-८) । आग्नेय 
स्नान, वारुणय स्लान, सातपवपं (दिव्य) ओर भस्म खानादि 
का वर्णन आया दै (६-१४) आचमन करने का 
समय ओर विधान वतङाया है ( १५-१८ ) । दक्षिण 
कर्णं का स्पर्श (१६) सूय की किरणों से स्नान का 
माहात्म्य (२०-२२) 1 रात्रि मे चन्द्रम्रहण पर दान करने 
का माहात्म्य रात्रिम केवल ग्रहण समय का माहात्म्य 
हे (२३) रात्रिकेमध्यके दो प्रहरको महानिशा 
कहते है । रात्रि के उत्तराधके दो प्रहर को प्रदोष कहते 
कहते हँ । उसमे दिनवत्‌ स्नान करना चाहिये ( २४ ) । 
ग्रहण के स्नान का विधान (२५-२८)। जोयज्ञ न 
कर सकते हों उनके वेदाध्ययन की आवश्यकता है 
(२६) शुद्राज्न को भक्षणकर जो प्रायश्चित्त नदीं 
करते है वे जिस जन्म म जाते टै उन्हें कृत्त, गीधादि 
की योनियां प्रप्र होती है ( ३०-३८ )। जो अन्याय के 
धन से जीवन चखाता है उसका प्रायधित्त ( ३६-४२ ) । 
गोचम कितनी भूमि की संज्ञा है तथा उस भूमि के दान 
करने का माहात्म्य (४३) दछोरे-द्ोटे पाप जसे 
मह्‌ रगाकर जट पीने से पाप ( ४४-५४ ) । ऊपर नीचे 
का उच्छिष्ट जो अन्तरिक्ष मे भरता हे उखका प्रायध्ित्त 
ग्‌--र्‌ 


[ १८ 
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( ५५-५६ )1 जो गृहस्थी व्यथं ( श्रतु काराभिगमन के 
अतिरिक्त ) वीर्यं नष्ट करे उसका प्रायथित्त ( ५७ ) । 


१२ प्रायदिवत्त वणनम्‌ । ६८० 


. छोटे-दोरे प्रायधित्त-- सेतुबन्ध मे जाना, गोकुरु में 
जाकर अपने पापों के वर्णन करने से पापनष्टहो जाते 
दै। सतु्बध में स्नान का माहात्म्य तथा उससे पाप 
नष्टं हो जाने का वर्णन आया है। इसी प्रकार 
१०० गाय दान करने से ब्रह्महा दूर हो जाती दै। 
मद्यप ब्राह्मण गङ्खाजी मे स्नान कर कभी न पीने का 
सङ्कल्प करे। पएसी-पेसी शुद्धियो का वर्णन तथा इनसे 
पाप दर करने का विधान आया दै ( ५८-७४ } । 


बृहत्‌ परादहारस्मृति के प्रधान विषय 


इसमे १२ अध्यायदहै। प्रथम अध्याय मे पराशर 
संहिता के क्रमानुसार ही विभिन्न अध्यायो मे वर्णित 
आचार प्रायधित्त आदि विषयो का वर्णन किया दै, 

१ वर्णाभ्रमधमं वर्णनम्‌ । ६८२ 


प्रथमाध्याय में पराशरजी के पास वर्णाश्रम धमं कलि- 
युग मे किंस प्रकार से होता है, इस प्रश्न को ठेकर ज्यास 


[ १६ ] 
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आदि ऋपि पराशरजी के पास गये ( १-२०)) 
पराशरजी ने कहा कि वेद्‌ ओर धमशाश्च इन दोनों का 
कर्ता कोई नहींहे। ब्रह्माजी को जिस प्रकार वेदोंका 
म्मरण हुआ था उसी प्रकार युग-प्रति-युग में मनुजी को 
धर्मस्मृतियौ का स्मरण हआ । पराशरजी ने कटियुग 
की विप्रवर दशाम ग्वद्‌ प्रगट किया किं धमदम्भ के 
खये, तपस्या पाखण्ड के लिये एवं वड़-वड प्रवचन 
लोगो की प्र्वचना ( टगी)के स्यि कयि जते है। 
गायों का दूधकम हो जाताहै, कृषि मे उवेरा शक्ति 
कम हो जाती है, क्यों कं साथ कवलमान्न रति की 
कामना स सहवास करते है न कि पुत्रोत्पत्ति के खयि । 
पुरुष श्यो कं वशीभूत होते हँ। राजाओं को 
व॑चक अपने वश मे कर स्ेतेद। धम का स्थान 
पाप लेेताहै। शुद्र ब्राह्मणों का आचार पाठतेदै 
तथः ब्राह्मण शूद्रवत्‌ आचरण करने र्गते हैँ । धनी 
लोग अस्याय माग पर चकते दै । इस प्रकार कडियुग 
की विषमता पर अत्यन्त सेद्‌ प्रगट किया है 
( २१-३५ ) । 


१ धमविषयवर्णनम्‌ । ७८६ 
इसमे आचार वर्णन दिखाया ओर युगो का नाम बताया 


[ २० | 
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ह । सतयुग को ब्राह्मण युग, त्रेता को क्षत्रिय युगः द्वापर 
को वेश्य युग तथा कलियुग को शूद्र युग बताया दै । 
वर्णाश्रम धम की क्षमता उस भूमिमे बताई दं जिसमें 
छृष्णसार सग स्वभावतः खरत॑त्रता पूवक विचरण करते 
है । दिमाख्य ओर विन्ध्याचल कं मध्य देश को पावन 
देश बताया दै ओर अम्य देश जहां से नदियां साक्षात 
समुद्रगामिनी हैः उन्दँं भी तीथस्थान वताया है। इसमें 
पराशरजीने अपने पुत्र व्यास को द्विज कम ओतैर षट्कम 
वर्ण धम की प्रशंसा ओर गो बरपभ का पाटन पञ्चुपाखन विधि 


पट्कम वणधर्मार्च प्रशंषा गोवुपस्य च । 
अदोह्य-बाह्यौ यौ तत्र क्षीरं क्षीरप्रयोक्त्रिणा ॥ 
अमावास्या निषिद्धानि ततश्च पश्चपारनम्‌ ॥ 


विवाह्‌ सं्कार, ्रतचर्यां दिः पुत्रजन्म, अखिल गृहस्थधम 
का उपदेश, भक््याभक्य की व्यवस्था, द्रव्य शुद्धिः 
अध्ययनाध्यापन का समयः, श्राद्ध कम, नारायणवदी, 
सूतक तथा अशौच, प्रायश्चित्त विधान, दानविधि तथा 
फल, भूमिदान की प्रशंसा, इष्टापूत कमे, प्रह की शान्ति, 
वानप्रस्य धमं, चारों आश्रम, दो ममे, अर्चि तथा 
धुम माम इन सबका वर्णन यथानुपूव वृहत्‌ पराशर के 
दादश अध्याय मे बताया है ( ३६-६४ ) । 


[ २१ | 
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२ आ ारधम्णनम्‌ । ६८८ 
चारां वर्णौ का धमपालन मे आचार बतलाया है । 
ब्राह्मण को यज्ञावरप वृत्ति की प्रशंसा की है ( १-३)। 
व्यासजी ने पराशरजी स पृष्ठा कि कौन-कौन कम हैँ जो 
प्रत्येक वर्णा" करो कलियुग मे करने चाददिये तथा उनकी 
विधि क्या होनी चाहिये (४), 

२ नित्य पट्कमं वणनम्‌, सन्ध्याकृत्य वणनम्‌, 
सदाचार कृत्यवणनम्‌ । ६८९ 
““कर्मपटकं प्रवक्ष्यामि, यत्ुबन्तो द्विजातयः । 
गृहस्था अपि परुच्यन्ते संमारं बन्धदेतुभिः" ॥ 


दस प्रकार कहकर संष्या, स्नान, जप, देवताओं का पूजन, 
वैश्वदेव क्म, आतिथ्य इन पटकर्मो' को नित्यप्रति करने 
का आदेश देकर संध्या वर्णन किया ( ५-८५ ) | 


२ आचारवणेनम्‌ । ६६८ 


सात प्रकार के स्नान का वर्णन किया गया है-मत्र्नान; 
पाथिव स्नान, वायव्य स्नान, दिव्यस्लान, वारुणस्नान, 
मानसस्नान तथा आग्नेयस्नान ये सात प्रकार के स्नानः 
इनके मन्त्र फर सहित बताकर प्रातःस्नान का सब 
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से ज्यादा माहात्म्य कहा गया है ( ८६-६३ ) । उषाकार 
के स्नान की प्रशंसा कर ओौर स्नानकाल में स्नान न कर 
हजामत्त या दंतधावन कर उसे रौरव नरक ओर पित्‌ 
श्राप कहा है ( ६४-६६ )। गङ्गा ओर कुर के स्नान का 
माहात्म्य तथा स्नान का समय बताया गया दहं 
( ६७-१०८ )। भाद्रपद क महीने म नदी क स्नानका 
निषेध बताया है क्योंकि नदियों रजस्वला रहती दं 
किन्तु जो नदियां सीधी समुद्र म जाती है उनम स्नान 
हो सकता है ( १०६-११०)1 रवि संक्रान्तिम ओौर 
ग्रहण म॒ अमावास्या मं, व्रतकं दिन, पष्ठी तिथि पर 
गम जख स स्नान नदीं करना चाहिये ( १११-११२)। 


२ स सदाचार नित्यकम वणनम्‌ । ६९& 


किस प्रकार स्नान करना अर्थात्‌ म्नान करन की विधि 
वतलाई हे ( ११३-१२३ )। स्नान का मन्त्र, पच्चगव्य 
स्नान कं मंत्र, भिद ठगान कं मंत्र आदि जिन मंत्रों 
का उच्चारण करना है उनका वर्णन किया गया ह्‌ (१२४. 
१४८ )। स्नान का फट ओर स्नान करने का विधान, 
विना मंत्रों क स्नान करनेसेस्नानका कोई फल नहीं 
होता ह यह बताया गया है जेस जट म मच्ी पदा 
होती हे ओैर वही ख्य हो जाती हे ( १४६-१५०) 
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मन्त्र के उच्चारण का विधान, उदात्त अनुदात्त, स्वरित 
प्टुत स्वरों के उच्चारण का क्रम बताया गया है (१५१-१५५) 
किस अङ्ग मे कितनी बार मद्री खगानी चाहिये उसका 
विधान ओौर शरीर पर ॐ का करटा कहां पर आओौर 
कितनी बार लिखना इसका विधान, स्नान के समय 
गायत्री का जप ओौर म्नानान्तर गायत्री के मन्त्र का 
जप करने का निदश किया गया दै (१५६-१६८) | 


२ श्रादूषे इति कतग्यता, तपण वणनम्‌ । ७०४ 


तपण की विधि, देवताओं के तपण, पितरों के तपण, 
मनुष्यों के तपेण ओर अपने वंशजो का तपण तथा 
यक्षो के तपण की विधि बताई गई हैँ (१६६-२२०) । 


२ कतम्यवणेनम्‌ | ७०९ 


मनुष्य के हाथ पर ब्रह्मतीथ, पिवृतीथे, प्राजापत्य तीथ, 
सोमिक तीथं तथा दव्य तीथे ये पंचतीथं बताये गये है । 
स्नान करके इन पांच तीर्था से जर चटढाना चाहिये 
(२२१-२२४)। बिना स्नान कयि भोजन करता है 
उसकी निन्दा ओर स्नान करने से दुःखप्न का नाश 


बताया गयादहै। स्नान करने के यह फल बताये दहै 
(२२५-२२६) यथा- 
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चित्तप्रसाद्‌ बरुखूप तपांसिमेधा, 
मायुष्यश्चौच सुमगत्व मरोगितां च । 
ओजस्ितां त्िषमदात्‌ पुर्पस्यचीण, 
स्नानं यश्ञो-विभव-सोख्यमलोदुपलम्‌ ॥ 


३ ओंकार मन्त्र वणनम्‌ । ७१० 


ओंकार मंत्र के जपकी विधि वताई गहै, जपनेके 
मन्त्रात्मक सूक्त ये बताये है-- ब्रह्म सूक्त, शिव सूक्त; 
वैप्णव सक्त, सौरि सूक्त, सरस्वती सृक्तः दुर्गा सूक्त; 
वरुण सूक्तं ओर पुराण शाखो मे जो जप आदि दिखे 
है उनका वर्णन हं । ऋ्वेद्‌, यज्ञुबद, सामवेदमे जो 
सूक्त आये हैँ उनकी परिगणना ! गायत्री मन्त्र का 
जप ओर ओंकार का जप, जिस मन्त्र का 
जप उसका श्रूपि देवता जानने से सिद्धि होती दै (१-६) 
ओंकार अर गायत्री मन्त्रके जपकी महिमा ओौर 
उसका स्वरूप, उसमे यह दुर्शाया गया है किं पहले 
ओंकार शब्द्‌ हुआ ओौर वह अकेटा रहा, उसने अपने 
आ मोद-प्रमोद्‌ के द्यि गायत्री को स्मरण कर उसको 
प्रत्यक्ष किया, तो गायत्री उसकी पत्नी हो गदै ओर 
प्रणव (ओंकार) उसका पति हुआ । इनके संयोग से 
तीन वेद्‌, तीन गुणः तीन देवता, तीन मात्रा, तीन ताङ्‌ 
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तीन जङ्ग ये उत्पन्न हए । वेद शाख मे सब जगह ये 
तीन माध्रा अती दहै इस ओंकार रूपी अक्षर कं धन 
का माहाठ्य आदि अगले अध्याय मे बताया गया दै 
( ५-३३ )। 


४ गायत्रीमस्तर पुरश्चरण वणनम्‌ । ७१४ 


उसमें गायत्री मन्त्र का पुरश्चरण, गायत्री का उचारण, 
गायत्नी प्रकृति ओर ओंकार को पुरुप ओर इनके संयोग 
से जगन की उत्पत्ति बताई गई द॑। गायत्री के २४ 
अक्षरों को > तत्व वताया है (१-१२)। वेदोंसे 
गायत्री की उच्चता ( १३-१७)। एक एक अक्षर में 
एक एक देवता बताये है (१८-२५) । एक एक अक्षर 
किंस किस अङ्क मे रखना बताया गया है (२६-३६) । 
गायत्री जप करने का स्थान आौर जपने की माखाका 
विशदीकरण किया गया हं (३७-५२) 1 प्राणायाम का 
माहात्म्य बताया गया हं ( ५३-५५)। -उ्पांह्यु जप 
ओर मानस जप का वर्णन किया गया ह ( ५६-५८ ) | 
सब यज्ञो से जप यज्ञ की श्रेष्ठता बताई दहै ( ५६-६३ ) । 
जप कंसा ओर किस मुद्रा ओर किंस रीति से करना 
चाहिये बताया है ( ६४-७० ) | 


[ २६ | 
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© 
४ गायत्री मन्त्र वणनम्‌ ७२० 


गायत्री मन्त्र के एक णक अक्षर का एक एक देवता ओर 
उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है (७१-६७ )। 


© 
४ गायत्रो मन्त्र जप बणेनम्‌ ७२३ 


न्यास ओौर गायत्री को उपासना ओर स्थुल, सूक्ष्म 
ओर कारण इन तीनों शरीरो को गायत्री से बन्धन 
करने का विधान दै (६८-११०) । 


४ देवाचंन बिधिवणनम्‌ । ७२४ 


देवताओं का पूजन अओैर उसके मन्त्र, जसे विष्णु का 
गायत्री ओर ओंकार से पूजन इत्यादि ( १११-१२३ ) 
देवता के देह मे न्यास जसे कि मनुष्य अपनी देह में 
करता है ( १२४-१३४ )। पुरुष सूक्त के पष्टरे मन्त्र से 
आवाहन, दृसरे से आसन, तीसरे से पाद्य, चतुथं से 
अध्ये इत्यादि का वर्णन आया है ( १२५-१४१)। जो 
मनुष्य इस प्रकार विष्णु की पूजा करता हं वह्‌ अन्त म 
विष्णुकीदेहमेंही चला जाता है (१४२) देवताओं 
का पूजन ओर उसकी विधि का वर्णन कियाद 
( १४३.१५४) 
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४ बेश्देव बिधिवणनम्‌ | ७२८ 


वेश्वदेव विधि का वर्णन करते समय बतायादै कि जो 
निना अम्निको चढाये खाता दै अथवा जिना बलि 
बेश्वदेव कयि जो अन्न परोसा जाता है वह अभोज्य 
अन्नदहै। जिस अप्निमें अन्न पकाये उसी मे अन्न का 
हवन करना चाहिये ओर हवन करने क मन्त्र तथा 
विधान छिखा दै (१५५-१६३) । 


४ आतिथ्य बिधिवणनम्‌ । ७३२ 


अतिथि की विधि ओर अतिथि को भोजन देने का 
माहात्म्य ख्ख दै। अतिथि का रक्षण, जसे जोकि 
भूखा, प्यासा, मागे चलने से थका हज प्राणरक्षा मात्र 
चाहता है यदि ठेसा अतिथि अपने घर अवे तो उसे 
विष्णु रूप समना चाहिये । गृहस्थी के ययि अतिथि 
सत्कार परम धमे वतटाया हं (१६४-२११)। 


€ वणोश्रम धमं वणनम्‌ । ७३४ 


वर्णाश्रम धम बताये है, जसे यज्ञ करना, कराना, दान 

देना, ठेना, पटना, पटना ये द्धः कम ब्राह्मण के 
हैं त त्‌ ¢ 

कहे दै इसी प्रकार क्षत्रिय, वेश्य ओौर शूद्रके कमंका 
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विधान आया हे। अपनी अपनी घृत्ति से सबको 
जीवन निर्वाह करने का माहात्म्य बताया गया है । 

४५ गोमहिमा वणनम्‌ । ७३५ 
पट्‌ कम सित विप्र कृषि वृत्ति का आश्रय करे (१-२) । 
ये के पाटन करने का माहात्म्य ओर किख प्रकार के 
वे से खेती जोतनी चादिये उसका वर्णन किया गया 
है (३-६)। गोमादात्म्य ओर गो के पाटन करने का 
माहात्म्य तथा गोमूत्र पान करने का माहात्म्य ओौर 
दुवे, बीमार गाय को दुहने का पाप ओर गोदान का 


माहात्म्य, गौ क अङ्क प्रत्यङ्ग मे देवताओं का निवास 
वताया गया है (७-४३) । 


यस्याः शिरसि ब्रह्माऽऽ स्ते स्कन्धदेशे शिवः स्थितः । 
पृष्ट नारायणस्तस्थो भ्रुतयऽचरणेषु च ॥ 
या अन्या देवताः कारचत्तस्या लोमपसुताःस्थिताः | 
सयदेबमया गावस्तुष्येत्तद्मक्तितो हरिः ॥ 
स्पृष्टाश्च गावः शमयन्ति पाय, 
संसेविताःचोपनयन्ति वित्तम्‌ । | 
ता एव दत्ताखिदिवं नयन्ति, 
गोभिनतुर्यं धनमस्ति ङित्‌ ॥ 
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५ समहच््ववषमपूजनवेर्णनम्‌ । ७४० 


बेर पाटने का मादातम्य । गायके पालनेसे वरुका 
पाटन करनेमें दस गुणा माहात्म्य अधिकदहं। वृष 
का पूजन अर वृष को धमं का अवतार बताया गयां 
वृष अपने कथ पर भार टे जाता है, अपने जीवनस 
दूसरे के जीवन की रक्षा ओर दृसरे कै जीवन को 
बहता दै । उन गायों की महती बन्दनाकी गरईैहंजो 
वृषभ को उत्पन्न करती हे इलयादि (४३-५६) | 


५ इल ( वेध ) करण वर्णनम्‌ । ७४१ 
हट बनने का विधान ({०-७६) | 
५ कृष्याद्यनेक सवुषमवर्णनम्‌ । ७४३ 


हट छगाने का दिनि तथा विधि का वर्णन क्रिया दै 
(७७-१००) । बे का पूजन ओौर बेरं की रक्षा पर 
ध्यान देने का विधान (१०१-११९) अआकाशसे जो 
जख गिरता है उसका माहात्म्य, प्रभ्वी माता के जटकरूपी 
अमृत पड़ने से अन्न की उत्पत्ति का वर्णन किया गया 

हे ( ११२-११५ ) 

५ कुषि महर धम वणनम्‌ । ७४७ 

किख प्रकार की भूमिम कृषि करनी चाहिये इसका 
वर्णन किया गया है ( ११६-१५५ )। 
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कुषिकच्छुद्धिकरण वणनम्‌ , ७५० 
कुपिक्मेकरण स सीतायज्ञ वणनम्‌ । ७५१ 


कृषि के सम्बन्ध मँ बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है । 
अन्त मेँ यह बताया दै- 
५ “कृषेरन्यतमोऽधर्मो न ठभेत्कुषितोऽन्यतः। 

न सखं कृषितोऽन्यत्र यदि धमेण कषति" ॥ 
अर्थात्‌ कृषि के तुल्य दसरा कोई धमं नदी एवं कृषि के 
तुल्य ओर कोई व्यवहार इतना टखाभदायक नहीं । छृषि 
करनेमे दी बडा सुख ह॑ यदि धर्मानुकूर कृषि की जाय । 

( १५६-१६५)। 
६ कन्या तरिवाह वणनम्‌ । ७५१ 


कन्याओं कै आठ प्रकार के विवाह होते दहैं। अपनी 
जाति में वर के लक्षण देखकर वस्लाभूषण से सुसज्जित 
कर जो कन्या दी जाती है उसको ब्राह्म विवाह कहते हैं । 
डके का लक्षण देखना परमावश्यक है \! जिसके 
पेशाब में फन निकले वह पुद्ष होतादहै। रसान होने 
पर नपुंसक होता ह । यज करते हए यज्ञ करनेवाले को 
वस्ञाभूषण से सुसल्ित जो कन्या दी जाती दै इसे देव 
विवाह कहते हैँ । बर कन्या के समान हो ओर गुण- 
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क 


वान, विद्वान हो पेसे पुरुप को दो गाय के साथ जो 
कन्या दी जाती है बह आषं विवाह होता दै । कन्या ओर 
वर स्वेच्छा से धमंचारी हो यह कर जो कस्या का दान 
किया जाय वह मनुष्य विवाह होता है । जिस जगह 
पर बर से रुपये की संख्या टेकर कस्या दी जाती है 
उसे देस्य विवाह कहते है । जहां वर कन्या दोनों 
अपनी इच्छा पृवक विवाह कर ट उसे गन्धव विवाह 
कहते है । जहां हरण करके कन्या ठे जाई जवे उसे 
राक्षस विवाह कहते है । सोई हई कन्या को जो मद 
इत्यादि के नरो मं जवरदस्ती ठे जाया जावे उसे पेशाच 
विवाह कहते हँ ( १-१७) । विवाह के पठे जिन 
बातों का विचार करना चाहिये उनका निर्देश किया 
गया हे । १ वर, २ कन्या की जाति, ३ वयस, ४ शक्ति; 
५ आरोग्यता, £ वित्त सम्पत्ति, ७ सम्बन्ध बहूपक्षता 
तथा अथित्व (१८) । 


६ विवाहे बरगुण वर्णनम्‌ । ७४६ 


वर के लक्षण बतये हैँ (१६-२१)। ख्डकी- जाति, विद्या, 
धन तथा अगचरण की इतनी परवाह नीं करती है 
जितनी प्रीति की, अतः छ्डका प्रीतिमान होना चाहिये 
इसल्यि सगोत्र की कन्या से विवाह करने पर वह धमं 
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के अनुसार खी नहीं कही जा सकती है (२२) । जहां 
कन्या नहीं देनी चाहिये उनको बताया दै ( २३-२७ ) | 
उन लड़कियों के ठक्षण छख हैँ जिनके साथ विवाह 
नहीं करना हैँ ओर कन्यादान करने का जिनका 
अधिकार ह उनका वर्णन ( २८-३२ )। उन कन्याओं 
का वर्णेन ह जिनके साथ विवाह हो सकता हं (३३-३५) 
कन्यादान ओर कन्या के छक्षण जिनको कि दायविभाग 
भिर सकता है उनका वर्णन ( ३८-४० ) । 


६ र्मीख्रूथा स्त्री वर्णनम्‌ । ७५८ 
गृहस्थी को खियां की इच्छा का अनुमोदन करना 
तथा उनको प्रसन्न रखना यह गृहस्य की सम्पत्ति ओर 
श्रेय का साधन बताया द (४१-४५) । ख्ीपुरष में 
जहां विवाद ह्योत दै वहां धमे, अथं, काम सभी नष्ट हो 
जाते है ( ४६-४५ )। शिया को पतित्रत पर रहना 
ओर इसका अनुशासन ओर पतिव्रता न रहने से नार 
कीय दारण दुःखों का होना बताया है (४८-५४)। 

६ गृहस्थधम वर्णनम्‌ । 
ल्ली शक्तिरूपा हे एवं शक्ति का स्रोत हे। सारे संसार 
की उत्पादिका शक्ति भी ल्ली जाति हयीहे। उसका 
संरक्षण छुमार्यावक्या मे पिता द्वारा तथा युवावस्पा में 
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पति वारा वाज्छनीय टे। वुद्धावस्था में पुत्र का कतव्य 
हं कि उनकी शक्ति की देखरेख ओर सेवा करे । उस 
प्रकार मातृशक्तिं की सद्‌ उपयोगिता क्रा ध्यान रखा 
जाय (५६-६१) | ल्ियां की स्वाभाविक पवित्रता 
ओर खियोँ को इन्द्र के वरदान लियांकी शुद्धता कै 
लिये बताये हं ( ६२-५४५ )। उनके सहवास क नियम 
बताये गये ह । यहां पर यह दिखाया हं करि गरदस्पथम 
काआधारन्लीहीहओौरगरहकेयज्ञ कमे ल्ीकैही 
साथ हो सकते है अतः उसी का स्कार ओर मान 
करना चाहिये ( ६६-७६ )\ पित्‌ यज्ञ, अतिथि यजा; 
स्वाहाकार वषट्कार ओर हन्तकार प्राणामि होत्र विधि 
से भोजन करने का आचार वत्ताया गया हं (७७-८६) । 
६ वेदविद्धिप्रस्य कलान्ञस्य वणनम्‌ । ७६३ 
भ्राणास्नि यज्ञ की विधि बताई गह ह। जिसमं इस 
बात का विषदीकरण किया गया कि नासिका के 
पन्द्रह अङ्कुीं तक जीवको कटा संचरण करती 
जाती हे इसी को षोडसी कटा कहते है । इसी 
को ब्रह्मविद्या कहते हैँ जो इसे जाने उसी को वेद 
कालज्ञाता कहतेदहैः। इसीको तुरीय पद ओर 
इसी मे सारा संसार लीनदहो जातादहे। इस 
बात को जानने से ओर कुल जानना बाकी नीं 
ग 
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रह जाता हे ( ८७-६६ )। प्राणायाम के विधानः 
प्राणवायु के चलने के तीन माग बताये है-- 
इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना, नासिका के दो पुट होते हैं 
दाहिने को उत्तर ओर वाए' को दक्षिण बीच भाग 
को विपुचवृत्त कहते जो योगी प्रातः, सायं 
मध्याह्न ओर अधेरात्रि मे विषुदृत्त को जानता हे 
उसको नित्ययुक्त कदा ह्‌ । इस प्रकार प्राणायामकी 
विधि बताई हं । पांच वायु ( प्राण, उदान, व्यान, 
अपानः समान ) का नाम लेकर स्वाहा शब्द्‌ गावे, 
पांच आहुति प्रास रूपमे देवे ओर क्ति 
नहीं ख्गावे तो इसे पंचाभि होत्र कहते हैः ( ६७- 
१०७) । शरीर के जिस प्रदेशमे जो अग्नि 
रहती ट उसका वर्णन ( १०८-१११ )। प्राणाग्नि 
होम का विधान ओर मुद्राका वर्णन ( ११२ 
१२९) । प्राणाग्निहोत्र विधि का माहास्म्य (१२२ 
१२४) प्राणा्निहोत्र के बाद जर पीने का 
नियम (१२४-१२७) । प्राणायाम की विधि जानने 
का माहात्म्य ओर पाच सात मनुष्यों को विला 
कर गृहपनी के लिये भोजन विधि ( १२८-१३८) । 
६ स षोडश संस्कार मान्हिक वणनम्‌ । ७६७ 
सायं सन्ध्या विधि ओर कुद स्वाध्याय करे 


[ ३५ । 
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शयन विधि ( १३६-१४०)। सखी क साथ संगमः 
योनि शुद्धि ओौर गर्भाधान विवरण (१४१-१४३) । 
राह्म मुहृतं मे उठकर सूर्योदय से पूवे सन्ध्या विधि 
का वर्णन ( १४४-९४१५ ) । प्राठःकार सन्ध्या 
करने से मद्यपान तथा दयत का दोष दूर होता हे 
( १४६ )। सूर्योदय के पठे सन्ध्या का विधान 
(१४७) । सीमन्त, अन्नप्राशन, जातकम, निष्छमण 
चूडाकम आदि संखारो का विधान, ख्डकों का 
मन्त्र से ओर ्डकियां का विना मन्त्र सरे संस्कार 
करना ( १४८-१५९ )। 


६ ब्रह्मचय वर्णनम्‌ । ७६८ 


डपनयन का समय, विधान ओर ब्रह्मचारी को 
भिक्षाधन तथा किससे भिक्षा ठेवे उसका स- 
विस्तार वर्णन एवं पिता को स्वपुत्र के उपनयन 
का विधान ( १५२-१८३ ) 


६ गृहस्थाश्च पुत्र वणनम्‌ ७७१ 


पुत्र की परिभाषा, पुत्र पुन्नाम नरकसे पिता को 
बचाता हे अतः वह पुत्रे कहा गया हे । इसख्ियि 
पुत्र का संस्कार करना उसका कतेन्य माना गया 


[ ३६ | 


अध्याय प्रधानविषय 

६ हे(१८४ )। पुत्र यदि धमज्ञहो तो पिता को 
स्वग गति होती हं, अतः पञ्चु-पक्षी भी पुत्रको 
चाहते हैँ ( १८५-१६२)। जो पुत्र गया मं पिता 
का श्राद्ध करे (१६३) पुत्र का कतव्य ओर 
उसका लक्षण बताया हं । यथा-- 
जीवता वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भाजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 
अर्थात्‌ ये तीन क्षण जिसमं हं उसमें पुत्रत्व ह । 
जीते जी पिताकी आज्ञा पान, श्राद्धक दिन 
ब्राह्मण भोजन करनेवाला ओर गया मं पिण्ड 
देनेवाखा ( १६४ १६६ )। पिताक लिये ब्रपो- 
स्सग ८ १६७-१६८)। साध्वी समी का लक्षण 
सास श्रसुर की सेवा करे (१६६ )। जातक 
सन्तानोत्पत्ति का सम्बन्ध दं पिता, पुत्र समान 
ओौर पुत्री भी वेसी ही (२०० )। 

६ आचार बणनम्‌- 

४० संस्कार, सदाचार की प्रशंसा साथ दही हीनाचार 
की निन्दा बताई ह (२०१-२०७) । मनुष्य को विद्या 
पद्ना, शाद्न पटना, सदाचार पर निभर ह। 
आचारहीन मनुष्य कोई कमं मे सफर नहीं होता 
ह ( २८८-२११ ) । 


पटाद 


७७२ 
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६ शोच वणनम्‌ | ७७४ 
शौचाचार भावश्रुद्धि के सम्बन्ध ( २१२-२१६ )। 
लियो मे रमण करनेवाट वित्तपरायण, मिथ्या- 
वादी, हिसक की जुद्धि कभी नहीं होती हं (२१५) । 


६ प्रतिग्रह ( दान ) वणनम्‌ । ७७५ 


मूख को दान देने से दान का फल नहीं होता हं 
( २१८-२२६ )। दान टेनेवाला मृखं ओर दाता 
भी नरक मे जाता ह ( २२२-२२६ )। दान पात्र 
को देना चाहिये इसपर कटा गया हं (२२७-२२८) 
हाथी का द्रान, घोडका दान ओर नवश्राद्धका 
दान लेनेवाटा हजार वषं तक नकम ग्ह्ता हे 
( २२६-२३१ )। विष्णु की प्रतिमा, प्रथिवी, सूयं 
की प्रतिमा तथा गाय यह सत्पान्न को देने से 
दाता को तीन खोक का फट होता हे (२३२ )। 
भोजन दान क समय पर अच्छं चरित्रवान ब्राह्मणों 
का सत्कार करना तथा अनाचारी पुरुषों को बिल- 
कुल्ट बजित का विधान ह (२३३-२२७) । दही, दुघ) 
घी, गंध, पुष्पादि जो अपने को देवे ( प्रत्याख्येयं 
न कर्हिचित्‌ ) उसे वापस नहीं करना (२३८) । 
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जो ब्राह्मण सदाचारी दान छने योग्य हे ओैर वह 
दान नर्तो उसे स्वगं का फल होता हे (२३६. 
२४० )। जो मांगने पर इकरार किया हआ दान 
नदीं देता हं वह अगल जन्ममे दारू होता हं 
(२४१ )। दान देने के सम्बन्ध की बातों का 
विवरण हं ( २४२-२४८ ) । 


& त्याज्य वर्णनम्‌ | ७७८ 


आचार का वर्णन आओौर गृहस्थ कै कतव्यों को कहा 
हे। भोज्य अभोज्य की विधि वताई हे ( २४६- 
२७६ )। भोजन मे जिनका निषध किया उनका 
वर्णन आया हे ( २७५-२८२ )। जिनका अन्न 
खाना निषध हं उनका प्रकरण आया हे । जेस- 
रेशम वचनेवाखा, विष ब चनेवाा, शाक बेचने 
वारा इत्यादि ( २८३-२६२ }। इका यज्ञ जो 
किं द्विजात्तियों को करने चादिये दर्श, पोर्णमास्य 
ओर चातुर्मास्य यज्ञो का विधान बतायाहं 
( २६३-०६६ )। स्नातक को परिभाषा (२६७) । 
सोम याग ओर इष्टका पञ्चु यज्ञ का माहात्म्य बताया 
ह (२६८-३०३ ) । श्रद्धा से दान देने का माहात्म्य 
टे ( ३०४-३०५)। जो जिसका अन्न खाता हें 


[ ३६ । 
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वेसा हयी उसका मन होता हं। ब्राक्षण, क्षत्रिय 
वंश्य ओौर शूद्रादि वर्णं के अन्न की शुद्ध अञयुद्ध की 
सूचि बताई हे । जिनसे भिक्षा नहीं छेनी ह 
उनका भी निर्द॑श हे (२०६-३१२)। रजस्वला खली 
से छुआ हुआ अन्न, कुत्ते ओर कोवे के जूटे अन्न 
तथा जो अन्न अग्राह्य ह उनका विवरण दिया 
टे ( ३१३-३१६)। जो अन्न अभोन्य होने पर 
भी ग्राह्य हे उसको विशेष रूप से कहा गया हे 
( ३१७) । 


६ अम्य वर्णनम। ७८५ 


जिन शाकं को नहीं खाना चाहिये उनकं नाम 

बताये है ( ३२०-३२२ ) । अति संकट पर अर्थात्‌ 

प्राण जाने पर जो अभक्ष्य हं उनका वर्णन आया 

हं ( ३०३-३२४ )। जो गृहश्ी मांस नदीं खाता 

हे उखका स्वग रोक की प्राप्नि बताई गई हं । जहां 

पर मांस खनने का नियम बताया भीदह् उसकी 

निवृत्ति--उसको न खाने से महाफट बताया हं 

( ३२५-३३१) । 

६ शुद्धि वणनम्‌, ७८६ 

का विधान ओौर कौन २ वस्तु शुद्ध होती हं 
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इसका वर्णन (३३२-३४०) । बडे के मुख से जो 
दूध गिर जाता हं उसको शुद्ध बताया ह्‌ तथा 
अन्यान्य श्चुद्धियाँ बताई हं (३४१-३४४)। जो चीज 
साद्ध हैँ उनका वर्णन, खरी के गुद्ध दने का वर्णन 
आया हं ( ३४५ ) ¦ 


6७ 


६ अनध्याय वणनम | ७८ 


अनध्याय अ्थनि जिस समय वेद नर्हीं पटना 
चाहिये उसे वताया हं (२५४-३६६) । जा अनध्याय 
मे वेदाध्ययन करता हं वह निष्फल हाता द एसा 
बताया ह (३६५-३७०) । स्वर हीन वेद्‌ पटने का 
पाप ओर वज्ररूप फट बताया ह ( ३७१-३५२ ) । 
‹५्ये स्वाध्यायमधोयीरन्ननध्यायेषु सोमतः | 
वज्‌ रूपण ते मन्त्रास्तेषां देहे व्यवस्थिताः” ॥ 
मनुष्यां को किसके साथ कसा व्यवहार, किसीको 
ताडन नहीं करना, किन्तु पुत्र आओौर शिष्य को 
छो हकर यह बताया हं (३५२-३५४) । 


(“न कञित्ताटयेद्धीमान्‌ सुतं शिष्यश्च ताइयेत्‌" । 


मनुष्यां को आचार का पाटन करने से यश ओौर 


| ४१ | 
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धन की प्रापि दै। आयु, प्रजा, छक्ष्मी ओौर 
संसार मं सम्मान का मूल आचार ही हं (३७७ से 
समाप्ति )। 

७ श्राद्ध वणनम्‌ ७९१ 
श्राद्धके समय कौन-कौन द उनका निदश (१-४) । 
श्राद्ध मं जिनको निमन्त्रण देना निपिद्ध हं उनको 
निमस्त्रित करने का निषध ( ५-१४)। श्राद्ध में 
जिनका निमन्त्रण देना चाहिय ओर पूजना चाये 
उनक्रा वर्णन (१५-२६) । श्राद्धमं जो ब्राह्मण भाजन 
करते हः उनको किम प्रकार रहना चाहिये ओौर 
उनके यम नियम वताये गये हैँ (*५-३२) । श्राद्ध में 
पत्रावल्टी (३३-३४) । जो निधन पुरुप ह जिनके पास 
श्राद्ध करने की सामग्री नहीं हे व जंगल मे जाकर 
हाथ उ"चाकर मदन करे ओौर अपने पितरेश्वरो से 
कहे कि मेरे पास घरमं खरी पुत्रादि के अतिरिक्त धन 
नहीं हे म॑ श्राद्ध क्रिस तरह करू! इस तरह क्षमा माँग 
पितृ्छण स श्रमा याचना कर सकता हं (३४-३५)। 
जो इतना भी न कर सके वह पित्‌-हत्यारा कहा 
जाता हं (३८-३६) । कौन किंसका श्राद्ध कर सकता 
हे इसका निर्णय हे, जंसे; अपुत्र की खी भी पतिका 
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अध्याय प्रधानविषय पृषठाङ्क 
७ श्राद्धकर सकती हे; इष्ट परिजन अपने भित्रोका भी 
श्राद्ध कर सकते हँ । ल्डकी का डका अर्थात्‌ 
दौहित्र भी श्राद्ध कर सकता ह्‌ ओर पावण श्राद्ध 
का वर्णन आयाद्‌ । एकाद श्राद्ध पुत्र ही अपने 
पिता ओर पितामह का कर सकता है (४०-६१) । 
श्रद्ध मं शूद्रान्न का निषध ओर खी को भोजन 
करना निवथ बताया गया हं (६२-८३ )+ 
एकोद्िष्ट श्राद्ध का विधान तथा किस किस कामें 
श्राद्ध करना चाहिये उन कालों का वर्णन । जसा 
कुतुप, ( मभ्याह्न ) रादिणी, संक्रान्ति अमावाभ्या, 
व्यतीपात आदि का हं (८४-१०१)। मलमास में 
भी श्राद्ध कर सक्ते हं इसका निर्णय किया गया 
ह्‌ ओर नित्य श्राद्ध का भो निर्णय किया हं 
( १८२-१०५ ) । श्राद्ध की तिथि का निर्णय, 
सगोत्र ब्राह्मणको श्राद्ध मं भोजन करने का 
निप्ध ( १८६-११६ ) । बृद्धि श्राद्ध ( नान्दीमुख ) 
शुभ कायम जो पितरं का श्राद्ध होता हे उनके 
उपयुक्त जो धात्र हे उनका निर्णय, वट वृक्ष की 
लकड़ी ओौर विल्वपत्र कं पत्त पर भोजन करने 
का निपध वताया हं ( ११७-१२२ )। श्रद्ध में 
कौन पुष्प किसको चाने चाहिये अथवा नहीं 


[ ४३ | 


अध्याय प्रधान विषय पु्ठाङ्क 

चटुने चाहिये पसा का हे (१२३-१२७) । गणु 
की धूपको श्राद्धमे निषेध बताया हं ( १२८ 
१२६.) श्राद्ध मे तिक कंसे खगाना चाददिये उसका 
वर्णन दं ( १३८-१३१)। श्रद्ध मे कसा वख 
देने का निर्णय ह ( १३२) श्रद्धमं देश रीति 
तथा कुर रीति का पारन करना बताया गया हे 
( १३३-१३४) सपिण्डी श्रद्ध का विवरण ओौर 
अभ्निमे जले हूए, सांपसेकटे हए को दः मासम 
श्राद्ध क्रिया बताई हं ( १३५-१४८ )। नान्दीमुख 
श्राद्ध में कोन देवता पूजे जते हैँ ओर उसमे दीप 
दानादि केसे होता ह । नान्दीमुस्व श्राद्ध का विराष 
वर्णन किया हं ( १४६-१५२ ) । 

श्रद्ध के मेद ओर श्रद्ध की विधियां,ख्लीका पति 
के साथ तथा किस्खमी का प्रथक्‌ श्रद्ध होता 
उसका वर्णन किया हं । चतुदंशी मे जो एको- 
दष्ट श्राद्ध होता हे उसका वर्णन ओर प्रतिलोम क 
लडकों को श्राद्ध का अधिकार नहीं उसका वर्णन 
तथा नारायणबली, जो अपमृ्यु से मरते हैँ जसे 
पेड से गिरकरः नदी मे इूबकर इत्यादि 
इनकी नारायणवी का विधान कहा ह । अपने 
पतिकेसाथजो क्ली मरती हे उसके श्राद्ध का 


( ध ) 


अध्याय प्रधान बिषय परषाद्भं 
वर्णन, श्राद्ध मे जो जो विधान करने हैः उनका पुरा 
वर्णन, श्राद्ध के सम्बन्ध मे जितनी बातों की 
जानक्रारी चाहिये उन सवका वर्णन इस अध्याय 
मे सविस्तर दिखाया गया दे (:१७३-३६६ ) । 

८ शुद्धि वणनम्‌ । ८२९ 
सूतक ओर अशौच का निर्णय क्रिया गया है। 
सूतक वच कै जन्महोनेसेजो दृत होती है उसे 
कते हे । अशौच मृत्यु की दतको कहते है 
( १-२)। किमको कितन दिनि का सूतक पातक 
लगना दं उसका विचार किया गया दै ( ३-२५) । 
अनाथ मनुप्य की क्रिया करने से अनन्त फट 
होताद तथा स्नान करन पर ही युद्धि बताई गई 
है (२६-२५ ) । गभपात का सूतकं जितने महीने 
का गभ हो उतने दिन के सृतक का निर्णय, अप्नः 
अङ्गार, विदेश आदिमंज्ञा मर जाते है उनका 
स्यःशौच अर्थात्‌ तत्काल स्नान करनेसे शुद्धि 
कटी गइ द । जिन व्वा को दति नहीं निकले दै 
उनक मरन पर सदयःशौच ओर ज जन्मते ही मर 
गये ह उनका भी सद्यःशौच कहा है। इनका 
अभ्नि संस्कार आदि ङ्ख नहीं होता। किसी के 
धर मे विवाह उत्सव आदि हो ओर यदि वहाँ 


अध्याय 


८ 


[ ४५ | 
प्रधथानविषय 


अशौच हो जाये तो उसका जे पदे कये हूर 
दानादि सत्कम अच्रद्ध नदीं होते है (२८-५० )। 
जिन जिन पर सृतक नदीं टगता तथा जिस दशा 
पर सूतक पातक नहीं गता उनका वणन क्रिया 
गया है ( ५१-६० ) 


८ प्रायरिचित्त वणनम्‌ । 


पापों के क्षालन करन के लियि प्रायधित्तों का 
मादासम्य ओर कतव्य बताया दै [ ६१-५० ] | 
प्रायधित्त विधान करनवाटी सभा का संगठन 
[ ७१-७७ || महापापी क प्रायश्चित्त का वर्णन 
[ ७८-१०७ |¦ शराव पीने का प्रायश्चित्तं [१०८- 
११० ]। स्वर्ण की चोरी का प्रायशधित्त [ १११- 
११३ ]। मातृगामी का प्रायधित्त वताया दै 
[ ११४-११५ ]। जिन पापों म॑ चान्द्रायण व्रत 
किया जाता है उनका वर्णन आया है तथा महा- 
पातकियों का प्रायधित्त बताया है [११६-१४०]। 
गोवध के प्रायधित्तों का निर्णय ओर गा के मरने 
के अगर-अलग कारणों पर भिन्न भिन्न प्रकार फे 
प्रायश्चित्त बताये गये टै [ १४१-१७१ ]। हाथी, 
घोडा, बेर, गधा इनकी हया पर शद्ध का वर्णन 


प््ठाङ्खं 


८ २५ 


[ ४६ | 


अभ्याय प्रधानविषय पषठाङ् 
८ आया है [ १७२-१७४ ]। हंस, कौआ, गीधः 
बन्दर आदि के वध का प्रायश्ित [ १५५-१७८ |। 
तोता, मना, चिड़ी इनके वध करने का प्रायचित्त 
बताया है [ १७६-१८० ]। बाज चीर के मारने 
का प्रायधित्त [ १८१ ]। मद्रक, गीदड़, शाखा- 
मृग (चंदर) महिप, ट आदि जंगी जानवरों के 
मारन का प्रायधित्त। १८२-१८७ ]। अभक्ष्य 
के खमे का प्रायश्चित्त ओौर रजस्वलास्मी के छ्रये 
हुए खान का प्रायधित्त बताया दै [ १८८-१६९ ]। 
दातो के अन्द्र गया हुआ उच्छिष्ठावरोष के खाने 
का तथा अपना ही जूा जख पीन का प्रायशित्त 
दै [ १६२ ]1 जिस जट मे कपडे घोये जाते 
उस पानी क पीन से प्रायशधित्त बताया है [ १६३ 
१६४ ] | वेश्या, नट की शली, धोबी की स्री आदि 
क सहवास के पापां का प्रायश्चित्त बताया है 
[ १६५-२०० ]। कसई के हाथ का मांस खाने 
का प्रायधित्त [ २०१-२०२ |। जिनके घर का 
अन्न नदीं खाना चाहिये जसे वेश्या आदि के धर 
खानं का प्रायधित्त कहा है [२०३-२०८]। बाएं 
हाथ से भोजन करने का दोष बताया हे [ २०६ 
२११ |। बं हाथ से भोजन करना सुरा तुल्य 


[ ४७ | 
अध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 
८ बताया है ओैर उसका चान्द्रायण [ २१२-२१३ ]। 
चान्द्रायण ओर पादङकच्छ ब्रत का विधान [ २१४- 
२१६ ] । वेश्याओं के साथ रहनेवारा; जा अन्नात 
कुशी हो ओर चाण्डाल नौकर रखनबाले को 
पुनः संस्कार का निर्णय दिया दं [ २५६-२२१ |। 
अभक्ष्य भक्षण, अपेय पान ( जिसका युज पानी 
नहीं पीना उसके पीन ) करने पर प्रायश्चित्त का 
विधान वताया गया हं [ २२२-२३० ]। रज- 
सरा के सम्पक से शुद्धि का विधान [२३१-०४२] । 
धोवी के स्पश से शुद्धि का विधान [२४३], 
वर्णक्रम से (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, शद्रादि ) रज- 
स्वखा लियो के गमन करन पर प्रायधित्त बताया 
हे [ २४४-२५३ ]। अन्यज स्री के गमन से 
प्रायश्चित्त कहा ह [ २५४ ]। गुरुपत्नी आदि के 
गमन का पाप ओर उसके प्रायधित्त का उल्टेख हं 
[ २५५-२६३ |! रजस्वखा के द्ये हुए अन्न खाने 
का प्रायधित्त [ २६४-२६६ | उन्हौ पापों के 
भरायधित्तों का विस्तार पत्रक वर्णन किया गया हं 
[२६७-२७६] । दुःस्वप्न देखने ओर हजामत (क्षौर) 
करने पर स्लान की विधि [२७६ || सूअर, 
कुत्ता आदि के द्यूने पर शुद्धि [ २५७५०७६ | | 


[ ४८ | 


अध्याय प्रधान विषय 
८ कन्या कुमारी को कोई कुत्ता यदि चाट ले तो 
उसकी शुद्धि जिधर सूय जा रहा हो उधर देखने से 
हो जानी हं [ २८०-२८१ || कोई कुत्ता किसी 
को कार देवे तौ उसकी शुद्धिकी विधि वताई ह 
[ २८२-२८४ || गुरु को "तुः वोलना ओर अपने 
सेवडांकोष्टरहू' बोलना इस पाप की शुद्धि 
बताई ह [ २८५ ]। विवाद मे खरी से जीतकर 
ओर खी को मारना उसका प्रायश्चित्त [ २८६- 
२८७ ] । त्रेत को देखकर स्नान से शुद्धि का वर्णन 
[ २८८-२६३ ]। १०८ वार गायत्री मंत्र जपने से 
शुद्धि वर्णन [ २६४-२६५ ]। मृहसगिरेहुएको 
फिर खातो उसकी युद्धि बताई हं [२६६-२६८] 
कीं जल पर पेशाव आदि के दी पड़ जाय तो 
उसकी शुद्धि [ २६६-३०० |। नीच पुरुष, पापी 
पुरुष ओर पतित के साथ वात करनेसेजो पाप 
लगता हे तो अपने दाहिने कान का तीन बार ह 
लेने से शुद्धि [३०१-३०४]। घरमे मक्छियों के अने 
से, वो, खियों ओर वदध के वोख्ने से यदि भुकं 
के छीटे पड़जये तो कोई दोष नीं होता हें 
[ ३०५-३१० ]। जो पलास वृक्ष ओर शीशम के 
क्ष की दन्तधावन करता हे ओर नाई के देखे 


[ ४६ |] 


अध्याय प्रधानविषय परष्ठाङ्क 


८ हृपए्खने का दोष गायके दर्शनसे मिट जाताहं 
[३११]। जिनके छने से सिर मे ज स्पशं करनेसे शुद्धि 
ओर जिनके स्पर्शं करने से स्नान करना उनका अलग 
अरग विवरण आया हं ( ३१२-३२२ ) । जिनका 
अन्न नहीं खाना चाहिये उनका वर्णन आया हं 
( ३२३-३२६ )। नाई जो अपने यहां नौकर हो 
उसका अन्न लेने म दोष नहीं ओर तेखया घृत 
से बनीं हुईं चीज वासी होने पर भी दृपित नहीं 
होती हे ( ३२७)! आपत्तिकाङ मं छरुत का दोष 
नहीं होता हे ( ३२८-३३०)! जो वस्तु म्लेच्छ 
के वतन मं रहने पर भो अपवित्र नहीं होती, जेसे 
घी, तेल, कच्चा मास, शहद, फ -पफूड इत्यादि उनका 
वर्णन (३३१-३३५)। किस धातु के बतेन की किससे 
शुद्धि होती हे उसका वर्णन आया हे। 
आत्मा की शुद्धि सय व्यवहार ओर सल भाषण 
से ही होगी प्रायध्ित्त आदि से नहीं। 
सड़क का कीचड़, नाव ओौर रास्ते म घास इलयादि 
ये वायु ओौर नक्षत्नोँसे दी शुद्ध हो जाते रै। 
यह प्रायश्ित्त को जानने की बात सबको सममनी 
चाहिये ( ३३६-३४२ ) । 

-9 


[ ५० | 
अध्याय प्रथानविषय पषा 


£ व्रतोपवासबिधि ब्णनम्‌। ८६२ 
चान्द्रायण त्रत, जसे शुक्लपक्ष मे एक भास की 
बृद्धि ओौर छष्णपक्ष मे एक-एक प्रास का हास 
इसको पएन्दव व्रत कहते हैँ । इस प्रकार विभिन्न 
चान्द्रायण त्रत कहे गये है । जंसे शि चान्द्रायण 
ओर यति चन्द्रायण आदि ( १-८ ) । कच्छ ब्रत; 
तप्र कच्छः सातपन, महासातपन; प्राजापत्यङच्छ 
पञुङकच्छ्‌, पणङ्कच्छ; दिव्य सांतपनः, पादकृच्छ्र; 
अति इच्छ्‌, छइच्छातिङ्कच्छ ओर परातिवृत 
सौम्य कृच्छर { ६-२१ ) । न्यक का विधानः 
पंचगव्य वनाने का मंत्र ओर उनकी विधि वताई 
गई हं ( २२-३२ )। ्रह्मकूचं के माहात्म्य का 
वर्णन हे ( ३३-३५ )! उपवास ब्रत से पापों की 
शद्ध ओर जितने चान्द्रायण व्रत वर्णन किये गये 
है इनको मनुष्य स्वेच्छा से भी करे तो जन्म- 
जन्मान्तर के पाप दृर होकर आत्मशुद्धि होती 
हं ( ३६-४३ ) । 

१० सर्वदान बिधि बणेनम्‌ । ८६६ 


व्यास तथा वशरिछजी ने जो दान विधि वताश 
उसका फर ( १-२)। दान का महात्म्य ओर 


[ ५१ | 


अध्याय प्रधान विषय पष्राङ्क 
१० प्रथक्‌-पृथक्‌ दान करने का विवरण जसे अ्रदान, 
जख्दान, गरहदान, बेख्दान, गोदान, निर्घेनु, 
घृतधेनु, जलधेनु, हेमघेनु, गजदान;, अश्वदानः 
कृष्णाजिन दान, सुखासन ( पाखकी ) दान, आदि 
का विस्तार बताया हं [३-६] । भूमिदान, तुरादान, 
धातुदानः, विद्यादान, प्राणदान, अभयदान ओौर 
अन्नदान का वर्णन वताया हे [ १५-१७ || अमूप 
( मालपुर) के दान का उल्टेल टे, परथक्‌-प्रथक्‌ 
दान के प्रकार ओर उनकी महिमा [ १८-२४ || 
गोदान का माहात्म्य, गोदान की विधि ओौर 
बेट कं दान की विधि बताई गई हं [ २५-४० ] 
उभयमुखी (जो गाय वच्च को उत्पन्न कर रही ह) उस 
दशा म गोदान की विधि ओर उसका माहात्म्य 
[ ४१-४५ ]। तिट्घेनु दनविधि ओौर माहात्म्य 
तथा विराष साम्री का वर्णन बताया ह [ ४६- 
७० || धृतधेनु की विधि एवं उसकी सामग्री 
ओर उसके फट का वर्णन [ ७१-८६ |। जलधेनु 
बिधि ओौर उनके फट का वर्णन [ ८७-१०३ || 
हेमधनु, स्वणं की धेनु बनाने का प्रकार पूजाविधि 
ओर दानविधि तथा दान कं माहात्म्य का 
उल्टेख हे । स्व्णधेनु की रचना किस प्रकार 


[ ५२ 


अध्याय प्रधानविषय 
१० करनी ओर क्या-क्या रन उसके किस-किस अंग 


१० 


्रत्यंग मं गाने चाहिये उसका वर्णन आया है 
[ १०४-१२१ ]। छष्णमूगचमं के दान का विधान 
वैशाखी पूर्णिमा ओर कातिक की पूर्णिमा को जो 
दान किया जाय उसका माहात्म्य दर्शाया हे [१२२- 
१४२] । माग दान की विधि [ १४३-१४६ ] | 
इयगज दानबिधि वर्णनम्‌ 

सुखासन दान का माहात्म्य, रथदान का 
माहात्म्य; हस्तीदान एवं उसका अल्कार 
ओर उसकी दान विधि का उल्टेव तथा 
अश्रदृन का माहात्म्य ओर रथ दान का वर्णन 
[ १५०-१६६ || कन्यादान का माहात्म्य | १७०- 
१७१] । पुत्र दान का माहात्म्य [१७२-१७३]। 


४ 
१० भूभिदान वणनम्‌ । 


भूमिदान का माहाल्यः सव दानां सं श्रष्ठ भूमिदान 
बताया है । भूमिदान करनेवाला सब पापोंसे 
मुक्त हो अनन्त कार तक स्वगं मे रहता है [१७४ 
२०० ]। स्व्णं तुखा का दान ओौर चाँदी की 
तुला दान का दिग्दर्शन करायादहै। गुड की 
तुला; खवण की तुला दान जो ल्ली करे तो 
पार्वती के समान सौभाग्यवती रहेगी तथा पुरुष 
करे तो प्रद्युम्न के समान तेजस्वी होगा । 


प्राङ्क 


८८ १ 


८८२ 


[ ५३ | 


अध्याय प्रधानविषय प ठाद्कुः। 


१० दान बिधि वर्णनम्‌ । ८८७ 


राह्मण को वस्त्राभूषण दान का माहात्म्य; वड़-वड 
रन्नों के दान का भाहात्म्य, स्वर्णं तुरा दान करने 
मे भगवान विष्णु की पूजन का विधानः चाद 
दान का माहात्म्य; माणिक्य के तुखादान का 
मादास्म्य, घृत, भोजन की चीज, ते, पान आदि 
वस्तुओं का प्रथक्‌-प्रथक्‌ दान माहात्म्य । फः गुड़, 
अन्नः मकान; पटंग दान आदि का माहात्म्य 
[ २०१-२३३ ] 


१० विद्यादान बणंनम्‌ । ८८८ 


विद्यादान का माहात्म्य ओर विद्याथियों को 
भोजन, वस्त्र देने का माहात्म्य । सव दानो से 
अधिक विद्यादान वताया है | २२४-२४१ || 
ओषधि दान ओौर अस्पताल (ओौषधाख्य) खोलने 
का माहात्म्य ओर दया दान [ २४२-२४८ | । 


१० तिथिदान बिधि वर्णनम। ८६ ० 


भगवान विष्ण का पूजन पौर्णमासी मे करने का 
माहात्म्य [ २४६-२६० ]। चत्र श्ुङ्ा द्वादशी को 
वस्त्रदान का माहात्म्य ओर हाता, जता दान 


[ ५४ | 
अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाङ्क 


करने का माहाठम्य । आषाट्‌ मं दीप दानका 
माहात्म्य श्रावण मे वस्त्र दान, भाद्रपद्‌ मे गोदान, 
आधिन में घोड़ा दान, कातिक मे वस्र दानः 
मागशोप मे ख्वण दान, पौपमे धान का दान; 
फाल्युन मं इत्र दान, मास विशेष मे अरखग- 
अलग दान बताये है [ २६१-२५८ ]। 


१० दान त्याञ्यकरार वर्णनम्‌ । ८& ३ 


अशौच सूतक मे दान देना टेना निषध, रात्रि में 
दान निपध, ओर रात्रि मं विद्या दान, अभय 
दान, अतिथि सत्कार हो सकता ह, अभय दान 
हर समय हो सकता ह, दृसरे का दान अशौच 
सूतक में ठेना निपध, [ २७८-२८२ || दान टेने 
की आर देने की शास्त्रोक्तं विधि का वर्णन 
[ २८३-२८६ ]। सत्पात्र को दान देना चाहिये 
अस्य को नही, परोक्ष दान के मदान्‌ पुण्य की 
विधि | २६०-३०० | । 


१० दानाथ गोलक्षण वणनम्‌ । ८६१ 


गोदान का वर्णन आया कसी गौ दान के लिये 
होनी चाहिये [ ३०१-३०६ | । दान में तौर बर्णन 


[ ५५ ) 
अध्याय प्रधानविपय पषाङ्क 


बताया ओर गौ का दान अक्षय फटवाटा 
बताया है [ ३०७-३१३ ]। १६ प्रकारके वृथा 
दान का वर्णन [ ३१४-३२३ |। 


१० दानग्राह्य पुर्षलक्षण वणनम्‌ । ८8७ 


दातव्य बत्तु के दान का माद्ारम्य, किसका कंसा 
दान देना व दना, उसकी विधि जसे गोका पु 
पकड कर उसके कान में कुद कह कर दान करे 
इस तरह अन्य दान की बिधि, प्रतिग्रह टन पर 
विराप विधि; अश्दान का विशेष विधान, अश्व 
दान टेन कौ विधि [ ३२४-३४१ || 


१० मास, पक्ष, तिथि विषेषेण दान महच्च वणनम्‌ ८९८ 


श्रावण गुङ्का द्वादशी को गोदान का माहात्म्य [३४३] 
पौष शहा द्वादशी को धृतधनु का विधान [३४४] । 
माघ शङ्खा ादशी को तिर्षेनु का विधान 
[ ३४५ ]। ज्येष्ठ णुका द्वादशी को जलधेनु का 
विधान [ ३४६]! काटः, पक्रदेशम दान का 
माहात्म्य [ ३५७-३४६ ]। ग्रहण कार म दिया 
हुआ दान अक्षय ददोता दै [ ३५०-३५२ | । 
वेशाख, अ षाट्‌, कार्तिक, फाल्गुन की पूर्णिमा को 


[ ५§६ ] 
अध्याय प्रधानविषय प्रषाङ्क 


दान का माहात्म्य [ ३५३२-३५४ | । तुदा संक्रान्ति 
मेष संक्रान्ति म प्रयाग म दान का माहात्म्य 
[ ३५५ ]। मिथुन, कन्या; धनु, मीन संक्रान्ति 
मं भास्कर तीथ मं दान का माहात्म्य [३५६-२५८] । 
अक्षय दान का माहात्म्य [ ३५६ ]। सूय, ब्रह्मा 
आदि देवों के मन्दरो का निर्माण तथा जीर्णा 
द्वार विधि का माहात्म्य [ ३६०-३६८ |। 


१० करूप तडागादि कीतिं महखवणंनम्‌ । ९०१ 
करूप बावडी ताङाव आदि बनान का माहात्म्य 
[३६२-३५४]। पीपर, उदुम्बर, वट, आम, जामुन, 
निम्ब, ्बजुर, नारियट आदि भिन्न-भिन्न जाति क 
वृक्ष खगाने का माहात्म्य [ ३५६५-३७८ | । 
यथा- 

“अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दश चिचिणीश्च । 
पट्‌ चम्पकं तालातत्रयं च पश्चाम्नवक्षं नरकं न पश्येत्‌" ॥ 
इतने वृक्षों को खगानेसे नर्क म नहीं जतेहैः। 
लगाये हुए वृक्षों के फट पक्षी जितने दिन म्बते है 
उतन दिनि स्वगं मं रहते हैँ [ ३५६-३८२ ] । जितने 
फूल के धक्ष लगाता टै उतन दिन तक स्वगं 


[ ५७ | 
अध्याय प्रथानविषय पृष्ठाङ्क 


मं रहता दै [ ३८३ ]। विभिन्न प्रकार के वृक्ष ओर 
पुष्पवाटिकाय अपने हाथ स टलगान से स्वग गति 
का माहात्म्य हं [ ३८६ ॥ 


११ विनायकशान्तिविधि वणनम्‌ । ६०३ 


शास्ति प्रकरण यथा--विनायक शान्ति का प्रकरण 
है जवतक विनायक शान्ति नहीं होती तचतक ये 
छिखित दुःस्वप्न दशन होते है यथा रात्रि म 
निशाचर, जल्टावगाहन इत्यादि [ १-८ ] 1 इमक 
वाद्‌ उसक स्नान का वर्णन, सफेद्‌ सरसों से नान 
ब्राह्मण की सहायतासे करना जो सम संग्याकहो 
यथाश्ह्ोया८हो। दुर्वां स उपयुक्त मन्त्रों 
स अभिपक करे [ ६-२१ ]। हवन का विधान 
[ २२-२५ ]। भगवती पावती का स्तवन मन्त्र 
( २६-३० ) आचाय दक्षिणा इत्यादि ( ३५-२३३ )। 


११ ग्रदश्षान्तिविधि वणनम। ५ 


रहशान्ति-मरहमण्डप, ग्रहों कें जप मन्त्र, ग्रहां 
का पूजोपचार, प्रहदान आदि नवग्रह का पूजन 
एवं प्रतिषे का माहात्म्य ( ३४-८५ ) | 


[ ५८ ] 


अध्याय प्रधानविषय पषठाङ्क 


९ 


अद्शरुत शान्ति बणेनम्‌ । ९११ 
घर कं उपद्रव, एवं खेती मे अपाय यथा सरसों क 

वक्ष में तिल, एवं जट मे अग्नि, इन्धन इत्यादि 
गाय, बेट के शब्द्‌ से बोले, कौवे ग्रह मे जानें 

खगे, दिनि मं तारे दिखना, मकान पर गृद्ध 
इत्यादि का वेठना, रेसे एसे उपद्रवं की शान्ति 

णवं उपचार मन्त्रों का वर्णन टं (८६-१०६) 


रुद्रपजाविधि वणनम्‌ । ६१४ 
सद्र की पूज्ञा का विधान ओर उसकर मंत्र बताये हं 

( १५७-१५८ ) । 

रद्रशान्ति बणनम । £ १९ 


सद्र शान्ति का सम्पूर्णं विधान वतायाहये। रद्र 
शान्तिस आगु तथा कीति वदती हं उपद्रवों की 
शान्ति होती हं । मृल्युञ्चय का हवन चिल्वपत्रों से 
( १५८६-२०५ ) । 


११ तडागादि विधि वणनम । € २३ 


तडाग, कूप, वापी इनकी प्रतिष्ठा का विधान । 
उपयंक्त वापी इयादि दृपित होने पर इनकी शुद्धि 


[ ५६ | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


भ 
का विधान बताया हं ओर इनका मादस्म्य 
बताया हं ( २०३-२४०) । 


११ लश्च हौमविधिवर्णनम। ९२७ 
कोरि हामविधि वर्णनम्‌ । € २९ 


लक्ष होम, कोरि होम की विधि इन दानोंमें 
कितने ब्राह्मण ओर कंसा कुण्ड उनका वर्णन तथा 
खक्ष ओर कोरि होम का आहवनीयद्रव्य, अभिषक 
मत्र, अभिपक विधान, आचाय श्रृलिक्‌ इनकी 
दक्षिणा का विधान ओर उसका माहात्म्य । 
सव प्रकार की आपत्तियां को दूर करनेवाला अर 
राष्ट्र कं सव उपद्रवं को दूर करनेवाला होतादहं 
( २४१-२६५ ) । 


6 ¢ 
११ पूत्राथं पुरुषध्रक्त विधान वणनम्‌ । ६३२ 


जिसल्लीक सन्तानन हौ अथवा भरृतवत्साहो 
उसको सन्तति कं चयि त्रेमासिकः यज्ञ जो कि शु 
पक्ष मे अच्छं दिनपर दम्पति द्वारा उपवास करपत्र 
कामना कं यये किया जाता हं उसको विधि णवं 
मत्र ( २६७-३६३ )। 


[ ६० | 
अभ्याय प्रधानविषय षठा 
११ श्ान्ति बिधिवर्णनम्‌- ६३४ 


प्रत्येक प्रह के मंत्र एवं श्युपि पूजन विधान, वेदिक 
सक्तां का वर्णन आया हं जो किं उपयुक्त ब्रह मे 
किया जाता द । ३१४-३४७ ) , 


१२ राजधमे वर्णनम्‌- ६३८ 


राजा को देवता क समान वताया गया ह ( १५ 
२३) । राजाको प्रजा की रक्षा का विधान तथा 
राजा को राज्य सचान करं लिये पडगुण, सन्धि, 
विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वेधीकरण इनके 
जानकार तथा रहस्या की र्भा इनका आचरण 
करना चाहिये । अपने समीप कंसे पुरषो को 
रखना इसका वर्णन आया हं ( २४-३६ ) । राजा 
को जहतिक हां टडाई नहीं करनी चाहिये क्योकि 
युद्ध करने स मव नाश होता हं ( ३७-४३ )। जब 
युद्ध से न वचे उस समय व्यूह रचना आदि का 
वर्णन ( ४४-६६ ) । पुरुषाथ ओौर भाग्य इन दोनों 
को समान दृष्टिकोण रखकर कायं करना चाहिये 
( ६७-७१ ।। सांसारिक रेश्रय को विनाशवान 
सममकर उसमे अस्था न कर। भाम्य अर 
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पुरुषाथे के सम्बन्ध मे विवेचना की गई हः। दुं 
को दण्डसे दमन करना, राजा को प्रसन्नमूति 
रहना चाहिये क्योकि राजा सव देवताओं क अश 
से बना हु हे ( ७२-६५ ) । 


१२ वानप्रस्थ भिक्षाधमवर्णनम- ९४७ 


वानप्रस्थी के नियम तथा उमकं कतव्य का वर्णन 
आया ह । वानप्र्य को अपन यज्ञ की रक्राक 
दिये राजा को कहना चाहिये । वानप्रस्थी को यज्ञ 
आदि कम करने का विधान अौ#ैर उसको भिक्षा 
छाकर आठ प्रास खाने का नियम वताया हें 
( ६६-१२० ) । वेदान्त शास्त्र को पट्कर यज्ञविधि 
को समापघ्र कर सन्न्यास मं जने का नियम 
एवं सन्न्यासी के धमे, दिनचर्यां आदि का वर्णन 
करिया गया ह तथा उसको निभयता, निर्मोह, 
निरहंकार, निरीह होकर ऋय मे अपनी 
आत्मा को रीन करना दर्शाया हं ( १२१-१४४ ) | 


१२ चतुर्णामाश्रमाणां मेदवर्णनम- ६५१ 
बरह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी ओौर सन्न्यासी कं 
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मेद बताये है । ब्रह्मचारी के भेद प्राजापत्यः 
नष्ठिक इत्यादि गृहस्थ के चार भेद-शारीन याया- 
वर इत्यादि, वानप्रस्थ के भद्‌-वखानस, उदुम्बर 
इत्यादि सन्यासी क भेद--हंस, परमहंस, दण्डी 
इत्यादि तथा उनके धर्मा का निदेश किया हं 
( ९४५-१७४ ) । 


१२ योगव्णनम्‌- ९५४ 


गम मे देदरचना ओर उससे बेराग्य; यह बताया 
टे कि आत्मा देह से भिन्न हं । अनेक प्रकार के 
कर्माः का वर्णन दिखलाया है कि कमं के अनुसार 
देह वनती हं । शब्द्‌ ब्रह्म का वर्णन ओर प्राण, 
योग सिद्धि, दीर्घायु का वर्णन । प्राणायामका 
वर्णन पूरक, रेचककुम्भक ओौर प्रत्याहार के 
अभ्यास का वर्णन, अग्नि, वायु, जल के संयोग से 
शद्ध ' १५५-२४२ ) । 


१२ प्रणवध्यानवर्णनम्‌- ६६१ 
ध्यानयोगवणनम्‌-- && 
योगाभ्यापवणनम्‌-- ६७० 


ज्ञान योग ओर परम मुक्तिका वर्णन, भगवान 
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१२ का ध्यान एवं प्रणव का ध्यान जानना ओर 
उसमे भक्ति का वर्णन, ध्यान के प्रकार-किस 
स्वरूप मं तथा किंस जन्म मं किस देवता का 
ध्यान करना इत्यादि का वर्णन ! सत्यु कं अनन्तर 
जीव की दो मागं की गति का वर्णन, एक ुम- 
माग दुसरा प्रकाश (अचि) माग । एकसेन्रह्यकी 
प्रापि ओरषपकसेम्बगकीप्रापि। ब्रह्मयोग की 
प्रापि के साधन का वर्णन कियागयादह। ब्रह्य 
का अभ्यास, ध्यान ओर प्रत्याहार का वर्णन तथा 
यह बताया हे कि "ुल्युकाले मतिर्यास्यात्तां गतिं 
याति मानवः" । इसलिये समुमृष्चु को नित्य णसा 
अभ्यास करना चाहिये जिससे अंत समय ब्रह्म 
ज्ञान का अभ्यास वना रहे। यद पराशरजी से 
कथित धमेशाख्च जो नित्य सुनता हं आर जो 
श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता ह उसके पितरेश्धर 
ठृपि को प्राप्र होते हैः ( २४३-३७८ ) । 


श्री ब्ृहत्पराशर स्म्रतिख्थ विषयानुक्रमणिका समाघ्रा । 
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१ 


लधुहारीतस्पृति कं प्रधान विषय 


वर्णाश्रमधमवर्णनम-- 


ऋपिगणों का हारीत श्रृषि से सम्बाद-क्रुषियों 
ने वर्णाश्रम धमे तथा योगशा हारीत से पूषा 
जिसके जानने से मनुष्य जन्ममरण रूप ॒वन्धन 
को तोड़कर संसार से मुक्त हो जाय । इस अध्याय 
के नवम श्टोक से हारीतने सष्टिका वर्णन किया, 
भगवान शषशायी समुद्र मे शयन कर रहे थें 
उस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति से प्रारम्भ कर जगत 
की उत्पत्ति तक वर्णन किया। श्टोक तेदस म 
लिला हं जो धमशाख् न जने उसको दान न 
देना। संक्षेप मे ब्राह्मण का धमे इस अभ्यायम 
कहा गया ह ( १-२३ ) । 


२ चतुवर्णानां धमवर्णनम्‌- 


क्षत्रिय तथा वंश्य का धम बताया गया हं । क्षत्रिय 
का घम प्रजापालन, दान देना, अपनी भार्यां 
मं दी रति रखना; नीति शास्र मं कुशरता 
ओर मेर करना तथा छडना इसकं तत्त को 


प््ठाङ्क 


€ ७४ 


९७७ 
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जने। वेश्य का धमे बताया हे गोरक्षा, कपि 
ओर वाणिज्य । मनुष्य को स्वदार निरत रहना 
चाहिये ( १-१५) । 


३ ब्रह्मचर्याभ्रम धमेवर्णनम्‌- ६७९ 


उपनयन संस्कार के वाद्‌ विधिपूवेक अध्ययन 
करना ओर अध्ययन विधि क विरुद्ध करना 
निष्फल बताया गया ह्‌ ( १-४ )। ब्रह्मचारी के 
नियम एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी को विवाह करना 
ओर संन्यास करने का निषध बताया गया है । 
इस प्रकार ब्रह्मचारी के धम का वर्णन बताया 
गया ह ( ५-१४ ) 


४ गृहस्थाश्रम धमेवणनम्‌-- ६८१ 


वेदाभ्ययन क अनन्तर त्राह्मविवाह से विवाह 
करने को प्रशंसा खिखिी हं { १-३) । प्रातःकार 
उठकर दृन्तधावन का विधान ओर दन्तधावन की 
खकड़ी तथा मन्त्रों से ख्ञान, प्रातःकार जब सूय 
ङार-रार दिखाई पडता हे उस समय मन्देह 
नामक राक्षसो कं साथ धये का युद्ध होता हे 
[1 १ € 
अतः प्रावःकार गायत्री मंत्र से सूयं को अष्यकान 
आह, 
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४ देनाख्खिाहे। मरीचि आदि श्चृषि ओर सनकादि 
योगियो ने भी प्रातःकाल सूय को अध्येदान देना 
बताया ह । जो मनुष्य अध्यंदान नहीं करतादहें 
वह नरक म जाता हे (४-१६ )। स्नान करनेको 
विधि आौर स्नान करने के मन्त्र बताये गये दै 
( १७-३३ )। तीन पानी की चुल्खू पीना ओर 
पानी की अञ्जली सिर पर डालना कुशा को 
हाथ मं लेकर पू की ओर मुख करके प्रोक्षण करे 
( ३४-३८ ) । प्राणायाम ओर गायत्री क मन्त्र 
जपने की विधि जपक मन्त्र का उज्चारण करने 
का विधान। जप कं तीन मुख्यमद्‌ वाचिक; 
उपांश्चु ओर मानस । जप करने से देवता प्रसन्न 
होते है यदह वताया गयाहं। जो निलय गायत्री 
काजप करता वह्‌ पो से छुट जाता हे। 
गायत्री जप कने के वाद्‌ सुय को पुष्पाञ्जकि दे 
अभर सूय की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करे पश्चात्‌ 
तीथे के जर से तपंण करे (३६-५०) । ब्रह्मयज्ञ के 
मंत्रों का वर्णन ( ५१-५४ )। अतिथि पूजन ओौर 
वश्वदेव की विधि बताई हे ( ५५-६२ ) । परे 
सुवासिनी सरी ओर कमारी को भोजन करावे 
फिर बालक ओौर बृद्धो को भोजन करावे तव 
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४ गृहस्थी भोजन करे । भोजन से पूवे अन्न को हाथ 
जोड ओौर पूव या उत्तर की ओर मुल करकं पहले 
“प्राणाय स्वाहा” इत्यादि मंत्रों से पाच आहूति 

= देवे तब आचमन कर लेवे इसक बाद्‌ मौन पृवैक 
स्वादिष्ट भोजन करे (६३-६४) ¦ भोजन करने के 
अनन्तर दिन म कोई इतिहास, पुराण आदिकी 
पुस्तकं ॒पट्नी चाहिये ( ६६ )। प्रातःकाल एवं 
सायंकाल कवल दो समय ही गरृहस्थी को भोजन 
करना चाहिये ओर वीच मं कुदं नहीं खाना 
चाहिये ( ६७-६८ )। अनध्याय काठ ( वह दिन 
जिनमें पुस्तकों को नहीं पद्ना ) का वर्णन किया 
गया ह ( ६६-७३ )। गृहस्थी को सुवर्णं गौ एवं 
परथिवी का दान करना चाहिये ( ५४-७७ } । 


५ वानप्रस्थाश्रम धमेवर्णनम्‌- ६८८ 
वानप्रस्थ आश्रम कं नियम बताये है जोकि अन्य 
धमशास्त्रों मं समान रूप से बताये गये है (१-१०)। 

६ सन्न्यापाश्रम धमेवर्णनम्‌- ६८९ 


वानप्र्थ के बाद सन्न्यास म जाना बाहिये ओर 
सन्न्यास म जाने के बाद ठदकों के साथ भी 
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६ स्नेहकी बातत न करे (१-५)। सखन्यासीको 
दंड, कौपीन तथा खड़ाड आदि धारण करने 
का नियम बताया हे ( ६-१०)। संन्यासी को 
भिक्षा के नियम ओर धातु के पाच्रमे खने. 
का दोष बताया (११-१६)। संन्यासी को 
सन्ध्या जप का विधान, भगवान का ध्यान जीव 
मात्र पर समरष्टि रखने का अदेश दियादं 
( २०-२३ ) । 

७ योगवर्णनम्‌- ६९२ 
वर्णाश्रम धमं कहकर जिससे मोक्ष हो अपर पाष 
नाश हो पैसे योगाभ्यास की क्रिया रोज करनी 
चाहिये ( १-३ )। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
ओौर ध्यान बता कर सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय मे 
जो भगवान है उनका ध्यान करना छिखादहै। 
जिस प्रकार बिना घोड कै रथ नहीं चर सकता 
उसी प्रकार विना तपस्या के केवर विधया से 
शान्वि नीं होती दै। तप ओर विद्या दोनों 
इस जीव के पृष्ठ भाग है जिससे उत्तम गति को 
पाता है (४-१९) । विदथा ओौर तपस्यासे योगमे 
तत्पर होकर पूष्ष्म ओर स्थूल दोनों देह को छोडकर 
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७ मुक्तिकोप्राप्रहो जातादहै। हारीत श्षुषि कहते 

है करि मने संक्षेप से ४ वर्णं एवं ४ आश्रमो के धमे 

डस उदश्य से बताये हँ कि मनुष्य अपने वर्णं ओर 
आश्रम के धम पाटन से भगवान मधुसूदन का 

पूजन कर वं॑प्णव पद को पटहुच जाता द (१८-२१)। 


वदधहारितस्मृति क प्रधान विषय 


१ पश्वसंस्कार प्रतिपादनवणनम्‌- ६९४ 


राजा अम्बरीप हारीत श्रृपि के आश्रम मे गये। 
वहा जाकर हारीत से परम धम, वर्णाश्रम धम, 
यां का धम नथा राजाओं के स्यि मोक्ष मागं 
पृछा ( १-६ ) । उपयुक्त प्रश्न कं उत्तर म हारीतने 
कहा कि मुभ जो ब्रह्माजी ने वतायादै वह मं 
आपको कहता हूं । नारायण वासुदेव विष्णु- 
भगवान सृष्रिके विधाता ह॑ अतः उन भगवान 
का दास होना ही खवसे बडा धम दै ( ७-९६ ) 
मं विष्ण का दास हूं यही भावना चित्त मं रखना । 
नारायण क जो दास न्हीहोतेहैः वे जीतेजी 
चाण्डाल हो जाते ह । इसलिये अपनेको भगवान 
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का दाख सममकर जप पूजादि करे, नारायण का 
मनसे ध्यान कर उनका संकीतन करे आओौर 

शंख, चक्र, उथपुंड्‌ धारण करे यह दास 
कं चिन्ह हैं । जो वैष्णव शंख, चक्र धारण करता 
है वही पूज्य है ओर वही धन्य है यह्‌ वताया दै 


( १७-३६ )। 

२ बेभ्णवानाम्‌ पुण्ड संस्कारवर्णनम्‌- ६९७ 
वेष्णवानाम्‌ नाम संस्कार वणनम्‌-- १००६ 
वेष्णवानाम्‌ मत्र संस्कार बणनम्‌-- १००७ 
वैष्णवानाम्‌ प्चसंस्कार वणनम्‌- १०११ 


पंच संस्कार शंखचक्र चिन्ह धारण अथेपुण्डादि की 
विधि, बेप्णव सम्प्रदाय को दीक्षा, उसका माहात्म्य, 
र न [। [। 

वष्णव सम्प्रदाय कं बाटक की पंच संस्कार विधि 
वताईं गह हं ( १-१५ }। 


२ भगवन्‌ संत्रविधान वणनम्‌- १०१२ 


अम्बरीष राजा ने हारीत ऋपि से वेष्णव मन्त्रौ 
का माहात्म्य तथा विधि पृष्धी । इसके उत्तर म 
हारीत ने बडे विचार कं साथ पंचविशति अक्षर 


[ ७१ | 
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का मन्त्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्रादशाक्षर मंत्र, हयग्रीव 
म॑त्र तथा पोडशाक्षर मत्र आदि अनेक वैष्णव 
मत्रं का उद्धरण, उनकं विनियोग, न्यास, ध्यानः 
जप विधि, शंखः, चक्र पूजन ओर भगवान विष्णु 
कपूजन आदि का सुन्द्र वर्णन करिया हं (१-३६२) 


४ प्राप्तकाल भगवत्‌ समाराधन विधिवणेनम्‌-- १०४० 


प्रातःकाल उठने का विधान, शौच सरे निवत्त हो 
वैष्णव धम क अनुसार तुलसी ओर अवले की 
मद्री को अपने बदन पर ल्गाकर माजन करने 
ओर सान करने का विधान तथा मन्त्रं का 
विधान बताया हं ( १-४६ )। विष्णु का पूजन 
ओर विष्णु को कौन-कौन पुष्प चटने चाहिये 
एवं पडक्षिर मत्र का विधान ( ४५-१४५ ) | 


४ प्राप्तकाल भगवत्‌ममाराधन षिधौ कूषिवर्णनम्‌ १०६५ 
पुराणां का पाठ, वेष्णव पूजा का विधान वताया 
हं । तामस देवताओं का वर्णन ओौर द्रऽ्य शुद्धि 
का वर्णन आया ह। खती करना, पञ्चका 
पाटन करना सयक ल्य समान धमं बताया 


[ ७२ | 


अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठा 


हे । चोरी करना, परख्नी हरण, हिसा सवके लिये 
पाप बताया हं ( १४१-१७४ ) | 


४ प्राप्रकालमगवतस्माराधनविधौ राजधमेबणनम्‌ १०६७ 


राजधम का वर्णन, दण्डनीति विधान- प्रायः वही 
है जा याज्ञवल्क मे हैः । इसमें विरोषता यह है कि 
धमेच्युत को सहख दण्ड विधान वताया दै । 
खली के साथ व्यभिचार करनेवाटे का अंगच्छदन, 
सवेस्वहरण ओर देश निष्कासन बताया दै 
( १७५-२१३) । युद्ध का वर्णन ओौर युद्ध मे राज्य 
जीतकर उसे अपने आधीन कर राज्य समपित 
कर देना इसकी बड़ी प्रशंसा की गई टं एवं 
विजय की हई भूमि सत्पात्र को देनी चाहिये । 
सत्पात्र के लक्षण-तपस्या ओर विद्या की सम्प- 
न्नता है ( २१४-२२३ )। राज्यशासन का विधान 
कर गाना, याचित, अनाहित ओर शृणदान देने 
का विधानः पुत्र कां पिताकाश्रृण देना, स्री धन 
की रक्षा, पतिव्रता स्लीका पाटन, व्यभिचारिणी को 
पतिकेधनकाभागन भिख्ने का वर्णन ओौर 
बारह प्रकारके पुत्रं का वर्णन इस तरह संक्षेप 


[ ७३ |, 
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मे राजधमे ओौर भागवत धम की जिज्ञासा छिखी 
दै (२२४-२६५ ) । 


५ भगवन्नित्यनेमित्तिक समाराधन बिधिवणेनम्‌ १०७५ 


राजा अम्बरीपने मनु, भृगु, वरि, मरीचि, दक्ष; 
अङ्किरा, पुटः, पुरस्त्य, अत्रि इनको जगन्‌ गुर 
कहकर प्रणाम क्रिया ओर वह परमधमं पूवा 
जिससे संसार के चन्धनसे छुटकारा हो जाय 
(१-६) । उत्तर मे परमधमं इस भ्रकार बताया -- 

भगवान बासुदेव मे भक्ति ओर उनके नाम का जप, 
भगवान को उदहश्य कर व्रतादि, स्वदार में प्रीति 
दूखरी खी मे गन न हो, अहिंसा ओर भगवान 
का दास हौकर रहना आदि आदि ¦ मेरा स्वामी 
भगवान है ओौर मं उनका दास हूं यह धारणा 
रक्ख । यही भगवत्‌ प्रापि का माग है ओर इसके 
अतिरिक्त सव नरक का माग बताया ह (१०-१६)। 
वेष्णव धम का माहात्म्य ओर अपनेको भगवान 
का दास सममना ( १७-४०) । तप्र शख चक्र 
का चिन्ह जिनपर लगाया गया उन ब्रह्मचारी; 
गृहस्थी, वानप्रस्थी ओर यतियों का नित्य कमं 
ओौर वर्णाचार, पूजन, जप, उपासना का विधान 


[ “ । 


अध्याय प्रधानविषय 


५ 


६ भगवतः यात्रोत्सववर्णनम्‌-- 
वैष्णवेष्टि क्रियातः श्राद्पयन्त विधिवर्णनम्‌ ११३७ 


विस्तार से बताया गया है ( ४१-२४६ )। यति 
एवं वानप्रस्थ कां रहनसहन तथा मन से अष्टो- 
त्तर षट्‌ मन्त्र का जप, उनका धम, सन्भ्या 
का विधान, वैश्वदेव ओौर मूतवटि का विधानः 
दिनचर्यां संस्कार तथा पुत्रोत्पत्ति का विधान 
( २४७-३०२ )। वेष्णवां को प्रातःकाल मे ज्ञान 
कर लक्ष्मीनारायण के पूजन की विधि बताई है। 
भगवान को पायस चाकर पुष्पाञ्जलि देकर 
दादृशाक्षर जप करने का विधान आया दह (३०३- 
३१३) मन्द्र मे जाकर पूजन अर हादशा- 
क्षर मन्त्र से पृष्पाञ्जटी देना ( ३१४-३२७ } । 
वेशाख, श्रावण, कार्तिक; माघ, इन मासो में 
जिस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन तथा 
विष्णु कै उत्सं का वर्णन आयां ओर पुराण 
पाट आदि भगवान के पूजन कीतन के अनेक 
प्रकार के विधान बताये है ( ३२८-५६२ ) । 


भगवान क महोत्सव की विधियां हँ जो किं अपने 
आचार के अनुसार की जाती है जिनसे अनावृष्टि 


पष्ठाङ्क 


११२७ 
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६ -आदि उत्पात तथा महारोग दूर होते है । संवत्सर, 
प्रति संवत्सर या प्रति श्रतु मं महोत्सव करने का 
विधान टिखाहै। इन महोत्सवो मे मण्डप के 
सजाने की विधि ओर नगर कीतन यज्ञ आदि की 
विधि बताइदै। किस दशाम किस सक्त का 
पाठ करना बताया दै। भगवान को नीराजन 
कर शय्या मे सुखाना उसके मंत्र बताये गये है ओर 
विस्तार से ब्रहव्पूजन की विधि बताई हे! श्राद्ध 
का वर्णन ओर श्राद्धन करने पर नारायणबलि 
का विधान बताया हं ( १-१५५ )।! सात्विकः 
राजसिक, तामसिक प्रकृति का वर्णन आौर पाप 
कं अनुसार नरक की गति ओर उन नरको क 
नाम ( १६५६-१७१ } । 

६ महापातकादि प्रायश्चित्त वर्णनम्‌- ११४३ 

* पापों का वर्णन ( १७२ )। महापाप जिनका कि 
अभ्नि मे जलने के अतिरिक्त ओर कोई प्रायधित्त 
नहीं उनका वर्णन आया हे। सव प्रकार के 
पापः प्रकीर्णं पाप ओौर उनका प्रायधित्त बताया 
हे। द्वादशाक्षर त्रके जपसे पापोंका नाश 
ओौर शुद्धि बताई ह (१७२-२४९) | 


[ ७६ | 
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६ रहस्य प्रायधित्तवणेनम्‌-- ११५३ 


सम्पूणं प्रकार के पापों की गणना बतला कर 
उनका प्रायश्चित्त त्रत, जप, दान आदि बताया 
हे । इसी तरह गुप पापों से क्कुटकारा जिस तरद 
हो सके उनका प्रायध्िन्त ओर दान तथा भगवान 
का मन्त्र जप बताया हे ( २४६-३५० ) । 


६ महापापादि प्रायथित्त प्रकरण वर्णनम्‌-- ११६० 


रजस्वखा के स्पर्शं से टेकर बड-बडे पापोंकी 
निवृत्ति क ल्यि वापी, कूप, तडाग, वृश्च र्गाने 
का माहात्म्य ओर ब्कुण्टनाथ विष्णु भगवान क 
पूजन का माहात्म्य आया ह ( ३५१-४४६ ) । 


७ नानाविधात्सव व्रिधानवर्णनम्‌- ११६९ 


नारायण इष्टी, वासुदेव इष्टी, गाड इष्टी, वेष्णवी 
इष्टी, वंयही इष्टी, बेभवी इष्टी, पाद्मी इष्टी, पव- 
मानिका इष का विधान आयादहै ओर इनके 
मन्त्र तथा यज्ञ पुरष के बनाने का विधान, द्रव्य 
यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याय, ञान यज्ञ इनका 
विधान बतायादै। यज्ञ की वेदी बनाना उनके 
मन्त्र आदि का वर्णन किया है ( १-६६ )। छृष्ण 


[ ७७ | 
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७ पृक्ष की एकादशी मे उपवास ब्रत, राति जागरण 
ओर द्वादशी को हादशाक्षर म॑त्र का जप, भगवान्‌ 
का पूजन, देवर्षियों के तपण का विधान बताया है 
(७०-६०) । वेष्णवी इष्टी (यज्ञ) का विधान बताया 
है । उनके मन्त्र, उनकी सामग्री ओर बेप्णव 
गायत्री का जप बताया हे ( ६१-१०५)। शु 
पक्ष की द्ादशी, संक्रान्ति ओर प्रहण कै समय 
संकषणादि की मूर्ति, वाञुदेव की मूतिं का पूजन 
ओर किंस प्रकार किस देवता की मृति बनानी 
तथा पूजन बताकर बेभवी इष्टी का विधान 
बताया है । यह बेष्णवी यक्ष जो विष्णु भक्त न 
करे उसको पाप बताया दहै। इसमे करां पर 
किस देवता की स्थापना करनी चाहिये उनका 
वर्णन बताया है। श्ुङ्पक्ष की श्ुक्रवारीय 
दादशी को पा्मी इष्टी का विधान बताया है। 
इसमे भगवान्‌ का उत्सव ओौर उसका माहात्म्य 
बताया दहै। जलशायी भगवान्‌ का पूजन 
बताया है ओर इनके मन्त्र बताये दै । दोख्यात्रा 
उत्सव करा वर्णन बताया है। भगवान्‌ का 
विशेष प्रकार से पूजन, विशेष प्रकार से भोग 


[ ७८ | 
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ओर विशेष प्रकार से कीतेन, रथयात्रा का वर्णन 
आया हे ( १०६-३२६ ) | 


८ विष्णुपजा विधिवर्णनः- १२०१ 
विष्णु की पूजा को विधि वेद्‌ के मन्त्रां से बताई 
गई हं ( १-६० ) । 


सवृत्यधिकार भाण्डादीनाम्‌ सं्चुद्धिवर्णनम्‌- १२०९ 
सभावदृष्यादि द्रह्यभाण्डादीनाम्‌ संडुद्धिवर्णनम्‌१२११ 
अभक्ष्य भोक्तादीनां संसमं निपेधवर्णनम्‌-- १२१३ 
स॒ बेष्णवलक्षण नवविधज्याभिषान वणनम्‌- १२१५ 


ल्ीधर्माभिमान बणनम्‌- १२१७ 
स चक्रादि धारण पुण्डक्रियाभिधान बण नम्‌ १२२१ 
वेष्णव दीक्षा बिधि वणनम्‌- १२२३ 
वैष्णवधमं निरूपणम्‌- १२२५ 
वैष्णव प्रशोषा वणेनम्‌- १२२७ 


स राद्ध फथनपतेक विष्णोस्थानप्रा्ि वर्णनम्‌ १२२९ 


[ ५३ | 
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स॒ वेप्णव धर्माभिधानेतच्छाक्घस्यफलश्रति 
¢ 
वणेनम्‌- १२२२ 


पौराणिक तथा स्मृति के मन्त्रों से भगवान्‌ विष्णु 
का पूजन ओर नवधा भक्ति का वर्णन, ध्यानजपः 
मन्त्रजप का वर्णन, तप्रचक्रकं धारण का मादात्म्य 
ओर बंष्णव ध्मवाटों की प्रशस्ति बताई हे । 


"दानं दमः तपः शौचं आजेवं शान्तिरेव च 

आनुशंसं सतां संग पारमेकान्त्य हेतवः । 

६ न 

वेष्णवः परमेकान्तो नेतरो वेष्णवःस्मतः ॥ 


पूजा का माहात्म्य ओर भिन्न भिन्न प्रकारसे जो 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा उत्सव यज्ञ दान वताये है, 
इन सबका तात्पय यह है कि भक्त पर विष्णु 
भगवान्‌ की कृपा हो जाय। जिसपर वैष्णव 
संस्कारों से विष्णु भगवान्‌ की छपा या आशि- 
वाद्‌ हो जाता है उनका जीवन-चरित्र एेसा 
होता है--दान करना, दम इन्द्रियों का दमनः 
तप तपस्या, शौच पवित्रता, आजव सर्ता; 
शान्ति क्षमा, आनुशंसं सदय वचन; सज्जनो का 


[ ८ | 
अध्याय प्रधानविषय पृषठाङक 
संग, परमेकान्त मे रहना ये वेष्णव के चिह दै 
( ६१-३५१ )। 


बृहत्‌ हारीत स्मरति में स्प्रृति-प्रतिपाद्य आचार 
व्यवक्र प्रायधित्त के समुचित निर्णय के अति- 
रिक्त वेष्णवाचार, वेष्णवोपासना, विष्णु इष); 
विष्णु पूजन सांग सावरणः; वैष्णव पूजा उत्सव; 
रथयात्रा; एकादश्यादि व्रतोद्यापन; मण्डप-~रचना 
आदि का प्युचार्‌ विधान निरूपण किया हं । 


समृति सन्दभ द्वितीय भाग की विषय-सूची समाप्त । 


॥ श्युभम्‌ ॥ 


--धः ०२ क्चु-- 


| ॐ तत्सद्रह्यण नमः ॥ 


श्रीमन्महपि पराक्लरप्रणीता- 


॥ पराशरस्म्रतिः ॥ 


~° © © © †----* 


प्रथमोऽध्यायः | 


श्रीगणेशायनम | 


तत्रादौ-धर्मोपदेशंतलक्षणन्बाह- 


अथातो हिमशेराग्र देवदारषनाट्ये । 
व्यासमेकाम्रमसीनमप्रच्छन्यृपयः पुरा ॥१ 
मानुषाणां हितं धम वत्तमाने कटौ युगे। 
शौचाचार यथ!वश्च वदं सत्यवतीसुत ! ॥२ 
तच्छ .त्वा श्रुषिवाक्यन्तु समिद्धाम्न्यकंसभ्िभः। 
भत्युवाच महातेजाः श्रुतिस्भृतिविशारदः ३ 
नचा सन्वेतत्वज्ः कथं धर्मं वदाम्यहं । 
अस्मत्‌ पितेव प्रष्टव्य इति व्यासः सुतोऽवदत्‌ ॥४ 
0 


६२६ 


पराशरस्पतिः। [ प्रथमोऽ- 


ततस्ते क्नूषयः सञ््रं धममतत््वाथेकाङ्किणः । 

क्नृपि व्यासं पुरस्य गता बदरिकाश्रमे ॥५ 
नानाव्रक्षसम।कीण कल्पुष्पोपशोभितम्‌ । 
नदीप्रस्रवणाकीर्ग' पुण्यती ररङ्कृतम ॥ ६ 
भगपक्षिगणाहयश्च देवतायतनाघ्रतप्‌ । 
यक्षगन्धञ्रसिद्धेश्च नृत्यगीतसमाङ्खप्‌ ७ 
तस्मिन्तरृपिसभामध्ये शक्तिपुत्रं पराशरम्‌ । 
सुखासीनं मडात्मान मुनिमुख्यगणावृतप्‌ ॥८ 
कृताञ्जचिपुटो भूत्वा व्यासस्तु श्रृषिभिः सह । 
प्रदक्षिणामिवरदश्च स्तुतिभिः समपूजयत्‌ ॥६ 

अथ सन्तुष्टमनसः पराशरमटामुनिः। 

आह सुस्वागतं ब्रृहीत्यासीनो मुनिपुङ्गवः ।॥१० 
व्यासः सुस्वागतं ये च श्रृषयश्च समन्ततः । 
कशं कुशर्यक्ता उ्यासः पृच्छत्यतः परम ।११ 
यदि जानासि मे भक्ति स्नहाद्रा भक्तवट्तट । ' 
धम कथय मे तात! अनुग्राद्योद्यहं तव ॥१२ 
श्रुता मे मानवा धम्मं वाशिष्ठाः काश्यपस्तथा । 
गारगेया गौतमाश्चव तथा चौशनसाः स्ताः ॥१३ 
अत्रेविष्णोश्व घाभ्बर्तां दाक्षा आङ्किरसस्तथा । 
शातातपाश्च हारीता याज्ञवल्क्यकृताश्च ये ॥१४ 
कात्यायनष्ता श्वेव प्राचेतसकृताश्व ये। 
आपस्वम्बकृता धर्म्माः शद्कुस्ख टिखितस्य च । १५ 


ध्यायः ] धमलक्चणवर्णनमाह । ६०७ 


श्रुता ह्यते भवसधोक्ताः श्रौतार्थास्तिन विस्सृताः। 
अग्मिन्मन्वन्तरे धम्भाः कतत्रनादिके युगे ।। १६ 
स्वे धर्म्मा कृते जाताः सवं नष्टाः कलौ युगे । 
चातुवण्यममाचारं किच्वित्‌ साधारणं वद ॥१७ 
व्यासवाक्यावसाने तु मुनिमुख्यः पराशरः । 
धमन्य निर्णयं प्राह सृ्षमं स्थुलश्च विस्तरान ।१८ 
शगु पुत्र । प्रव्ये हं श्रण्वन्तु ्रृषयस्तथा ॥ १६ 
कल्पे कल्ये क्षयोत्पत्तौ ब्रह्मविषगुमहेश्रराः । 
श्रुतिः स्पतिः सदाचारा निणेतन्याश्च सवदा ॥०५ 
न कर्चद्रदकन्तां च वेदस्मत्तां चतुमखः । 

तथेव धर्म स्मरति मनु कल्पान्तरान्तरे ॥२१ 
अन्य कृतयुगे घर्म्माख्लतायां इापरे परे । 

अन्ये कचियुगे नृणां युगरूपानुसरारतः ।(२२ 

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 

दवापरे यज्ञमित्यु चुर्शानमेकं करौ युगे ॥२३ 

करते तु मानवो धमंख्ता्यां गौतमः स्मरतः । 
दवापरे शाङ्कटिखितः करौ पाराशरः स्षृतः ॥२४ 
त्यजेदशं कृतयुगे त्रतायां प्रामसुत्छजेत्‌ | 

दरापरे कुञ्मकन्तु कर्तारच्च कडौ युगे ॥२५ 

कृते सम्भाषणातत पापं प्रेतायाञ्चव दर्शनात्‌ । 
दवापरे चान्नमादाय करौ पतति कर्मणा ॥२६ 


६२८ 


पराशरस्मृतिः । [ प्रमथो- 


कृते तु तर्क्षणाच्छापसख्रतायां दशभिर्दिनः । 

दवापरे मासमात्रण कटौ सम्बत्सरण तु ॥२७ 
अभिगम्य कृते दानं त्रतास्वाहूय दीयते । 

दापर याचमानाय सेवया दीयते करौ ॥२८ 
अभिगम्योत्तमं दानमाटूतन्चंव मध्यमम्‌ । 

अधमं याच्यमानं स्यात्‌ सेवादानच्च निष्फलम्‌ ॥>६ 
कृते चाखिगताः प्राण स्त्रेतायां मांससस्िताः। 
द्वापर रुधिरं यावत्‌ कटावन्नादिषु सिताः ॥३५ 
धर्मो जितो ह्यधर्मेण जितः सत्योऽनृतेन च । 
जिता भूत्येसतु राजानः च्रीमिश्व पुरषा जिताः ॥ २५ 
सीदन्ति चाभ्िहोत्राणि गुर्पूजा प्रणश्यति । 
कुमाय्यश्च प्रसूयन्ते तस्मिन्‌ कचियुगेसदा ३२ 
युगे युगे च ये धर्मस्तत्र तत्र च ये द्विजाः। 

तेषां निन्दा न कर्तव्या युगरूपादिभ्ते द्विजाः ।३३ 
युगे युगे च सामभ्य शेषं मुनिविभाषितम्‌ । 
पराशरेण चाप्युक्तं प्रायधित्तं प्रधीयते ॥३४ 
अहमद्यव तद्धममनुश्प्रय त्रीमि वः । 
चातुबण्यसम।चारं श्णुष्वं मुनिपुङ्गवाः ! ॥३५ 
पाराशरमतं पुण्य पवित्र पापनाशनम्‌ 

चिन्तितं ब्राह्मणार्थाय धर्म॑संस्थापनाय च ॥३६ 
चतुर्णामपि व्णानामचारो धमपाखकः । 
आचारशषदेष्ानां भवेद्रमेः पराङ्‌ मखः ।२७ 


ऽध्यायः | आचारधमचणनप्‌ । ६२६ 


प्रटकर्मांभिरलो नित्य देवतातिथिपूजकः । 
हुतराषन्तु अुञ्ञानो ब्राह्मणो नावसीदति ॥३८ 
सन्ध्याल्ञानं जपो होम स्वाध्यायो देवता्रनम्‌ । 
वेश्वदेवातिगरेयच्च षटकर्म्माणि दिने दिने ॥३६ 
प्रियो वा यद्वि वा ट्रष्यो मूम्ब पण्डित ण्व वा। 
वश्वदेषे तु संप्राप्रः सोऽतिथिः स्वगसमंक्रमः ।४ 
दूरादुष्वानं पथि श्रान्तं वश्वदेवे उपस्थित । 
अतिथि तं विजानीयान्नातिथिः पृबंमागतः ।४५ 
न पच्छद्रोत्रचरणं न क्वाध्यायत्रतानि च। 

ह्यं कल्पयेत्तम्मिन्‌ सवदेवमयोदहि मः ।\४२ 
नेकप्रामीणमतिथि विप्रं साङ्गमिकं तथ । 

अनित्यं ह्यागतो यत्मात्तस्माद तिथिरखग्रते ।।४३ 
अपूवः सुत्रती विप्रो ह्यपृबों वातिधिस्तथा । 
वेदाभ्यासरतो नित्यं त्रयोऽपुर्वा दिने दिन ॥४४ 
वेश्वदेवे तु संप्राप्ते भिक्षुके गृहमागते । 

उदूधृम्य वेश्वदेवार्थ भिक्षां दत्वा विसजयेन 1४५ 
यती च ब्रह्मचारी च पक्तान्नस्वामिनावुभो । 
तयोरज्नमदत्वा च भुक्त्वा चान्द्रायणच्चरेत (४६ 
यतिहस्ते जलं दचद्धक्षं ददान पुनजलम । 
तद्धे मेरुणा तुल्यं तजलं सागरोपमम्‌ ।४७ 
वेश्वदेवकृतान्‌ दोषान्‌ शक्तो भि्षुख्यपोदितु्‌ । 
नहि भिक्षु कृतान्‌ दोषन्‌ वेश्वदेवो ठथपोहति ।४८ 


९२० 


पराशरस्प्रतिः। [ प्रथमो- 
अङ्कसवा वश्वदेबन्तु भुञ्जते ये दिजातयः। 
सर्वे ते निष्फत्छा ज्ञयाः पतन्ति नरके शुचौ ॥४६ 
शिरोवेघ्न्तु यो भुङ्क्त योभुङ्क्त दख्िणामुग्वः। 
वामपादे करं न्यस्य तद्र रक्षसि भुञ्जते ॥५० 
यतये काञ्चनं दत्त्वा ताम्वृं ब्रह्मचारिणे । 
चौरेभ्योऽयभयं दत्वा दातापि नरकं व्रजत ॥५१ 
पापोवा यदि चाण्डालो यिप्रघ्नः पितृघातकः । 
वैश्वदेवे तु सश्प्रापरः सोऽतिथि. सखर्गसक्रमः ५२ 
अनिथियन्य भग्नाशो गृहात प्रतिनिवत्तते । 
पितरम्तभ्य नाश्नन्ति दशवपशतानि च ॥५३ 
न प्रमञ्याति गो विप्रा ह्यतिथि वेदपारगम्‌ । 
अददन्नान्नमात्रन्तु भुक्तवा भुक्तं तु किल्विषम्‌ ।५४ 
ब्राह्मणस्य मुख क्षेत्रं निस्दकमकण्टकप । 
वापग्रेत सव्वत्रीजानि सा कृषिः सबकामिका ॥५५ 
सुक्षत्र वापयेद्रीजं सुपुत्र दापयेद्धनं । 
सुक्ेत्र च सुपुत्र च यस्धिप्तं नेव नश्यति ॥५ 
अनृता ह्यनधरीयाना यत्र मक्षचरा द्विजाः 
तं मामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रद्ो हि सः ॥५७ 
क्षत्रियोदहि प्रजा रक्षन्‌ शखपाणिः प्रचण्डवत्‌ । 
विजिय परमेन्यानि भिति धर्मण पाल्येत ॥५८ 
न श्रीः कुलक्रमायाता स्वरूपाष्िखितापि या । 
खडगेणाक्रम्य भुञ्जीत वीरभोग्या वसुन्धरा ॥५६ 


ऽध्यायः | आचारधर्मबणनम्‌। ६३१ 


पुष्पं पुष्पं विचिनुयान्मूलच्छदं न कारयेत्‌ 
माराकार इवोद्याने न तथाङ्गरकारकः || ६० 
लोहकम तथा रन्न" गवाश्च प्रतिपालनम्‌ । 
वाणिन्यं कृषिकर्मणि वंश्य्रततिसदाहता ।।६१ 
शूद्राणां द्विजशग्रुपा परो धमः प्रकीत्तितः। 
अन्यथा कुरूते कफिञ्चित्तद्भवेत्तप्य निष्फलम्‌ ॥६२ 
कणं मवु तेल दधि तक्रं घृतं पयः। 

न दृष्येच्छद्रजातीनां क्यात्‌ सवभ्य विक्रयम्‌ ९३ 
अविक्रयं मयरनंसमभश्षयम्य च भक्षणम्‌ | 
अगम्यागमनल्वेव शूद्रोऽपि नरकं ब्रजेत्‌ ॥६४ 
कपिलाक्षीरपानन ब्राह्म गोगमनन च । 

वेद्‌ क्षरषिचरेण शूद्रस्य नरकं ध्रूवम्‌।।६६ 


इति पाराशरे धमशाख प्रथमोऽध्यायः ॥ 


॥ दितीयोऽ्ध्यायः ॥ 
गृहस्थाश्रमधमवर्णनम । 
अतःपरं गृहस्थस्य धर्माचारं कटौ युगे । 
धम साधारणं शक्य' चातुर्वण्याश्रमागतम्‌ ।।१ 
संप्रवक््याम्यहं भूयः पाराशाय्यं प्रचोदितः । 
षट्कमेनिरतो विप्रः कृषिकर्माणि कारयेत्‌ ॥२ 


१), 


३२ 


पराशरस्मृतिः । [ द्वितीयो- 
हरमषटगवं धम्य षड्गवं मध्यमं स्मृतम्‌ । 
चतुगवं नृशंसानां द्विगवं बृषघातिनाम्‌ ॥३ 
क्षुधितं ठपितं श्रान्तं वल्ीवदं न योजयेन्‌ । 
हीनाङ्ग व्याधितं ीवं व्रपं विप्रो न वाहयेत्‌ ।।४ 
स्थिराङ्ग नीरजं टय" वृषभं षण्डवर्जितम्‌ | 
वाहयेदिवसस्याद्ध॒ पश्चान सननं समाचरेत्‌ ५ 
जपं देवाच्रेनं होमं स्वाध्यायं साङ्गमभ्यसेन । 
एकद्वित्रिचतुर्विप्रान्‌ भोजयेत्‌ सखन तकान्‌ द्विजः ॥।; 
स्वयंकृट तथा क्त्र धान्येश्च स्वयमर्जितेः। 
निवपेत्‌ पश्च यज्ञानि क्रनुदोक्षाश्च कारयेत्‌ ° 
तिङा रसा न विक्रया विद्या धान्यतःसमा। 
विप्रस्येवविधा वृत्तिस्तृणकाष्ठादिविक्रयः ॥८ 
ब्राह्मणस्तु कृषि कृत्वा महादोप मवाप्नुयात्‌ । 
सम्बत्सरेण यत्पापं मसस्यवती समप्नुयात्‌ | 
अयोमुवन कष्टेन तदेकिन लङ्गखी ॥६ 
पाशफो मन्स्यघातो च व्याधः शकुनिकत्तथा । 
अदाता कषकश्चेव पञ्चते समभागिन. ॥१० 
कण्डनी पेषणी चु उद्क्कम्भोऽथ माजेनी । 
पच्च शूना गृदस्यत्य अहन्यहनि वत्तते ।\१ 
वृक्षान्‌ सखा महीं ह्वा हसा तु मुगकोटकान्‌ । 
केकः खलु यत्न सरपपन्‌ प्रभ्ुच्पते १२ 


ऽध्यायः ] गृहस्थात्रमधमवणनम्‌ । ६३३ 


यो न दद्यादुद्विजातिभ्यो राशिमूखसुपागतः। 
स चौरः मच पापिष्ठो ब्रह्मघ्नं तं विनिर्हिगन ॥ १३ 
राज्ञे दत्वा तु षड्भागं देवानाञ्चंकर्विशकम । 
विप्राणां त्रिशकं भागं कृषिकर्ता न दछिप्यते ॥१४ 
क्षत्रियोऽपि कृषि छता हिजान्‌ देवांश्च पूजयेन । 
वेश्यः शूद्रः सदा कुर्यान कृपिवराणिज्यशिल्पक्रान्‌ ।१५ 
विकम कुवते शूद्रा दिजसेषाविवजिनाः। 
भवन्स्यल्पायुषस्ते बं पतति नरकपु च ।१ 
चतुर्णानामपिवर्णानामेष धमे. सनातनः ।।१७ 

इति पाराशरे धमशाखर द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


ववी 


॥ तृतीयोध्यायः ॥ 
अशौचव्यवस्य वर्णनम्‌ | 


अतः शुद्धि प्रवक्ष्यामि जनन मरण तथा 
दिनत्रयेण यद्धन्ति ब्राह्मणाः प्रेतसूतङ़े ।॥१ 
क्षत्नियो हादशादहेन वंश्यः पञ्चदशाहः । 
शूद्रः शुद्धति मासेन पराशरवचो यथा ॥२ 
उपासने तु विप्राणामङ्गशद्धिस्तु जायते । 
ब्रह्मणानां प्रसृतौ तु देषस्पशो बिधीयते ।३ 
जाते विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः 
वेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शृद्धथति ॥४ 


पराशररम्रतिः। [ ठतीयो- 


एकाहाच्छद्ध.थते विप्रो योऽग्रिवेदसमन्वितः। 
श्यहान्‌ केवल्येदस्तु द्विहीनो दशभिर्िनेः ॥५ 
जन्मकमपरिश्रषटः सन्ध्योपासनवजितः। 
नामधारकविप्रस्य दशाहं सूतक भवेन ॥ £ 
एकपिण्डारतु दायादाः प्रथग्दरारनिकेतनाः । 
जन्मन्यपि विपत्तौ च भवरत्तपाच्च सूतकम्‌ ॥७ 
उभयत्र दश।हानि कुच्यान्न' न नुञ्जते। 

दानं प्रतिप्रहो होम स्वाध्यायश्च निवत्तते ॥८ 
प्राप्नोति मूतकं गोत्र चतुशपुम्पण तु। 
दायादिच्छढमाप्नोति पच्चमो वाश्मवंशजः ॥६ 
चतथ दशगत्रं स्यात्‌ षण्मिशा पुंसि पच्चमे । 
पष्टे चनुरदाच्ड्रद्धि सपमे तु दिनत्रयम्‌ ॥४० 
पच्चमिः पुत्वोर्युक्ता अश्रद्धया सगोत्रिगः। 

ततः षरटृपुरपाद्श्च श्राद्ध भोज्याः सगोत्रिणः।११ 
भृग्बग्निमरण चव देशान्तरमृते तथा । 

बाले प्रेते च मन्न्यमे सद्यः शौचं विधीयत ॥१२ 
दशरात्रष्वतीनपु त्रिरात्राच्छद्धिरिष्यत । 

तत॒ सम्वत्सरदृदुध्व सच्ं सनम चरेन्‌ १३ 
देशान्तरमृतः कश्चिन सगोत्र: श्रयत॒ यदि । 

न त्रिरत्रमहोरत्र स्रः सखा विशुद्धथति ॥१४ 
आत्रिपभ्नात्तरिरात्रं स्यादाषण्मासाश्च परिणी । 
अहः सम्बत्सराद्र्षाक्‌ सश्ः शौवं विधीयते ॥१५ 


ऽध्यायः ] अशौचव्यवस्थावणनम्‌ । ६३४ 


अजातदन्ता ये वारा ये च गर्भाष्टिनिःसताः। 
न तेषामग्निसंस्कारो नाशौचं नोदकक्रिया ॥१४ 
यदि ग्भाविपद्यत श्रवत वापि योपिताम्‌ । 
यावन्मासं स्थितोग्भो दिनं तावत्‌ म ॒सूतकः ॥१ॐ 
आ चचुर्थाद्धयत्‌ स्रावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । 
अत उदूव्वं प्रमूनिः स्यादशाहं मृतकं भवन्‌ ॥१८ 
प्रसूतिका संप्राप्त प्रसवै यदि योषिताम। 
जीवापत्ये तु गोत्रष्य मृत मातश्च मूनकम ।१६ 
रात्रावेव समुत्पन्न मृत रजसि सृके । 

पूवमेव दिनं ग्राह्यं यवन्नोदयत रविः ॥०० 
दन्तजातनुजात च ृतचुड च संस्थित । 
अग्रिसंस्करणं तथां त्रिरात्रं सूतकं भवेत्‌ ॥२१ 
आ दवन्तजननात सश्च अचडन्नेशिकी स्मृता । 
त्रिरात्रमात्रतात्त्षां दशरात्रमतः परम्‌ ॥२२ 

गभं यदि विपत्तिः स्याट्दशाहं सतक्रं भवेत्‌। 
जीवन्‌ जातो यदि प्रेत सश्र एव विशुद्धथति ॥२३ 
खीणां चुडान्न आद्‌ानन्‌ सक्रमात्तदधःक्रमान्‌ । 
सद्यः शौचमथेकाहं तरिरहः पिनृबन्धुपु ॥२४ 
बरह्मचारी गृहे येषां हूयते च हुताशने । 

सम्पकं न च कुवन्ति न तषां सतक्रं भत्ेत्‌ ॥२५ 
सम्पर्काद्दुष्यते विप्रो नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
सम्पर्केषु निवृत्तस्य न प्रेतं नेव सूतकम्‌ ॥२ 


२३६ 


पराशरस्मृतिः । [ ठृतीयो- 


शिल्पिनः कारुका वय दासीदासाश्च नापिताः। 
श्रोत्रियाश्चेव राजानः सथ्य: शौचाः प्रकीर्तिताः ॥२७ 
सनत्रती मन्त्रपूतश्च आहिताग्निश्व यो दहिजः। 
राज्ञ सतक्रं नात्ति यस्य चेच्छति पाथिवः॥२८ 
उद्यतो निधने दाने आत्ता विपो निमन्त्रितः । 
तदेव श्रुषिभिद ¢ यथ।करलिन शुद्धथति ॥२६ 
परसवे गृहमेधी तु न कुर्यान सङ्करं यदि। 

दश हाच्छद्धयन मता अवगाह्य पिता शुचिः॥३० 
सर्वेपां स्रावमाशौच' मानापित्रोहशादिकं । 

सूतक मातुरेव स्यादुपश्पुश्य पिता शचिः ॥२१ 
यद्वि पटन्यां प्रसूतायां सम्पकं कुप्त द्विजः । 
सूतकन्तु भवरेत्तक्य यदि विपः षडङ्गवित्‌ ॥३२ 
सभ्प्काज्ायत दषो नास्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मान्‌ सव्रपयटनन सभ्पकं वजयेदू द्विजः ॥३३ 
विवाहोत्मवयज्ञपु त्वन्तरा मृतसूतके । 

पू सङ्कल्पितं द्रभ्यं दीयमानं न दृष्यति ॥३४ 
अन्तरा त॒ दशाहस्य पुनमेरणजन्मनी । 

तावत्‌ स्यदशुचिर्विपोयावत्त . स्याद निदेशम्‌ ॥३५ 
ब्राह्मणाथं विपन्नानां वनिदिगोग्रहणि तथा । 
आहवेषु विपन्नानामे फरात्रन्तु सूतकम्‌ ॥३६ 
हाविमौ पुपौ लोके सूयमण्डलभेदको । 
परिव्राङ्योगयुक्तश्च रणे चाभियुख इतः ॥३७ 


ऽध्यायः अशौचन्यवस्थावणेनम्‌। ६३५ 


यत्न यत्र हतः शुरः शत्रुभिः परिवेष्टितः । 
अक्षयांहभते लोकान्‌ यद्वि डीवं न भाषते ॥३८ 
जितेन छमत्ते लक्ष्मीं मृतेनापि सुराङ्गनाः । 
क्षणविध्वंसिकेष्मुन्मिन्‌ का चिन्ता मरणे रण ॥३६ 
यस्तु भग्नेषु सेनेषु चिद्रवत्मु समन्ततः 
परित्राता यदा गच्छत म च क्रतुफटं लमभत्‌ ४० 
यस्य च्छेदक्षतं गात्रं शरशक्तयष्टमुद्‌ गरः । 
देवकन्यस्तु तं वीरं गायन्ति रमयन्ति च ।४१ 
वराङ्गनासहस्राणि शूरमायोधने हतं । 
नागकन्याश्च धावन्ति मम मत्तां भवेदिति ॥४२ 
ललाटदेशाद्ुधिरं हि यस्य 

तप्रस्य जन्तोः प्रविरोश्र वक्त्र | 
तत्‌ सोमयनेन हि तस्य तुल्यं 

संग्रामयज्ञे विधिवश्च रृष्टम्‌ ४३ 
यं यज्ञसंघेस्तपसा च विद्यया 

स्वगं पिणो वात्र यथेव विप्राः | 
तथेव यान्त्येवहि तत्र वीराः 

प्राणान्‌ सुयुद्ध न परियजन्तः ।।४४ 
अनाथं ब्राह्मणं प्रेत ये वहन्ति द्विजातयः । 
पदे पदे यज्ञफलमानुपूर्वाह्यभन्ति ते ॥।४५ 
असगोत्रमवन्धुज्च प्रेतीमूतश् ब्राह्मणं । 
नीत्वा च दृाहयित्वा च प्राणायामेन शुद्धथति ।४६ 


२८ 


पराशरस्पतिः। [ तृतीयो- 


न तेषामशुभं किञ्विटृद्विजानां शुभकमेणि । 
जखावगाहनात्तपां शद्धः स्मृतिभिरीरिता ॥४७ 
अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव बा। 

खात्वा चव तु ्ृष्टाग्नि घृतं प्राश्य विशुद्धयति ।।४८ 
कषत्रियं मरतमज्ञानादु ब्राह्मणो योऽनुगर इति । 
एकाहमशुचिम्‌सवा पचचगव्येन शुद्ध थति ।४६ 
शवश्च वेश्यमज्ञानादुब्राह्मगो योऽनुगर इति । 

कृत्वा शौचं द्विरात्रच्च प्राणायामान्‌ पड़ाचरेत्‌ ॥५० 
प्रेती मूतन्नु यः शूद्रं त्राह्मणो ज्ञानदुबलः। 
नयन्तमनुगच्छेत त्रिरा्रमशुचिभवेन्‌ ५१ 

त्रिरात्रे तु तनः पूण नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशतं कृत्या वृतं प्राश्य विशुद्धयति ॥५२ 
विनिवत्य यदा शूद्रा उदकान्त मुपस्थिताः। 
द्विजंस्त रानुगन्तव्या इति धमविदोविधिः ५३ 
तस्मादुद्धिजो मृतं शूद्र न द्ुरीन्न च दाहयेत्‌) 
दृष्ट मूयविखोकन शुद्धिरषा पुरातनी ५४ 


डति पराशरे धमशाखरे वतीयोऽध्यायः ॥ 
-४ी- 


ऽध्यायः | प्रायरिचित्तवर्णनम्‌ । ६३६ 


॥ चतुर्थाऽध्यायः ॥ 


अनेकविधप्रकरणप्रायस्चित्तम । 


अतिमानादतिक्रोधात स्नेहाद्वा यदिवा भयान्‌ । 
उद्बध्नीयात्‌ खली पुमन्‌ वा गतिरपा विधीयते ।।! 
पूयशोणितसंपृणं अन्य तमसि मजति । 

पि वयसहस्नराणि नरकं प्रतिपश्यते । 

नाशौचं नोदकं नानि नाश्रुपातश्च कारयेत्‌ ॥> 


वोढागोऽग्निप्रदातार पाशच्छदकरास्तथा | 
तप्रकृच्छ ण गुद्धथन्तीर्येवमाह्‌ प्रजापतिः ३ 
गोभिर्हेतं तथोद्‌बद्ध' ब्राह्मणन तु घातिनम्‌ । 
संष्पशन्ति तु य विप्रा बोढार्ाग्निदाश्च ये॥४ 
अन्येऽपि वानुगन्तारः पाशनच्छदकराश्च ये । 
तप्तकृच्छ्र ण शुद्ध यन्ति कुय्य्राह्मणभोजनम्‌ ॥५ 
अनडत्सहितां गाच्च दथर्विप्राय दक्षिणम। 
त्यहमुष्ण ॒पिवेदापरत्यदयुष्णं पयः पिकेन । 
ञ्यहयुष्णं धृतं पीत! वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ६ 
यो वं समाचरेश्धिमिः पतितादिप्वकामतः। 
पथ्बाह वा दशाष्ट बा दाग्रशाहमथापि बा।॥७ 
मासद्ध मासमेकं बा मासद्वयमथापिवा । 
अब्वाद्ध मन्द्मेकं बा तदृदष्ब चेव तत्समः ८ 


[1 


पराशररथ्रतिः। चतुथो- 


त्रिरात्रं प्रथमे पक्षे द्वितीये कच्छमाचरेत्‌। 

तृतीये चेव पक्षे तु कच्छ सार तपनं चरेन्‌ ॥६ 
चतु दशरात्रं स्यात्‌ पराकः पश्चमे मतः। 
कुग्याान्द्रायणं षष्ठे सप्रमे त्वन्दवद्रयम्‌ ॥१० 
शुद्ध यथेमष्रमे चेव पण्मासात्‌ छृच्छमाचरेत । 
पक्चसंख्याप्रमाणन सुबर्णान्यपि दध्िणा ॥११ 
ऋतुस्नाता तु या नारी भर्तारं नोपसर्पति। 

सा मृता नरकं याति विधवा च पुनः पुनः॥१२ 
क्रतौ स्ञातान्तु यो भार्य्यां सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां भ्र.णहलयायां युज्यते नात्र संशयः ॥१३ 
अदुष्टापतितां भार्य्या" यौवने यः परियजेत्‌। 
सप्रजन्म भवेन्‌ खीतवं वंधन्यश् पुनः पुनः ॥१४ 
दरिद्रं व्याधितं मूख भर्तारं या न मन्यते । 

सा मृता जायते व्याली वेधव्यश्च पुनः पुनः ॥१५ 
ओधवताहतं बीजं यथा कषत्रे प्ररोहति । 

क्षत्र तह्वभते बीजं न बीजी भागमहंति ॥१६ 
तद्रन्‌ परखियाः पुत्रौ हौ सुतौ ङइण्डगोरकौ । 
पलयो जीवति कुण्डः स्यान्मृते भर्तरि गोलकः ।॥१७ 
ञगैरसः क्षेत्रजश्चैव दन्तः छत्रिमकः सुतः । 
दद्यान्माता पिता वापि स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥१८ 
परिवित्तिः परवत्ता यया च परिविद्यते। 

सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपश्वमाः ॥१६ 


ऽध्यायः | अनेकबिधप्रकरणप्रायधित्तम्‌। ६४१ 


दाराग्निहोत्रसयोगं यः कु््यादम्रजे सति । 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिप्तु पूव्वजः ॥२० 
ढौ च्छ परिवित्तेगत कन्यायाः कच एव च । 
कृच्छातिकरच्छी दात॒श्च होता चान्द्रायणथ्वरेत्‌ ॥२१ 
कुठजवामनपण्डपु गद्‌ गदेषु जडपु च । 

जायन्थ बधिरे मूके नदोषः परिविदने॥२र्‌ 
पिव्व्यपुत्रः सापतन्यः परनारीयुतस्तथा । 
दाराग्निहोत्रसयोगे न दोपः परिवदे ॥२३ 

ज्येष्ठो भ्राता यदा तिष्ठेदाधानं नेव चिन्तयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु कुर्वीति शङ्कस्य वचनं यथा ॥२४ 

नए मरते प्रव्रजिते ीवेच पतिते पतौ, 
पच्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो न विद्यते ॥२५ 
मरते भर्तरि या नारी ब्रह्मचय्ये व्यवस्थिता । 

सा मृता छभते स्वग यथा सदु ब्रह्मचारिणः ॥२६ 
तिखः कोर्चद्धकोरी च यानि रोमाणि मानुष । 
तावत्‌ कां वसेत्‌ स्वगं भर्तारं यानुगच्छति ॥२७ 
व्यालग्राही यथा ञ्यारु विखादुद्धरते बलात्‌ । 
रवसुद्धृत्य भत्तारं तेनेव सह मोदते ॥२८ 


इति पाराशरे धर्मशाखरे चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
---ः-- 


४९ 


९४२ 


पराशरस्मृतिः । [ पथ्वमो- 


| अथ पश्चमो-ध्यायः ॥ 


प्रायधिन्तवणनम्‌ । 
शघृकाभ्यां शछगाखादयेयदि द््तु ब्राह्मणः । 
स्नात्वा जपत गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम ॥१ 
गवां श्रङ्खोदके स्नातो महानद्यस्तु सङ्गमे । 
समुद्रदशनाद्वापि शुना दष्टः शुचिभपेत ॥२ 
वेद्‌ विद्यात्रतस्नातः शुना द्रस्तु ब्राह्मणः । 
स दिरण्योदकं स्नात्वा घृतं प्राश्य बिद्युध्यति ॥३ 
सत्रतस्तु श्चुना दंषटखिरात्रं समुपोषितः । 
घृतं कुशोदकं पीरा त्रतशषं समापयेत्‌ ॥।४ 
अवरतः सत्रतो वापि युना दो भवेहिजः। 
प्रणिपत्य भवेन पूतो विप्रश्चानुनिरीक्षितः॥।५ 
युना घ्रातावलीढस्य नखे विलिखितस्य च । 
अद्भिः प्रक्षाखाननच्छुद्धिगभिना चोपचृलनम्‌ ॥£ 
शुना च ब्राह्मणी दष्टा जम्बुकेन वृकेण वो । 
उद्रितं सोमनभन्रं शरा सदयः शुचिभवेत्‌ । 
कृष्णपक्षे यदा सोमो न दृश्येत कदाचन । 
यां दिशं बूजते सोमस्तां दिशच्चावखोकयेत्‌ ॥८ 
असदुब्राह्मणके भ्रामे शुना वष्र ब्राह्मणः । 
वृषं प्रदक्षिणीकृत्य सद्यः स्नानाद्िशुध्यति ॥६ 
चाण्डारेन पाकेन गोभिर्विप्रहतो यदि, 


ऽध्यायः ] श्री ताप्निहोत्रसंस्ारवर्णनम्‌ | ६४३ 


आहिताभिमर तो विप्रो विषणात्महतो यदि । 

दहेत्तं ब्राह्मणं विप्रो लोकाग्नौ मन्त्रवजितम्‌ ॥१० 
सरा चोद्य च दग्धा च सपिण्डेषु च सव्वथा । 
प्राजापत्यं चरेत्‌ पश्चाद्विप्राणामतुशासनात्‌ ॥।११ 
द्ग्ध्वास्थीनि पुनग ह्य क्षीरः प्रकषाख्येदुद्धिजः । 
पुनदहेत्‌ स्वकाम्नी तन्मन्त्रण च प्रथक्‌ पथक्‌ ॥१२ 
आदहिताच्रि्धिंजः कश्चित्‌ प्रवसन कार्चोदितः । 
देदनाशमनुप्रा्रस्तप्याभिवत्तते गृदे ॥ ६३ 
श्रौताभ्निहयोत्रसंस्कारः श्रूयतागरपिसत्तमाः ! । 
कृष्णाजिनं समास्तीय्यं कराश्च पुरुषाकृतिम्‌ ।१४ 
षट्‌ शतानि शतञ्चेव पटाशानाच्च ब्रन्तकम्‌ । 
चत्वारिशच्छिरे दद्यात्‌ पष्ट कण्टे विनिर्दिरेत्‌।॥१५ 
बाहुभ्याच्च शतं दद्यादङ्कुरीषु द्रौव तु । 
शतच्वोरसि संदयात्‌ त्रिशनैवोद्रे न्यसेत्‌ ।।४६ 
अष्टौ वरृपणयोदद्यात्‌ पच्च मेद च विन्यसेत्‌ 
एकविशतिमृरुभ्यां जानुजङ्घं च विंशतिम्‌ ॥१७ 
पादाङ्खर्योः शताद्ध पात्राणि च तथा न्यसेत्‌, 
शम्यां शिश्ने विनिःक्षिय्य अरणीं वुपणे तथा ॥१८ 
जह दक्षिणहस्तेन वामहस्ते तथोपसत्‌ | 
कर्णचोलखलं दद्यात्‌ प्रष्टे च अुषलं तत ॥१६ 

नि क्षिप्योरसि दृशदं तण्ड़लकाज्यतिकलान्मुख । 

भोतो च प्रोक्षणी दयादाज्यस्थाीशज् चश्चुषोः ।२० 


11 


पराशरस्परृतिः। [ षष्ठौ 


कर्णे नेत्रे मुखे घ्राण दहिरण्यशकरु श्िपेत्‌ । 
अगरिहोत्रोपकरणं गानो शेपं प्रविन्यसेत्‌ ।२१ 

असौ स्वर्गाय छोकाय स्वाहेति च धृताहृती;। 
दद्यात्‌ पूत्रोऽथवा भ्राता ह्यन्ये वापि स्वधर्मिणः ॥२२ 
यथा दहनरसंस्कारस्तथा काय्य विचक्षणैः । 

ईदशनत॒ विभि र्यदुत्रह्मरोके गतिध्र, वम्‌ ॥२३ 

ये दहन्ति दहिजाम्तन्तु ते यान्ति परमां गत्तिप्र | 
अन्यथा कुव्वते किचिदस्मवुद्धिप्रबोधिताः ॥२४ 
भवन्त्यल्पायुषस्ते वं पतन्ति नरके ध वम ।२५ 


इति पाराशर धमशास्रे पञ्चमोऽध्यायः । 


॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
प्राणिहत्याप्रायश्ित्तवर्णनम्‌ | 


अतः परं प्रवक्ष्यामि प्राणिहत्यास्ु निष्कृतिम्‌ । 
पराशरेण पत्बोक्तां मन्वथऽपि च विस्मृताम ॥! 
हंससारसक्रोश्वाश्च चक्रवाकं सङ्कुक्कुटम्‌ । 
जारपाद्ंश्च शरभमहोराजेण श्चुध्यति ॥२ 
वढाकारिद्टिभानान्व ज्ुकपारावतादिनाम्‌ । 
आरिनान्च बकानाब्च शुद्धथते नक्तमओजनाव्‌ ॥३ 


ऽध्यायः | प्राणिहत्याप्रायश्चित्तव्णंनम्‌ । ६४८ 


भाक्लकाककपोतानां सारी तित्तिरिघातकः। 
अन्तजे उभे सन्ध्ये प्राणायामेन शुध्यति ॥४ 
गृध्रश्यनशिखिग्राहचासोदूकनिपातने । 
अपक्राशी दिनं तिष्ठत्िकारं मारुताशनः ।।५ 
वल्गुणीचटकानान्च काकिठाखञ्जरीटकान्‌ । 
लावकारक्तपादांश्च युद्ध-धन्ते नक्तमोजनात्‌ ।६ 
कारण्डवचकोराणां पिङ्कत्याकुररस्य च । 
भारद्राजनिहन्ता च शुद्धथते शिबपूजनात्‌ ।।७ 
भरुण्डश्येनभासञ्च पारावतकपिञ्जखान्‌ । 
पकिणामेव सवपामदहारान्रेण शुध्यति ॥८ 
हत्वा नङ्कुखमार्जारसर्पाजगर इण्डुभान्‌ । 

कृशरं भोजयद्विभ्रान्‌ खोहदण्डब्च दक्षिणाम्‌ ॥६ 
शछकीशशकागोधामल्स्यकरूर्म्माभिपातने । 
बृन्ताकफरभोक्ता च ह्यहोरानेण शुष्यति ॥१० 
वृकजम्बुकन्रनक्षाणां तरक्षुणाडच घातने । 
तिलप्रस्थ दिजि दद्याद्ायुभक्षो दिनत्रयम्‌ | ११ 
गजगवयपुरङ्गानां मदहिपोष्रूनिपातने । 

शुद्र थते सप्तरान्ेण विप्राणां तपंणेन च ॥१२ 
मरणं सरु बराहञ्च अज्ञानाद्यस्तु घातयेत्‌ । 
अफालद्ृष्टमश्नीयादहोरान्ेण शुध्यति ॥१३ 
एवं चतुष्पदानाञ्च स्वेषां वनचारिणाम्‌ । 
अहोरात्रोषितण्ष्टिज्ञपन्‌ बे जातवेदसम्‌ ॥१४ 


£ 


४६ 


पराशरस्मृतिः । [ षष्ठोऽ- 


शिल्पिनं कारुकं शूद्रं खियं वा यस्तु घातयेत्‌ । 
प्राजापलयद्रयं कुय्यःदूब्रपेकादशदश्षिणा ॥१५ 

वेश्यं वा क्षत्रियं वापि निर्होपमभिधातयेत्‌। 
सोऽनिकृउयं क्प्याद्रोविशं दक्षिणां ददेत्‌ ॥ १६ 
वेश्यं शूद्रं क्रियासन विकमस्थं द्विजोत्तमम्‌ । 
हत्वा चान्द्रायणं कुर्य्यादद्याद्रोतिशदक्षिणाम्‌ ॥१७ 
क्षत्रेणापि वेश्येन शूदरणैवेतरेण वा । 
चाण्डाटवधसंप्राप्तः कृच्छराद्धन विश्ुभ्यति ॥१८ 
चोराः श्रपाक्चाण्डाटा विप्रेणापि हता यदि। 
अहोरात्रोपवासेन प्राणायामेन युध्यति ॥१६ 
श्रपाकं वापि चाण्डा विप्रः सम्भाषते यदि। 
द्विजमम्मापणं बुय्यःद्रायत्रीं वा सङुज्पेत्‌ ॥२५ 
चाण्डाले; सह सुप्रन्तु तरिरात्रमुपवामयेत्‌। 
चाण्डाटेकपथङ्गत्वा गायत्रीस्मरणाच्छचिः ॥२१ 
चाण्डाढदरशनेनेव आदिलयमवटोकयेत्‌ । 
चाण्डालस्पशने चेव मचल" स्नानमाचरेत्‌ ॥२> 
चाण्डाटखानवापीषु पीत्वा सखिन्टमग्रजः। 
अज्ञानान्रैव नक्तन त्वहोगान्ेण शुः थनि ॥२३ 
चाण्डालभाण्डसंम्प्रट पीत्वा कूपगतं जलम्‌ । 
गोमूत्रयावकाहारसख्िगात्राच्छद्विमानुयात्‌ ॥२४ 
चाण्डारोदकभाण्ड तु अज्ञानात्‌ पिबते जलम्‌। 
तत्क्षणात क्षिपते यस्तु प्रजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२५ 


ध्यायः ] प्रायर्ित्तवणनम्‌ । ६४० 


यदि न भषिपते तोयं शरीरे यस्य जीय्यति । 
प्राजापत्यं न दातव्यं कच्छ सान्तपनन्चरेत्‌ ॥२६ 
चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापयत्तु क्षुत्रियः। 
तवद्ध न्तु चरद्रंश्यः पादं शूदरम्य दापयेत्‌ ॥२७ 
भाण्डस्यम त्यजानन्तु जटं दधि पयः पिवत्‌ । 
नाह्यणः क्षत्रियो वश्यः शूद्रश्चेव प्रमादतः ॥२८ 
्रह्मकूर्बापवासेन दिजातीनन्तु निष्कृतिः 
शुदश्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः ॥२६ 
ब्राह्मणो ज्ञानतो भुङ्क्त चाण्डालान्नं कदाचन । 
गोमूत्रयावकाहाराहशरात्रेण शुध्यति ॥३० 

एककं भासमश्नीया्रोमूत्रयावकस्य च । 
द्शाहनियमस्थस्य व्रतं तत्र विनिर्हिशेन ॥३१ 
अविज्ञातश्च चाण्डालः सन्ति-ठत्तस्य वेश्मनि । 
विज्ञाते तूपसंन्यस्य द्विजाः कुबन्त्यनुप्रहम्‌ ३२ 
कृपियक्ताच्च्छु.ता धर्म्माखरायन्ते वेदुपावनाः । 
पतन्तमुद्धपेयुस्ते धम॑ज्ञाः पापसङ्कटात्‌ ।।३३ 
दध्ना च सर्पिषा चंव क्षीरगोमूत्रयावकम | 
भुञ्जीत सद सवश त्रिलनध्यमवगाहनम्‌ ॥३४ 
भयदं भुञ्जीत दध्ना च अयद भूञ्जीत सर्पिपा। 
भ्यदुं क्षीरेण भुञ्जीत एककेन दिनत्रयम्‌ ॥३ 
भावदुष्टं न मुञ्जीयान्नोच्छि्ठं कृमिदृषितप्‌ । 
त्रिप दधिदुग्धस्य पलमेकन्तु सर्पिषः ।३६ 


पराशरस्मरतिः। [ 


भस्मना तु भवेच्छुद्धिरुभयोस्ताग्रकाम्ययोः । 
जटशोचेन वसख्राणां परित्यागेन मृण्मयम्‌ ।।३७ 
कुसुम्भगुडकार्पासख्वणं तेटसर्पिपी । 

दारे कृत्वा तु धान्यानि गृहे द्‌ याद्ध.ताशनम्‌ ॥२८ 
एवं गृद्धस्नतः पश्चात ङ्य दुन्राह्मणभोजनम्‌ । 
त्रिशतं गा वृपल्चेकं दब्या्धिरेषु दक्षिणाम्‌ ।३६ 
पुनख्पनया तेन होमजग्येन शुध्यति । 

आधारण च विप्राणां भूमिदापौ न विद्यते ४० 
रजकी चमकारी च दटुन्धकस्य च पुकरसी । 
चातुवण्य गृहे यस्य द्यज्ञानादधि तिप्ति ।।४१ 

ज्ञात्वा तु निष्कृति कुर्यात्‌ पू्वाक्तस्याद्ध मेव च । 
गृददादहं न कुर्वींताप्यन्यन सवच्च कारयेत्‌ ।।४२ 
गृहस्याभ्यस्तर गज्च्ाण्डाटटो यस्य कस्यचित्‌ 
तस्मद्‌ [हाद्िनिःसय गररभाण्डानि वजेयेत्‌।४३ 
रसपूणन्तु यद्धण्डं न यजेच्च कदाचन । 

गोरसेन तु संमिश्रंजखेः प्रोक्षेत्‌ समन्ततः ।४४ 
्राह्य गस्य व्रणद्वार पूयशोणितसम्भवे । 
क्रमिरुत्पद्यते यस्य प्रायधित्तं कथं भवेत्त्‌ ।४५ 
गवां मूत्रपुरीपेण दध्ना क्षीरण सर्पिपा। 

चर्यं स्नात्वा च पीत्वा कृमिदुष्टः शुचिभेत्‌ ।।४६ 
क्षत्रियोऽपि सुवर्णस्य पथ्च मापान्‌ प्रदापयेत्‌ । 
गोदक्षिणन्तु बेश्यस्याप्युपवासं विनिर्दिरेत्‌॥४७ 


ऽध्यायः | ब्रह्मणमहन्त वणनम्‌ । ६४६ 


शुद्राणां नोपवामः स्य।च्ञुद्रो दानेन शुध्यति । 
ब्राह्मणांस्तु नमन्करृत्य पच्वगय्येन शुध्यति ॥४८ 
अच्छिद्रमिति यद्राक्यं वदन्ति क्षितिदेवताः 
प्रणम्य शिरसा धाय्य मगरष्टोमरूढ' हि तत्‌ ।४६ 
व्यापिभ्यसनिनि श्रन्ते दुरिक्ष डामर तथा। 
उपवामो वतो दामो हिजसम्पादितानि वा ॥५८ 
अथवा ब्राह्मणास्तु: स्ययं कुढ्यन्त्यनुम्रहम । 
सवधममवाप्नाति द्विजः सम्बद्धिताशिषा ॥५१ 
दुब्बलेऽनुम्रदः कार्य्यस्तथा व बाढबृद्धयीः । 
अतोऽन्यथा भवहोषम्तस्मान्नानुप्रह स्मरतः |> 
ल्ेदाद्रा यदि बा छोभाद्भयादज्ञानतोऽपि वा। 
छ्ुत्बेन्त्यनुहं ये वें तत्पापं तेपु गच्छति ॥८३ 
शरीरस्यात्यये प्राप्ते वर्त नियमन्तु ये । 
महव्काय्यापरोधन न स्वस्थस्य कदाचन ५४ 
स्वस्थस्य मूढाः कुबन्ति नियमन्तु वदन्ति ये । 
ते तप्य विष्नकर्तारः पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥५५ 
स एव निय्रमछ्याज्यो ब्राह्मणं योऽवमन्यते । 
वृथा तस्योपवासः स्यान्न स पुग्येन युज्यते ॥५६ 
स एव नियमो ब्राह्मो यं यं को-पि वदेदूद्िजः। 
कु्याद्वाक्य' द्विजानाश्च अकुेन्‌ ब्रह्महा भवेत्‌ ॥५७ 
उपवासो त्रतञ्चेव स्नानं तीथं जपस्तपः। 

वित्रेः सम्पादितं यस्य सम्पन्न' तस्य तद्धवेष्‌ ॥५८ 


पराशरस्मृतिः । [ षष्ठो- 


वतच्छिद्रं तपश यच्छिद्रः यज्ञकर्मणि । 

सवं भवति निच्छिद्रं ब्राह्मणैरपपारितम ॥५६ 
ब्राह्मणा जङ्खमं॑तीथं निजट' सवकामदम | 
तेषां वाक्योदफनेव शुद्ध चन्ति मलिना जनाः ॥६० 
ब्राह्मणा यानि भान्ते भाषन्ते तानि देवताः। 
सभवेदमया विप्रा न तद्रचनमन्यथा ॥६१ 
अन्नद्य वमेटसंयुक्तं मक्षिकाक्येटदृपिते । 

अन्तग स्स्पञ्चापरतदन्न' भस्मना स्पृणेत्‌ ॥४२ 
भुञ्जानो टि यदा विप्रः पादं हस्तेन सं्रत्‌। 
उच्छं हि म वं मुक्तं यो भुद्तं मुक्तभाजने ॥६३ 
पादुकास्थो न भज्ञीत प्यकं संम्थितो-पिवा। 
श्चुना चाण्डाखट्रो वा भोजनं प्ररिव्जयेत्‌ ॥६४ 
पक्तान्नच्च निपिद्ध' यदन्नञ्ुद्धिरतथव च । 

यथा पराशरेणोक्त' तथवाहं वदामि वः ॥६५ 
मितं द्रोणाढकस्यान्नं काकश्रानोपघातितम्‌ । 
केनेतच्छरदध थते चान्न ब्राह्म गभ्यो निवेदयेत्‌ ॥६ 
काकश्रानावलीऽन्नुं द्रोणान्नं न परित्यजेत्‌ । 
वेदवेदाङ्गविरित्रथेमशालरानुपालकः ॥६७ 

प्रस्था हाव्रिशतिद्रौणः स्प्रृतो द्विप्रष् आढकः। 
ततो द्रो गाढकस्यन्नं श्रुतिभूृतिविदौ विदुः ॥६८ 
काकश्च नावटीदं तु गवाघातं खरेण वा| 
स्वल्पमन्नं त्यजेष्टिप्रः शुद्धिद्रणाढके भवेत्‌ ॥६६ 


ऽध्यायः ] शुद्धिवणेनम्‌ । ६५१ 


अन्यस्योद्ध, त्य तन्मात्रं यश्च॒ नोपहतं भवेत्‌ । 
सुवणोदकमभ्युक््य हृताशेनेव तापयेत्‌ ॥७० 
हुताशनेन संस्पृष्टं सुवर्णसन्िलिन च । 

विप्राणां ब्रह्मघोपण भोज्यं भवति ततृक्षणात्‌ ॥७५ 


इति पाराशर धमशास्र षष्ठोऽध्यायः ॥ 


<> 4 3 <> 


॥ अथ सप्रमो-ध्वायः ॥ 
दरव्यद्युद्धिवणनम्‌ । 


अथातो द्रव्यसंग्रुद्धिः पराशरवचोयथा । 
दारवाणन्तु पात्राणां तश्नणनच्छुद्धिरिष्यते ॥१ 
माज्जनादज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि । 
चमसानां प्रहाणाञ्च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥२ 
चरूणां श्रुक्सृवाणाल्च शुद्धिरष्णन वारिणा । 
भस्मना श्ुद्र-थते कास्यं ताग्रमभ्टेन शुध्यति ॥३ 
रजसा श्ुद्धथते नारी विकर या न गच्छति । 
नदी वेगेन शुद्धथत टेपो यदि न दश्यते ॥४ 
वापीकूपतड़ागेषु दूषितेषु कथच्चन । 

उद्धत्य वै घटशतं पश्चगव्येन शुध्यति ॥५ 
अष्टवर्षा भरद्रौरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशवर्षां भवेत्‌ कन्या अत उद्भ रजस्वला ॥६ 


पराशररमृति । [ सप्तमो- 


प्रप्ते तु दरे वपं यः कन्यां न प्रयच्डति। 
मासि मासि रजस्तस्याः पिवन्ति पितरः स्वयम ७ 
माता चेव पिता चेव ज्येष्ठो भ्राता तथंवच। 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृषा कन्यां रजस्वराम्‌ ॥८ 
यस्तां सस्त कन्यां बाह्यणो-ज्ञानमोहितः। 
असम्माप्यो द्यपाडन्त्यः स विप्रो वृपलीपतिः॥६ 
यः करोव्येकरात्रेण वरपटीसेवनं द्विजः । 

स॒ भश्चमुग्जपन्नित्यं त्रिभिवपविश्युम्यति ॥१० 

असतं गते यदा सूय्यं चाण्डाल' पतितं खियम्‌ । 
सूनिकास् ततत्वव कथं शुद्धिर्विधीयते ॥११ 
जातवेदं सुवणच्च सोममागं॒विरोक्य च । 
ब्राह्मणानुगतश्वव स्नानं कृत्वा विद्युध्यति ।१२ 
पधा रज स्वटान्योन्यं ब्राह्मणी ब्राह्मणी तथा | 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा च्रिराप्रेणैव शुभ्यति॥१३ 
परा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा । 
अद्ध छृच्छ' चरत्‌ पूर्वा पादमेकमनः तशा ॥१४ 
सपा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी वश्यजा तथा । 
पादोन चंव पूर्वायाः परायाः च्छपादकम्‌ । १५ 
शध रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी शूद्रजा तथा । 
छृच्छ ण ॒शुद्धथते पूर्वां शूद्रा दानेन शुध्यति ॥१६ 
स्नाता रजस्वला या तु चतुर्थ्हनि इ्यध्यति। 
कु्य्याद्रजोनिवृत्तौ तु देव पिन्रयादिकभ च ॥१७ 


यायः ] स्रीगुद्धिवणेनम्‌ । ६५३ 


रोगेण यद्रजः स्रीणामन्वहन्तु प्रवत्तते । 

नाशुचिः सा ततस्तेन नन्‌ स्याद्रेकालिकं मतम्‌ १८ 
प्रथमेऽहनि चण्डारी द्ितोये ब्रह्मघातिनी । 

तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथं हनि शुध्यति ॥१६ 
आतुरे स्नानमुत्पन्ने दशकरत्ो द्यनातुरः। 

स्नात्वा स्नत्वा श्परशदेनं ततः युद्धः्त्‌ स आतुरः ॥२८ 
उच्विष्टोच्िएसंसप्टः शुना शूद्रेण वा द्िजः। 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुष्यति ॥२१ 
अनुच्छषठिन शूद्रण स्नानं स्पशं विधीयते । 
उर्ि्षटन च संश्ष्टः प्राजापत्यं समाचरत्‌ ।।२२ 
भस्मना दुद्र थते कश्यं सुरया यन्न लिप्यते । 
सुरामत्रण संख ञुद्धथतेऽन्युपरेपनः ।।२३ 
गवाघ्रातानि क्स्यानि श्रकाकोपहतानि च। 
शद्रथन्ति दशभिः क्षारः शुद्रोच्छिष्टानि यानि च ॥र४ 
गण्ड्षं पादशौचश्च कृत्वा वे कस्यभाजने । 
षण्मास,द्‌ भुवि निभिप्य उद्ध.त्य पुनराहरेत्‌ ॥२५ 
आयसेष्वपसारेण सीसस्याग्नौ विशोधनम्‌ । 
दन्तमस्थि तथा शङ्खं रौप्यं सौवर्णभाजनम्‌ २४ 
मणिपाषाणशङ्खाश्च एतान्‌ प्रक्षाख्येजलः । 

पाषणे तु पुनघु रेषा श्युद्धिरुदाहता ॥२७ 

मृदू भाण्ड दहनाच््ुद्धिर्वान्यानां माजनादपि । 

अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं वहूनां धान्यवाससाम्‌ ।२८ 


६५४ 


पराशरस्मरतिः। [ सप्रमो- 


प्रक्षालनेन स्वर्पानामद्धिः शौचं विधीयते । 
वेणुबल्कल्चीराणां क्षौमकार्पासवाससाम्‌ २६ 
ओर्णानां नेत्रपट्ानां जराच्डौच' विधीयते । 
तूलिकाद्युपधानानि पीतरक्ताम्बराणि च ॥ ३८ 
शोपयित्वाकतापेन प्रोक्षयित्वा ज्ुचिभकेत्‌ । 
सुञ्जोपम्करमू्पपणां शाणस्य फर्चमण म्‌ ॥३१ 
तृणकाछादिरज्जुना मुदकप्रोक्षणं मतम । 
मार्जारमधिकाकोटपतङ्गकृमिददु राः ३० 
मेध्यमय स्पृराल्येव नोचड्टान्‌ मनुरत्रवीव्‌ । 
भूमि शृ गतं तोयं यश्च ्यन्योन्य विधरुषः ।।३३ 
युकाच्जिट तथास्नेहं नोचि ङ्प मनुरन्रवीत्‌। 
ताम्बूनिक्षुफटे चंव भुत स्नेदानुटेपने ।३४ 
मधुपकं च सोमे च नौचिगर्रं मनुरत्रवीत्‌ । 
रश्याकदमनोयानि नावः पन्थ स्वरणानि च ॥३५ 
मरुताकेण युद्ध यन्ति प्ष्टकचिनानि च 
अदुष्टा सन्तता धारा वातोद्ध ताश्च रेण ।३६ 
लियो बद्धाश्च बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन । 
्ुते निष्ठोवने चेव दन्तोच्दिष्ट तथाकृते ॥३७ 
पतितानाच्च सम्भाष दक्षिणं श्रवणं रोत्‌ । 
अभ्निरापश्च वेदाश्च सोमसू््यानिरास्तश्चा ॥३८ 
पते सव्वेऽपि विप्राणां श्रोत्र तिष्ठन्ति दक्षिणे । 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गा्ाः सरिवस्तशा ।३६ 


ऽध्यायः | धर्माचरणवर्णनम्‌ । ६५५ 


विप्रस्य दध्िणे कणं सान्निध्यं म ]र्रबीत्‌ | 
देशभङ्ग प्रवासे वा व्यापिषु व्यसनेष्वपि ।।४० 
रकेदेव स्वदेहादि पश्चाद्धम समाचरत्‌ 

येन केन च धमण मृदुना दारगन च ॥४१ 
उद्धरेहोनमात्मानं समथा धममचरत्‌। 

आपरके तु सम्प्राप्त शचाच.रं न चिन्तयत्‌ । 
स्वयं समुद्धरत्‌ पश्चात्‌ स्वस्थो धम्म समाचरत्‌ ।५२ 


इति पाराशर धमशास्र सपमो-ध्यायः। 


॥ अध्रमोऽध्यायः ॥ 

धर्माचरणवर्णनम्‌। 
गवां बन्धनयोकत्रतु भवेन्मृत्युरकामतः 
अकामात्‌ कृतप।'पस्य प्रायधित्तं कथं भवेन्‌ ॥१ 
वेदवेदाङ्गषिदुषां धमशाल्लं विजानताम्‌ । 
स्वकमरतविग्राणां स्वकं पापं निवेदयेत्‌ > 
अत उध्वं प्रवक्ष्यामि उपस्थानस्य लक्षणम्‌ । 
उपस्थितो हि न्यायेन ब्रत.देशनमहति ।३ 
सद्योनि.्शंसये पपे न भुञ्जीतानुपस्थितः । 
भुञ्ञानो बद्ध येत्‌ पापं परश्दयत्र न विद्यते ॥४ 
शंसये तु न भोक्तव्यं यावत्‌ कायविनिश्वयः। 
प्रमादश्च न करव्यो यथबाशंसयस्तथा ॥६ 


पराशरस्मृतिः [ अष्टमो- 


कृत्वा पपं न मुहेत गुह्यमानं विबद्ध ते । 
स्वल्पं बाथ प्रभूतं वा धमविद्धथो निवेदयेत्‌ ॥६ 
ते दहि पापे कृते वेद्या हन्तारश्ेव पाष्मनापे। 
व्याधितरय यथा बद्या बुद्धिमन्तो रुजापहाः ॥७ 
प्रायधित्त समुत्पन्न हीमान सत्यपरायणः] 
मुहुराजवसभ्पन्नः शुद्धि गच्छत मानवः ॥८ 
सचटं वाग्यतः स्नात्वा श्ि्िवासाः समादितः। 
क्षस्ियो वाथ वश्यो वा ततः पषद मात्रजेत्‌ ॥६ 
उपस्थाय तत. शीचमात्तिमान धरणीं त्रजन। 
गात्रश्च शिरमा चंवर न च किञ्चिदुदादरेत्‌ ॥१० 
साविच्याश्चापि गायत्र्याः सन्ध्योपास्लयभ्निकाययोः। 
अज्ञानात्‌ कृषिकत्त!रो ब्राह्मणा नामधारकाः ॥११ 
अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजी विनाम । 
सहस्रशः समेतानां परिपक्वं न विद्यते ॥१२ 
यद्दन्ति तमोमृढा मूर्खा धममतद्टिदः । 

तत्पापं शतधा भूत्वा तद्रक्तरधि गच्छति ॥१३ 
अज्ञात्वा धमशा्नाणि प्रायधित्त' ददाति यः। 
प्रायधित्ती भवेत्‌ पतः किल्विषं परिषदत्रञेत्‌ ॥ १४ 
चत्वारो वा त्रयो वापि यं ब्र युर्वेद्पारगाः। 
स॒ धम इति विज्ञयो नेतरस्तु सहस्रशः ॥१५ 
प्रमाणमागं मार्मन्तो ये धर्म प्रवदन्ति वे। 
तेषामुद्विजते पापं सम्भूतगुणवादिनाम ॥१६ 


ऽध्यायः | निरद्यत्राह्यणवणैनम्‌ । ६५५७ 


यथाश्मनि स्थितं तोयं मारुताकण श्ुद्धथति । 
एवं परिपद्‌ादेशान्नाशयेदेव दुष्कतम्‌ ॥१५७ 

नेव गच्ड्ति कन्तारं नेव गच्छति पषदम्‌ | 
मारुतर्कादिस्योगात्‌ पापं नश्यति तोयवन्‌ ॥१८ 
अनाहिनाग्तयो येऽन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः । 

पश्च त्रयो वा धम्मज्ञाः परिपत्‌ सा प्रकीर्तिता ॥ १६ 
मुनीनामात्मविद्ानां द्विजानां यज्ञयाजिनाम्‌ । 
वैदन्रतेषु स्ञातानामेकोऽपि परिषद्धवत्‌ ॥२० 

पश्च पूवं मया प्रोक्तस्तेषान्चव त्वसम्भवे। 
स्वव्रत्तिपरितुष्टा ये परित सा प्रकीर्सिता॥२९ 
अत उध्वन्तु ये विप्राः केवलं नामधारकाः। 
परिषत्त्वं न तेषां वे सहज्रगुणितेचपि ॥२२ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयो श्गः। 
ब्राह्मणास्त्वनधीयानास्मयस्ते नामधारकाः ॥२३ 
ग्रामस्यानं यथा शून्यं यथा कूपस्तु निजंलः। 
यथा हूतमनम्नौ च अमन्त्रो ब्राह्मणस्तथा ॥२४ 
यथा षण्डोऽफलः सखीषु यथा गौरूषराफला । 
यथा चाज्ञऽफटं दानं यथा विप्रोऽनरचोऽफटः ॥२५ 
चित्रं कम यथानेकेरङ्गशन्मील्यते शनेः । 
बराह्यण्यमपि तद्रत्‌ स्यात्‌ संस्कारोर्विधिपूुबकः ॥२६ 
प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्ति ये द्विजा नामधारकाः। 
ते हिज पापकर्माणः समेता नरकं ययुः ॥२७ 
छर्‌ 


५८ 


पराशरस्मरतिः। [ अष्टमो 


ये पठन्ति द्विजा वेदं पच्चयज्ञरताश्च ये। 
लोक्यं धारयन्त्यते पञ्चेन्द्रियरताश्रयाः ॥२८ 
सम्प्रणीतः श्मशानेषु दीप्रोऽग्निः सवभक्षकः । 
तथेव ज्ञानवान्‌ विप्रः सर्वभक्षश्च देवतम्‌ ॥२६ 
अमेध्यानि च सर्वाणि प्रकिपन्त्युदक यथा । 
तथैव किल्विषं सवं प्र्षेप्रत्यं द्विजऽमले ॥३० 
गायत्रीरघ्तो विग्रः शुद्राद्प्यश्चुचिभवेत्‌। 
गायत्रीब्रह्मतच्वज्ञाः सपूञ्यन्ते द्वितोत्तमाः ॥३१ 
दुःशीलोऽपि दिजः पूञ्यो न शूद्रो विजितेन्द्रियः। 
कः परीत्यज्य दुष्राङ्गा दुहच्छीटवतीं खरीम्‌ ॥३. 
घमशाख्ररथारूढा वेदखडगधरा द्विजाः । 
क्रीड़ाथमपि यदून्रयुः स॒ धमः परमः स्मृतः ॥३३ 
चातुर्वे्यो विकल्पी च अङ्गविद्धमपारकः। 
प्रपश्चाश्रमिणो मुख्याः परिपत्‌ स्युदशावराः ॥३४ 
राज्ञाश्वानुमत चेव प्रायध्चित्तं द्विजो बदेत्‌। 
स्वयमेव न वक्तव्या प्रायधिरस्य निष्कतिः ॥३५ 
्राहमर्णाश्च व्यतिक्रम्य राजा यत्‌ कत्तुमिच्छति । 
तत्पापं शतधा भूत्वा राजानमुपगच्छंति ॥३६ 
प्रायश्चित्तं सदा दद्याहवतायतनाग्रतः। 

आत्मानं पावयेत्‌ पश्चाजपन्‌ वं वेदमातरम्‌ ।।३७ 
सशिखं वपनं त्वा त्रिसन्भ्यमवगाहनम्‌ । 

गवां गोष्टे बसेद्रात्रौ दिवा ताः समनुव्रजेत्‌ ॥। ३८ 


ऽध्यायः | गोत्राह्मणहेतोरपदेश. । ६५८६ 


उष्णे वषति शीते वा मारुते वाति वा भृशम । 
न क्बीतात्मनस्नाणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ३६ 
आत्मनो यदि वान्यपां गृह क्षत्रऽ्थवा खके । 
भक्चयः तीं न कथयेत्‌ पिवन्तन्चेव वत्सकम्‌ ॥४० 
पिवन्तीपु पिचत्तोयं सम्विशन्तीषु संविशत । 
पतितां पङ्मग्नां वा सवप्राणै; ममुद्धरत्‌ ।४१ 
बराह्मणाथं गवार्थे वा यस्तु प्राणान्‌ परित्यजत । 
मुच्यते ब्रह्महत्यावयंर्गाप्ता गोत्राह्म गस्य च ।,४२ 
गोबधस्यानुरूपेण प्राजापत्यं विनिर्हरेत्‌ । 
प्राजापत्यः तु यत्कृरड़' विभजत्ततुविधम्‌ ॥४३ 
प्काहमेकभक्ताशी एकाहं नक्तभोजनः । 
अयाचिताश्येकमहरकाह मारुताशनः ।1४४ 
दिनद्वयं चकभक्तो्धिदिन नक्तभोजनः । 
दिनद्वयमयाची स्यादूद्िदिन मारताशनः ॥४५ 
त्रिदिनन्तवंकभक्ताशी त्रिदिनं नक्तभोजनः। 
दिनत्रयमयाची स्यात्िदिन मारुताशनः ॥४६ 
चतुरहन्त्वेकभक्ताशी चतुरहं नक्तभोजनः। 
चतुर्दिनमयाची स्या्चतुरहं मारुताशनः ४७ 
प्रायश्चित्त ततश्चीणें छुर््यादुब्राह्मणभोजनम्‌ । 
विप्राय दक्षिणां दद्यात्‌ पवित्राणि जपेदृद्विजः ॥४८ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु गोघ्नः शुद्धो न शंसयः।४६ 
इति पाराशरे धमशाखश्टमोऽध्यायः। 


पराशरर्रतिः । [ नवमो- 


| नवमोऽध्यायः ॥ 

गोसेबोपदेशवर्णनम । 
गवां संरश्रणार्थाय न दुष्येद्रोधबन्धयोः । 
तदूबधन्तु न तं विद्यात्‌ कामात कामकृतन्तथा । १ 
अङ्कुछमात्रः स्थुलो वा वाहुमात्रः प्रमाणतः । 
आद्रस्तु सपटखाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते ।२ 
द्ण्डादृद्ध यदन्येन प्रहरेढा निपातयेत्त । 
प्रायधित्तं चरन्‌ प्रोक्तं द्विगुणं गोत्रतच्चरेन्‌ ।!३ 
गोधवस्थनयोक्ताणि घातनच्व चतुनिधम्‌। 
एकपादच्बरेद्रोधे द्विपादं बन्धने चरेत ॥४ 
योक्त्रेषु पादहीनं स्याश्रेत्‌ सव निपातने । 
गोचारे च गृह बापि दुरगेष्वपि समेष्वपि ॥ 
नदीष्वपि समुद्रेषु खातेऽप्यथ द्रीमुखे । 
दग्धदेशे खिताः गावः स्तम्भनाद्रोध उच्यते ।६ 
योक्त्रदामकडोरेध घण्टाभरणमूषणैः । 
ग्रह वापि वने वापि बद्धा स्याद्रीमता यदि ।।७ 
तदेव बन्धनं विद्यात्‌ कामाकामकृतशच्च यत्‌ | 
मृल्येख शकटे पक्तौ भारे वा पीडितो नरः ।।८ 
गोपतिमर ्युमाप्नोति योक्त्रो भवति तदूबधः। 
मत्तः प्रमत्त उन्मत्तश्चतनो बाप्यचेतनः ॥६ 
कामाकामकृतक्रोधोदण्डेहंन्यदथोपलेः | 
प्रहता वा सृता वापि तद्धि हेतु्निपातने ॥१० 


ऽभ्यायः | गोसेबोपदेशवर्णनम । ६६१ 


मूष्डितिः पतितो वापि दण्डनाभिहत' स तु। 
उत्थितस्तु यदा गच्छेत्‌ पच्च सप्र दरौव वा।॥११ 
ग्रासं वा यदि गृह्णीयात्तोयं वापि पिवेद्यदि। 
पवेव्य।ध्युपस्श्वेत प्रायध्ित्तं न विद्यते ॥१२ 
पिण्डस्य पादमेकन्तु द्रौ पादौ गभसम्मिते। 
पादोनं त्रतमुदिथं हत्वा गभमचेतनम ॥१३ 
पादेऽङ्गरोमवपनं द्विपादे श्मश्रणोऽपि च। 
त्रिपादे त॒ रिखावज सशिखन्त॒ निपातने ॥१४ 
पादे वस्नयुगल्वेव द्विपदे कांस्यभाजनम्‌ । 
पादोने गोपं दद्याच्चतुथं गोद्टयं रमृतम ॥१५ 
निष्पन्नसवगात्रन्तु दश्यते वा सचेतनम्‌ । 
अङ्खप्रलयङ्गसम्पन्न द्विगुणं गोत्रतं चरेत्‌ ॥१६ 
पाषाणे नेव दण्डेन गावो येनाभिघातिताः। 
श्ङ्गभङ्ग चरेत्‌ पादं ह्रौ पादौ तेन यातन ॥१७ 
राङ्गृङे छच्छपादन्तु दौ पादावस्थिभञ्जने । 
त्रिपाद्ड्चेव करणे तु चरेत्‌ सवं निपातने ॥१८ 
ङ्गशङ्गऽसिथिभङ्ग च कटिभङ्ग तथव च। 
यदि जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यत ॥१६ 
त्रणभङ्ग च कत्तंग्यः सेहाम्यङ्गस्तु पाणिना । 
यवसश्चापहन्तग्यो यावद्‌ दृढबटखो भवेत्‌ ॥२० 
यावत्सम्पूर्णसबाङ्गस्तावन्तं पोषयेन्नरः। 

गोरूपं बआ्रह्मणस्यामे नमच्छृत्य बिवजेयेत ॥२१ 


(1।।। 


९१ 


पराशरम्मृतिः। [ नवमो- 


यद्यसम्पू्णसर्वाङ्गो हीनदेहो भवेत्त्‌ । 
गोधातकस्य तक्याद्ध॒प्रायधित्तं विनिर्हरेत्‌ ॥२२ 
काष्ठरोष्रकपाषाणैः शख्णेवोद्धतो बात । 
व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धि विनिर्हरेत्‌ ॥>३ 
चरेत्‌ सान्तपनं काष्ठ प्राजापत्यः तु टोषके । 
तप्रकरृच्छन्तु पाषाणे शस्त्र चवातिङ्च्छकम्‌ ॥२४ 
पच्च सान्तपन गावः प्राजापत्ये तथा त्रयः। 
तप्क्ृच्छ भवेन्त्यपएठावतिकृच्छ जयोदश ॥२ 
प्रमापणं प्राणश्रृतां दथ्ात्तसतिन्पकम्‌। 
तस्यानुरूपं मूल्य वा दब्यादित्यत्रवीन्मनुः ॥२£ 
अन्यत्राङ्नलक्ष्मभ्यां वाहनं मोहन तथा | 
सायं संयमनाथं त॒ न दुष्येद्रोधबन्धयोः ॥०७ 
अतिदादऽतिवाह च नासिकामदन तथा । 
नदी पवतमश्वारे प्रायश्ित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥०८ 
अतिद्राह चरेस्पादं द्र पादौ वाहने चरेन । 
नासिके पादहीनं त॒ चरेत्सव निपातने ॥२६ 
दहनाच्च विपद्येत अवबद्धो वापि यन्त्रितः। 
उक्तं पाराशरेणेव द्यकपादं यथाविधि ॥३०५ 
रोधवन्धनयोक्ष्रश्ब भारः प्रहरणन्तथा । 
दुगग्रेरणयोकत्रच्च निमित्तानि बधस्य षट्‌ ॥३१ 
बन्धप्राशसुगुप्राङ्गो न्रियतं यदि गोपञ्यः। 
भवने तस्य नाशस्य पापं कृच्छाद्ध महेति ॥३२ 


ऽध्यायः | गविविपन्नांना प्रायरिचित्तम । ६६३ 


न नारिकेरेनेच शाणबाल- 
नचापि मौञ्जेन च बन्धग्ब्धरः। 
प्तस्त॒ गावो न निबन्धनीया- 

बद्धतु तिष्ठत्‌ परशुः गृहीत्वा ॥३२ 
कुरौः कारौश्च बध्नीयाद्रोपञ्चु दक्षि गामुखम्‌ | 
पाशखग्नादिद्ग्धेपु प्रायधित्तं न विद्यत ॥३४ 
यदि तत्र भवेन्‌ काण्डं प्रायधित्त कथं भवेत्‌ । 
जपित्वा पावनीं देवीं मुच्यत तत्र किल्विपात्‌ ॥३५ 
प्रेरयन्‌ क्रुपवापीषु ब्क्षरइदेपु पातयन्‌ । 
गवाशनपु विक्रीणस्ततः प्राप्रोति गोबधम्‌ ॥३४ 
आराधितप्तु यः कथिद्धिन्नकक्षो यदा भेन। 
श्रवणं हदयं भिन्नं मग्नौ वा करटसङ्कटे ३७ 
कूपा दुत्करमणे चेव भग्नो वा प्रीवपाद्योः। 
सं एव भ्यते तत्र त्रीन्‌ पादन्तु समाचरेन ॥३८ 
करूपखाते तटीबन्धं नद्रीवन्धें प्रपासु च। 
पानीयेु षिपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ।३६ 
कूपखाते तरीखाते दीर्घखाते तथव च । 
अन्येषु धमपातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ४० 
वेश्मद्वारे निवासेषु यो नरः खातमिख्डति। 
स्वकायगृहखतेषु प्रयश्चित्तं विनिर्हिरोत्‌ ।॥४१ 
निशि बन्धनिरद्ध घु सपन्याचहतेपु च । 
अग्निविदयुदिपन्नानां प्रायश्ित्तं न विद्यते ।४२ 


९६४ 


पराशरस्मृतिः । [ नवमो- 


ग्रामघाते शरौघेण वेश्मबन्धनिपातने । 
अतिवृष्टिहतानाश्च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४३ 
संग्रामे प्रहतानाश्च ये दग्धा वेश्मकेषु च । 
दावाग्नि ग्रामघाते वा प्रायध्ित्तं च विद्ते ।४४ 
यन्त्रिता गोध्िकित्साथ मूढगन्भविमोचने । 
यत्ने कृते विपद्यत प्रायधित्तं न विद्यते ॥४५ 
व्यापन्नानां बहूना्च बन्धन रोधन ऽपिवा । 
भिषम्मिश्यप्रचारे च प्रायथित्तं षिनिर्दिरेत्‌ ।।४६ 
गोवृषाणां विपत्तौ च यावन्तः प्रेक्षका जनाः। 
न वारयन्ति तां तषां सवषां पातकं भवेत्‌ ॥४७ 
एको हतोयबहुभिः समेतं- 
नज्ञायत यस्य हतोऽभिधानात्‌ । 
दिव्येन तषामुपलभ्य हन्ता 

निवत्तनीयो शपसन्नियुक्तेः ४८ 
एका वेद्हुभिः कापि दवाद्रथापादिता भवेत्‌ | 
पादं पाद््च हत्यायश्चरयुस्त प्रथक्‌ प्रथञ्‌।४६ 
हतपु रुधिरं दृश्यं भ्याधिप्रस्तः शो भवेत्‌ । 
नाना भवति रषु एवमन्धेषणं भवन्‌ ॥५० 
मनुना चेवमेकेन सवशास्नाणि जानता । 
प्रायशधित्तन्तु तनोक्तं गोषु चन्द्रायणं चरेत्‌ ॥५१ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं गोत्रतं चरेत्‌ । 
द्विगुणे त्रत आदिष्ट दक्षिणा द्विगुणा मवेत्‌ ।॥५२ 


ऽध्यायः ] गो प्रायस्चित्तवर्णनम्‌ | ६६५ 


राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहटुश्रुतः। 
अकरत्वा वपनं त्य प्रायश्ित्तं विनिर्दिशेत्‌ ५३ 
यस्य न द्विगुणं दानं कशश्च परिरक्षितः। 
तत्पापं तस्य तिष्ठत वक्ता च नरकं त्रनेत्‌॥५४ 
यक्किच्वित्‌ क्रियत पपं सवकेरोषु तिपति। 
सर्वान्‌ केशान. समुद्धृत्य च्छदयेदङ्कुखिद्रयम्‌ ।५५ 
एवं नारीकुमरीणां शिरसो मुण्डनं रमृनम्‌ । 
न लिया: केशवपनं न दूर शयनाशनम्‌ ॥ ५६ 
न च गोष्ठ वसेद्रात्री न दिवा गा अनु्रजन्‌। 
नदीषु सङ्गमे चेव अरण्येषु विशतः ॥५७ 
न स्ीणामजिनं वासो त्रतमेवं समाचरेत्‌ । 
त्रिसन्ध्यं स्ञानमिव्युक्तं सुराणामच्नं तथ। ॥५८ 
बन्धुमध्ये तत तसां कृच्छचन्द्रायणादिकम । 
गृहेषु नियतं तिष्ठच्छुचि नियममाचरेत्‌ ॥५६ 
इह यो गोवधं कृता प्रच्ादयितुमिच्डति । 
स॒ याति नरकं घोरं कारसूत्रमसंशयम्‌ | ६० 
विमुक्तो नरकात्तश्मान्मच्यरोके प्रजायते । 
हीवो दुखी च कुष्ठी च सप्त जन्मानि वे नरः । ६१ 
तस्मात्‌ प्रकाशयेत्‌ पापं स्वधमं सततं चरेत्‌ । 
ल्लीवाङ्रत्यगो वि्रेष्ववि कोपं विव जेयत्‌ ॥ ६५ 
इति पाराशरे ध्मशास्ञे नवमोऽध्यायः । 


दवय एयय्धय्यय जनस्य) 


7 १।॥। 


[(१।॥, 


पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 
| दशमोऽध्यायः ॥ 
अगम्यागमनप्रायरिचित्तवर्णनम्‌ । 


चातुवण्यस्य सवत्र हीयं प्रोक्ता तु निष्कृतिः 
अगम्यागमनं चंव शुद्धौ चान्द्रायणशथ्चरत्‌।।१ 
एकेकं ह सयेत्‌ पिण्डं छरष्ण शुर्टे च वद्ध येत्‌ | 
अमावास्यां न मुञ्जीत प्प चा द्रयणो विधिः 
कुककुटाण्डप्रमाणन्तु भ्रासच्च परिकल्पयेन्‌ । 
अन्यथा भावदुष्रम्य न धर्मो नेव श्ुद्धति ॥३ 
प्रायश्चित्त ततश्रीण कुम्यःदुबराह्मणभोजनम । 
गोयं वखरयुग्मञ्च द्यादिपरेपु दक्षिणाम्‌ ।४ 
चाण्डाटीशच्च श्रपाकीशच्च ह्यभिगच्छति यो दिजः 
त्रिरात्रमुपवासी स्याद्विप्राणामनुशामनान ॥५ 
सशिखं वपनं कुर्यात प्राजापल्यत्रयभ्वरेन । 
ब्ह्यकूञ ततः कृत्वा कुर्य्याद्‌ ब्र ह्यणतर्पणम ॥ ६ 
गायत्री ञ्च जपेन्नित्यं दद्याद्रौमिथुनदरयम । 

विप्राय दश्रिणां दद्याच्छद्धिमाप्रोव्यसंशयम्‌ ७ 
क्षत्रियश्चापि वेश्यो वा चाण्डालीं गन्छतो यदि । 
प्राजापव्यदयं कु्स्यादद्याद्रोमिथुनन्तथा ८ 
श्वपाकीमथ चाण्डालीं शूद्रो वे यदि गच्छति। 
प्राजापत्यं चरेत्छच्छ' दद्याद्रोमिथुनन्तथा ॥६ 


ऽध्यायः | अगम्यागमनप्रायधिन्तवर्णनम्‌ । ६९७ 


मातरं यदि गच्डत भगिनीं पुत्रिकान्तथा। 
एतास्तु मोहितो गत्वा चीन छृच्छस्तु समाचरत ॥१० 
चान्द्रायणत्रयं कुर्ण्याच्छिरशनच्डंदेन शुद्धयति । 
मात्स्वसगमे चेव आत्मभेदनिद्शनम ११ 
अज्ञानात्तान्तु यो गच्छत्‌ कु्य्याच्चान्द्रायणदयम्‌ । 
द्शगो मिथुनन्दद्यार उद्धिः पाराशरोःरगीत्‌ ५१२ 
पिव्ृदारान्‌ समाश््य मातुराप्राच्च ्रातृजाम्‌। 
गुरुपल्ीं स्नुषाह्वेव भ्रातृभार्य्या' तरेव च ॥१३ 
मातुलानीं सगोत्राश्च प्राजापत्यत्रयच्चरेत्‌ । 

गोद्रयं दक्षिणां दत्वा शुद्ध्यते नात्र संशयः ॥१४ 
पशुवेश्यादिगमने महिष्युष्ीकपीस्तथा । 

खरीच्च शूकरी गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥॥१५ 
गोगामी च त्रिरात्रण गामेकं ब्राह्मणे ददन्‌ । 
मदहिष्युप्रीखरीगामी त्वदोरात्रण शुद्धयति ॥१६ 
डामरे समरे वापि दुर्भिशै वा जनक्षये । 
बन्दिग्राहं भयात्त वा सटा सख्लीं निरीक्षयेत १७ 
चाण्डारे सह सम्पकं या नारी कुरते ततः। 
विप्रान्‌ दश वरान्‌ गत्वा स्वकं दोषं प्रकाशयेत्‌ १८ 
आकण्डसम्मिते कूपे गोमयोदककदंमे । 

तत्र स्थित्वा निराहारा सेकरात्रेण निष्क्रमेत्‌ ।१६ 
सशिखं वपनं कृत्वा भुञ्जीयाद्यावकौदनम्‌ । 
तरिरात्रमुपवासित्वा द्येकरात्रं जलं वसेत्‌ ॥२० 


ह १५ 


पराशरस्पृतिः। [ दशमो- 


शङ्खपुष्पीटतामूर पत्रश्च कुषम फलम्‌ । 

सुवण पच्चगब्यश्च क्राथयित्वा पिवेलखम्‌ ।।२१ 
एकभक्तं चरत्‌ पश्वाद्यावत्‌ पुष्पवती भवेत्‌ । 

व्रतं चरति तश्रावत्तावत्‌ सवसते बहिः ॥२२ 
प्रायधित्त ततश्वीणं कुर्य्यादुब्राह्मणभोजनम्‌। 

गोद्रयं दक्षिणा ददर।्ुद्धिः पाराशरोऽत्रवीत्‌ ॥२३ 
चातुवण्यस्य नारीणां कच्छुचान्द्रायणं त्तम्‌ । 
यथा भूमिस्तथा नारी तस्मन्तां न तु दृषयेन ॥र२४ 
वन्दिमाहण या भुक्तवा हत्वा बद्ध! बलाद्भयात्‌ । 
कृत्वा सान्तपनं छृच्छ' शुद्ध त्‌ पाराशरोऽतरवीत्‌ ।२५ 
सङृदूभुक्ता तु या नारी नेच्न्ती पापकमंभिः। 
प्राजापत्येन श्ुद्धथत क्रृतुप्रस्रबणन तु ॥२५ 
पतत्यद् शरीरस्य यस्य भार्य्यां सुरां पिवेत्‌ । 
पतिताद्ध शरीरस्य निष्टछृनिनं विधीयते ।२७ 
गायत्रीं जपमानस्तु इच्छ सान्तपनं चरेत्‌ ।॥२८ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
एकराञ्युपवासश्च कृच्छ सान्तपनं स्पृतम्‌ ।२६ 
जारेण जनयेद्रभ॒गते त्यक्तं सृते पतौ । 

तां त्यजदषरे रष्ट् पतितां पापकारिणीम्‌ ।३० 
आ्रह्मणी तु यदा गच्ञत परपुंखा समन्विता । 
सातु नष्टा बिनिर्ष्टा न तस्यां गमनं पुनः ॥३९१ 


ऽध्यथः | अगम्यागमनघ्रायरिचक्तवर्णनम्‌ । ६६६ 


कामान्मोहाश्वदा गच्ञ्यत्तवा बन्धून्‌ सुतान पतिम्‌ । 
सातु नष्टा परे लोके मानुषपु विगेपतः।।२ 
दशमे तु दिने प्राप्ते प्रायश्चित्तं न विद्यते । 
दशाह न व्यजन्नारी त्यजन्नष्रश्रुता तथा ३३ 
मर्ता चेव चरत्‌ कच्ड' कच्छाद्धं चव वान्धवाः । 
तेपां भुक्तवा च पीटा च अहोरात्रण शुद्ध यनि ॥२४ 
ब्रह्मणी तु यद्रा गचन परपंमा विवजिता। 
गत्वा पुमां शतं याति वयजेयु स्तान्तु गोत्रिणः ॥२५ 
पुंसो यदि गृहं गच्डत्तदशुद्ध ग्रहं भवेत्‌ । 
पिृमातृगर्हं यश्च जारम्यव तु तद्गृहम ३६ 
उद्छिख्य तदुगरहं पश्चात पथ्चगव्येन शुद्धयति । 
त्यजञन्मृम्मयपात्राणि वद्धं काष्ठच्च शोधयेन्‌ ॥।३५ 
सम्भारान्‌ शोधयेत्‌ सर्वान्‌ गोकेशाश्च फलोद्धवान्‌ । 
ताम्राणि पश्वगव्येन कांस्यानि दश भस्ममिः।।३८ 
प्रायश्चित्तं चरेद्धिपरो ब्राह्मणं रपपादितम्‌। 
गोदरयं दक्षिणां दद्यान्‌ प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥३६ 
इतरेषा महोरात्रं पच्चगव्येन शोधनम्‌ । 
सपुत्रः सह शत्यच्च छर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ 1४० 
आकाशं वायुरभ्निश्च मेध्यं भूमिगतं जलम । 
न दुष्यन्तीह दर्भाश्च यज्ञषु च समास्तथा ।४१ 
उपवासेततेः पुण्यैः स्ञानसन्ध्या्नादिमिः। 
जवेहोमेस्तथा दानेः शुद्धथन्ते ब्राह्मणा सदा ॥४२ 
इति पाराशर धमेशाख्रे दशमोऽध्यायः । 


पराशरस्मृतिः । [ एकादृशो- 


॥ णकादशोऽध्यायः ॥ 
अभक्च्यभक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


अमेध्यरतोगोमांसं चाण्डाटान्नमथापिवा । 

यदि भुक्तन्तु विप्रेण छ्रच्च्छ चान्द्रायणच्चरेत्‌ ॥१ 
तथेव क्षत्रियो वश्य स्तदद्ध न्तु समाचरेत्‌ 
शद्रोऽप्येवं यद्‌। भुङ्क्तं प्राजापत्यं समाचरत्‌ ॥२ 
पञ्चगव्यं पिवेच्छरुद्रो ब्रद्मकरूच्च पिद द्विजः । 
एकद्वित्रिचतुर्गाश्च दव्याद्विभादनुक्रमात्‌ ।।३ 

शुद्रा्न सृत रस्यान्न मभाज्यस्यान्नमेव च । 
शङ्कितं प्रतिषिद्धान्न" पूर्जाच्थि्टं तथेव च ॥४ 
यदि भुक्तन्तु विप्रेण अज्ञानाद्‌ापदापि वा। 
ज्ञात्वा समाचरन छन्द" ब्रह्मकूबन्तु पावनम्‌ ॥५ 
व्याटनद्ठुलमार्जार रज्नमुच्छिप्रितं यदा । 
तिटद्भादकेः प्रोक्ष्य शुद्रयते नात्र संशयः ॥।६ 
शुद्रोऽप्यभाज्य मुक्तन पञ्चगव्येन छुद्धथति । 
्रुत्रियो वापि वश्यश्च प्राजापत्येन शुद्धथति ॥७ 
एकपक्तयुपविष्ठानां विप्राणां सहभोजने । 
यद्यकोऽपि यनेन पारत्रं रोपमन्न न भोजयेत्‌ ॥८ 
मोहाद्वा छोभतस्तत्र पंक्ताबुच्छिष्टभोजने । 
प्रायश्चित्तं चरेद्विपरः छच्ड सान्तपनन्तथा ॥६ 
पीयुषश्वेतट्सुनघृन्ताकफलशृज्जनम्‌ ॥१० 


ऽध्यायः | अमक््यभक्षणप्रायरिचत्तव्णनम्‌ । ६७१ 


पलाण्डुं वृक्षनिर्य्यासं देवस्वं कवकानि च । 
उष्ीक्षीर मविक्षीर मज्ञानाद्भञ्नति दिजः । ११ 
त्रिरात्रमुपवासी स्यात्‌ पथ्चणव्येन बुद्धि । 
मण्डुकं भक्षयित्वा च मूपिकामांसमेव च १० 
ज्ञातया विप्रस्त्वहोरात्रं यावकान्नन शुद्धयति । 
क्षत्नि्ोवापि वश्योवा क्रियावन्तौ श्चुचत्रतौ । 
तदृगरहेषु द्विजभोज्यं हन्यकन्येपु निन्यशः ।१३ 
घृतं तरं तथा करीरं गुड" तदेन पाचितम । 
गजा नष्रीतदे विप्रो भुञ्नोयाच्गरद्रभोजनम्‌ ॥१४ 
अन्ञानादुभुञ्जते विप्राः मृनके मृतकेऽपिवा | 
प्रायधित्तं कथं तेपां वणं वणं विनिर्दिरोत्‌ ॥१५ 
गायत्रयष्टसहस्नण शुद्धः स्यार्ॐद्रमृतके । 

वेश्ये पच्चसहस्रेण त्रि हम्रेण भ्रत्रिय. १६ 
नाह्मणस्य यडा अुहन्तं प्राणायामेन युद्धथति। 
अथवा वामदेव्येन सान्ना चकेन शुद्धथति १७ 
छभकान्न' गोरसं स्नेद॑शूद्रोश्मन आगतम्‌ । 
पक्र' विप्रगृहे पूतं भोज्यं तन्मनुरत्रवीत्‌ ।।१८ 
आपत्कटे तु विप्रेण भुक्तं शूद्रगृहे यदि। 
मनस्तापेन शद्धथत दुपदां वा शतं जपेत्‌।।६६ 
दासनापितगोपाक्छुलमित्राद्ध सीरिणः। 

एते शूद्रेषु भोञ्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥२० 
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$ 


पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


शद्रकन्याससुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः । 

संस्छतस्तु भवेदास्यो ह्यसंस्कारस्तु नःपितः।२१ 
क्षत्रियाच्उदरकन्यायां समुत्पन्नम्तु यः सुतः । 

स गोपार्‌ इतिक्ञेयो भोज्यो विप्रन संशयः ॥२२ 
वेश्यकन्यासमुलखन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः । 
आद्धिकश्च सतु ज्ञेयो भोञ्यो वित्रन संशयः ॥२३ 
भणण्डस्थिन मभोज्येपु जटं दधि घृतं पयः 
अकामतस्तु यो भुढन्त प्रायध्ित्तं कथं भवेत्‌ २४ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रो वप्युपस्पति । 
नह्यकूर्बोपवासेन यथावणम्य निष्कृतिः ॥२५ 
शुद्राणां नोपवासः स्याच्छद्रो दानेन शुद्धयति । 
्ह्मकरूवमदोरात्रं श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ।(२६ 

गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि सपि: कुशोदकम्‌ । 
निदं पच्चगव्यन्तु पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥२७ 
गोमूत्रं कृष्णवर्णायाः श्वेताया गोमयं हरेत्‌ । 
पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया दधि चोच्यते ॥२८ 
कपिलाया धृतं ब्राह्यं सवं कापिरमेव वा । 
गोमूत्रस्य फलं दद्यादभ्नलिपलमुच्यते २६ 
आज्यस्यंकपरं दद्यादङ्कष्ठाद्ध न्तु गोमयम्‌ । 

क्षीरं सप्रदरं दद्यात्‌ परमेकं कुशोदकम्‌ ॥।३० 
गायत्यागृह्य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम । 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राढनेति बे दधि ।३१ 


ऽध्यायः ] शुद्धिवणनम्‌ । ६५३ 


तेजोऽसि शक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 
पञ्चगव्यसवा पूतं स्थापयेदप्निसन्निवौ ।३२ 
अपोहिष्टेति चाटोञ्य मानम्तोकति मन्त्रयत्‌ । 
सपरावरस्तु ये दमं अच्दरन्नाप्राः शुकतििपः।३३ 
एमिरुदधू य होतव्यं पच्चगत्यं यथाविधि । 
इगवती इदं विष्णुर्मानस्तोफ च शंवती ॥:४ 
एतेमदुधृत्य होनन्य॑ हृतगषं स्वयं पिवेत्‌ । 
आलोड्य प्रणवेनव निम्मेभ्य प्रणवेन तु । 
उदुधृभ्य प्रणवेनेव पिवेच्च प्रणवेन तु ॥२ 
यत्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति देहिनाम्‌ । 
रह्मा द>त्‌ सव यप्रवाभिरिविन्धनम्‌ ।३६ 
पितः पतितं तोपं भाजने मुखनि.सृतम्‌। 
अपेयं तद्विजानीयादू भुक्ता चान्द्रायणं चरत्‌। २३७ 
कृपे च पतितं द्ठा श्वश्रगाटौ च मकटम। 
अशि चर्म्माडि पतितं पीत्वा मेध्या अपो द्विजः ३८ 
नारन्तु कूपे काकश्च विदुरादखरोष्कम्‌ । 

गावयं सौप्रतीकच्च मायूरं खाड्ग़ तथा ॥३६ 
वेयाच्रमाश्च सेहं वा कुणपं यदि मजति। 
तड़ागस्याथं दुस्य पीतं स्यादुरकं यदि ॥४० 
प्रायश्चित्तं भवेत्‌ पुंसः क्रमेणतेन सवशः । 

विप्रः शुद्धथस्त्रिरात्रेण क्षत्रियस्तु दिनदयात्‌ ॥४१ 
एकाहेन तु बेश्यस्त शूद्रो नक्तन शुद्धयति ॥४२ 
४२ 


९७४ 


पराशरस्यतिः। एकादशो- 


परपाक्रनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च । 
अपचस्य च भुकन्न द्विजश्चान्द्रायणज्चरत्‌ ।४३ 
अपचस्य च यदाने दातुश्चास्य कुनः कञ्‌ । 
दाता प्रतिग्रहीता च द्रौ तौ निरयगामिनो ॥४४ 
गरहीत्वा््रिं समारोप्य पञ्च यज्ञान्न वत्तयत्‌। 
परपाकनिघ्रत्तोऽमोौ मुनिभिः परिकीत्तितः ॥४५ 
पऽचयज्ञं स्वयं कृता परान्ननोपजीवति । 
सततं प्रातर्‌ थाय परपाकरतां हि सः ॥४६ 
गृहस्यधर्मा यो विप्रो ददाति परिविलिनः। 

रु पिमिधमतस्वन्नरपचः परिकीत्तितः ४७ 

युगे युगे च य ध्मास्तिषु धमुये द्धिजाः 
तेषां निन्दा न कत्तेव्या युगष्पा हि ब्राह्मणाः ॥४८ 
हङारं ब्राह्म ग्योक्ता त्वङ्कारहच गरीयसः। 
साला तिषएठन्नह्‌ःरोपमभिवाय प्रसादपेत्‌ ।४६ 


ताडयित्वा तृणनपि कण्डे वा बध्य्रवाससा। 
विवादेनापि निभिय प्रणिपत्य प्रपादयेत्‌ ॥५० 
अवगृय्य स्वहोरात्रं त्रितत्रं क्षिनिपतने। 
अ तिकृच्छृन्च रुधिर छर एमन्तरशोणिते ॥ ५१ 
नवाहमतिकुच्छ' स्यात्‌ पाणिपूरान्नमोजनम्‌। 
त्रिरात्रमुपवासः स्यादति ङकच्छ. स॒ उच्यते ॥५२ 
सवपरामेव पापानां सङ्करं समुपस्थिते । 
शतसाहख्रमम्यस्ता गायत्रो शोधनं परम्‌ ॥५३ 
इति पाराशर धमशास्रे एकादशोऽध्यायः । 


ऽध्यायः | गुद्धिवर्णनम्‌। ९७५५ 


। दादशोध्ध्यायः ॥ 

तत्रादौ-पुनः संम्कारादिप्रायश्ित्तवर्णनम्‌। 
दुःस््रप्नं यदि पश्येत वान्ते वा श्षुरकमणि । 
मैथुने प्रेतधुमे च स्नानमेव बिधीयते ।१ 
अजानात्‌ प्राप्य विण्मूत्रं सुरं वा पिवते यदि। 
पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वर्णां द्विजातयः ॥२ 
अजिनं मेग्वङा दण्डा मक्षचर्य्यां व्रतानि च। 
निवत्तन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकमणि ॥३ 
खरीशूद्रम्य तु शुद्धथथ प्राजापत्यं विधीयते । 
पच्चगत्यं ततः कृत्वा स्नाता पीत्वा विशुध्यति ।।४ 
जलाग्निपतते चव प्रत्रज्यानाशकेषु च। 
प्र्यवसितमेतेषां कथं गुद्धि्विधीयते ॥५ 
प्राजापत्यद्रयेनापि तीर्थाभिगमनेन च। 
तृ पकादशद नेन वर्णाः शुद्ध यन्ति ते त्रयः ॥ 
ाह्यण्य प्रवक्ष्यामि यनं गत्वा चतुष्पथम्‌ | 
सशिखं वपनं न्या प्राजापत्यत्रयच्चरन्‌ ॥७ 
गाद्रयं दक्षिणां दद्यनच्छुद्धिः स्वावम्भुवोऽत्रवीत्‌ । 
मुच्यते तेन पानेन ब्राह्मणत्वच्च गच्छति ।।८ 
स्रानानि पश्च पुण्यानि कीत्तितानि मनीषिमिः। 
आग्नेयं वारूणं ब्रह्म वायव्यं दित्यमेव च ॥६ 
आग्नेयं भस्मना सखरानमवगाह्य तु वारुणम्‌ । 
आपोहिष्ठेति च ब्राह्यं वायन्यं रजसा स्मृतम्‌ ॥१० 


६अॐ 


पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो- 


यत्तु सातपवषण स्नानं तदिव्यमुच्यते । 

तत्र स्नाने तु गङ्गायां ज्ञातो भप्रति मानवः ।११ 
साना्थ विप्रमायान्तं देवाः पिदगगैः सः । 
वायुभूता हि गच्छन्ति वपात्ताः सलिलार्थिनः ॥१२ 
निराशास्ते निवत्तन्ते वसननिष्पीडुने कृते । 
तस्मान्न पीडयेद्रस्रमङृः्व। पिशृतपणम ॥१३ 
पिधुनोति हि यः केशान्‌ स्नातः प्रस्नवतोद्िजः। 
आचमेषठा जलश्योऽपि स बाह्यः पितृवने: ॥\४ 
शिरः प्राघरत्य कं बदूध्व। मुक्तकन्छशिखोऽपरिवा । 
विना यज्ञोपवीतेन अचा, तोऽप्यञुचिभरेन्‌ ।१५ 
जके स्थ्टस्थो नाचामेजटस्थश्च वदि स्थे । 

उभे श्रू समाचान्त उभयत्र गुचिभवेन ॥१६ 
स्नात्वा पीत्वा श्षुते युप्ते मुक्तं ग्य्योपसपणे । 
आचान्तः पुनराचमेद्ासोषिपरिधाय च ॥१७ 
्ठते निष्ठीविते चेव द॒न्तोच्छिष्ट तथानृते । 
पतितानाच्च सम्भाष दक्षिणं श्रवणं स्पृरोत्‌ ।१८ 
ब्रह्मा विष्णुश्च शुद्रश्च सोमः सू््याऽनिरस्तथा । 
ते सवं ह्यपि तिष्ठन्ति कर्णं विप्रस्य दक्षिणे ॥।१६ 
दिवाकरकरेः पूतं दिवास्नानं प्रशस्यते । 

अप्रशस्तं निशि स्नानं रादोरन्यत्र दशनात्‌ ॥।२० 
मरतो वसवो इद्र आद्िदयाश्चादिदेवताः। 

सवं सोमे बिलीयन्ते तस्मात्‌ स्नानन्तु तदूम्रहे ॥२१ 


ऽध्यायः | शुद्धिवणनम्‌ । ५७ 


खछयज्ञ विवाहे च संक्रारतो प्रहणेपु च। 
शव्या द्‌।नमतेपु नान्यत्रति विनिश्चयः ।।२२ 
पुत्रजन्मनि यहो च तथा चात्ययकमणि । 
राहोश्च दशने दानं प्रशस्तं नान्यद्‌ निशि ॥२३ 
महानिशा तु विक्षेया मध्यस्थप्रहरद्रयम। 
प्रहोषपधिमौ यामौ दिनवतं स्नानमाचर ॥>४ 
चे य्रक्षधितिष्श्च चण्डालः सोमविक्रयी । 
पता्ु ब्रह्मणः खषा सवासा जलमातिशेन ॥२५ 
अस्थिसशवयनात्‌ पृ रदिित्वा स्नानमाचरेत्‌ । 
अन्तदृशाहे विप्रस्य पवेमाचमनं भवेत २६ 
सवं गङ्गासमं तोयं राहुमस्ते दिवाकरे \ 
सोमग्रहे तपेबोकं स्नानदानारिकमघु ॥२७ 

कुश पतन्तु यर्प्नानं कुरनोपस्पशदु द्विजः । 
कुरानो द्र, ततोयं यत्‌ सोमपानसमं स्मृतम्‌ ।२८ 
अप्रिफाय्थरान्‌ परिश्रठाः स्न्ध्योपासनवर्जिताः। 
वेदश्च बानवीयानाः स्वँ ते वृषलाः स्मृताः ॥२६ 
तम्मादून्रबलभोतेन तब्राह्मगेन बिरषतः। 
अध्येतठ्योऽप्येकदेशो यदि सव न शक्यते ।|३० 
शूद्राज्नरसपुष्स्याप्यध्योयानस्य नित्यशः । 

जपतो जुडतो वापि गतिरुक्ता न विद्यते ।३१ 
शूद्रान्नं शूद्रसम्पकेः शूद्रेण तु सहासनम्‌ । 
शूद्राज्ज्ञानागमश्वापि ज्वलन्तमपि पातयेत्‌ ।1३२ 


नो 
८५४ 


पराशरध्छृतिः। [ दरादशो- 


मृतसुत पु एङ्गोढिजः शूद्रान्न भोजने । 

अर्हं तांन विजानामि कां कां योनि गमिष्यति ।३३ 
गृधो दादश जन्मानि दश जन्मानि शूक्ररः। 
श्वयोनौ सपरजन्म स्याद्िय्येवं मनुरन्रवीत्‌ ।।३४ 
दक्षिमां तु यो विप्रः शुद्रस्य जुहुयाद्रविः। 

नाह्य ग्नु भवेच्छरः शूद्रस्तु ब्राह्म गो भवेन्‌ ॥३५ 
मौनव्रतं समा्रिव्य आशीनो न बदेदुद्धिजः। 
भुञ्जानो हि बदेदयस्तु तन्नं परिवजेयेन ।३६ 
अद्धं॒भुन्त तु यो विप्रस्तस्मिन्‌ पात्रे जलं पिवेत्‌ 
हतं दंवच्च पिदयज्च अत्मानश्वोपधानयेन्‌ ॥|३७ 
भाजनेषु च निष्ठ्पु स्वसि कुवन्ति ये द्विजाः । 

न देवा भमृपरिमायान्ति निराशाः पितरस्तथा ।३८ 
गृहम्थ्तु यदा युक्तो धममेवानुचिर्तयेन । 
पोप्यधर्माथसिद्धयथ न्यायवत्तीं मुवुद्धिमान्‌ ॥३६ 
न्यायोपामितवित्तन कत्तव्यं ज्ञानरक्षणम्‌ । 
अन्यायेन तु यो जीवेन्‌ सवकमवहिष्कृतः ४० 
अम्मिचिन कपिला सत्री राजा भिक्नुमहोद्धिः ¦ 
दृष्टमात्र पुनन्त्येते तस्मात्‌ पश्येत्तु नित्यशः ॥४१ 
अरणि कृष्णमा्जारश्चन्द्नं सुमणि धृतम । 
तिटान्‌ कृष्णाजिनं छागं गृहे चेतानि रक्षयेत्‌ ॥४२ 
गवा शतं सेकवृषं यत्र॒ तिघठत्ययन्त्ितम्‌ । 

तसमेत्रं दशगुणितं गोचमे परिकीर्तितम्‌ ॥४३ 


ऽध्यायः | शुद्धिवर्णनम्‌ ६७६ 
ब्रह्महत्यादि भिर्मत्यो मनोवाक्ायकर्मजंः । 
पतद्रोचर्मदानेन मुच्यते सर्वकिल्विपेः ।।४४ 
कुटुम्बिने दरिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः| 
यहानं दीयते तस्मे तदयु द्विकारकम ।४५ 
आषोडशदिनादर्वाकर्‌ स्नानमेव रजस्वला । 
अत उद्भ, त्रिशतं स्यादुशना मुनिरत्रवीतं ।४६ 
युगं युगद्रयल्चव त्रियुगच्च चतुर्युगम्‌ । 
चाण्डाखसूतिफोदक्यापतितानामधः क्रमान्‌ ।।&७ 
ततः सन्निधिमात्रण सच स्नानमाचरेन्‌ । 
ह्नात्वावरोकयेन्‌ सुध्यमज्ञानान सखशते यदि ।४८ 
बापीकूपतड़ागेषु ब्राह्मगो ज्ञानदुबलः। 
तोयं पिवति वक्तौण श्रयोनौ जायते घर्‌वम्‌ ।४६. 
यस्तु कद्ध॒ पुमान्‌ भाग्या प्रतिज्ञायाप्यगम्यताम्‌ । 
पुनरिच्छति ताङ्गन्तुं विप्रमध्यर तु श्रावयन्‌ ॥।५० 
भ्रान्तः करद्धस्तमोभ्रान्स्या क्षुत्पिपासाभयादितः। 
दानं पुण्यमङ्कत्वा च प्रायरिचित्तं दिनत्रयम्‌ ।॥५१ 
उपस्पुशेतत्रिषवणं महानयुपसङ्गमे । 
चीर्णान्ते चंवर गां दश्यादुन्ाह्मणान्‌ भोजयेदश ॥५२ 
दुराचारस्य विप्रस्य निषिद्धाचरणस्य च । 
अन्न मुका द्विजः क्या हिनमेफमभोजनम्‌ ॥५३ 
सदाचारय विप्रस्य तथा वेदान्तवादिनः । 
युकताम्नं सुच्यते पापादहोरातरन्तु बे नरः ॥५४ 


पराशरस्मृतिः । [ दादशो- 


उद्धौचिद्रष्मधोच्छिष्टमनतरीक्षमृतौ तथा । 

कुर टत्रयं प्रकुर्बीत आशोौचमरणे तथा ॥६५ 
कन्छदेव्ययुतञ्चव प्राणायामशतत्रयम । 
पुम्यतीथं नाद्रेरिरः स्नानं इादशसंस्यया । 
प्ियोजनं तीथयात्रा छृच्छमेवं प्रकर्पितम्‌ ॥५६ 
गृहस्थः कामतः कुर्य्याद्रतसः सेचनं भुवि । 
सहस्रन्तु जपदन्याः प्राणाय।मेखिभिः सह ५७ 
चातुवद्येपपन्नप्नु विधि वदन्रह्मघातके । 
समुद्रसेतुगमनप्रायश्चित्तं विनिर्हिरात्‌ ॥५८८ 
सेनुबन्धपग्रं भिक्षां चातुवण्यात्‌ समाचरेत्‌ । 
वजेयितवा विकरभस्थाज्छत्रोपानदविवर्जितः ॥५६ 
अहं दुष्कृतकर्मा वे महापातककारकः | 
गृहद्वारेषु तिष्ठामि भिक्नाथीं ब्रह्मवातफः ॥१० 
गोकुलेु वसेभ्व प्रमेभु नगरेषुच । 

तथा वनेषु तीथपु नदीप्रसख्रवणेपु च ॥६९१ 
एतेषु सख्यापयन्ननः पुण्यं गत्वा तु सागरम, 
दशयोजनविरतीणं शतयोजनमायतम्‌ ॥६२ 
रामचः द्रममादि? नरखसच्वयसग्चितम्‌ । 
सेतुं॑दध्रा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां ठयपोहति ।६ 
यजेत वाश्मेघेन राजा तु प्रथिवीपतिः।॥६४ 
पुनः प्रत्यागतो वेश्म वासाथ मुपसपति। 
सपुत्रः सह शरत्येश्च इुययादून्राह्यणभोजनम्‌ ॥६५ 


ऽभ्यायः | प्रायध्ित्तवर्णनम्‌ । 


गाश्चेवेकशतं दग्या्चातु्वचपु दक्षिणाम्‌ । 
बराह्मणानां प्रसादेन ब्रह्महा तु विमुच्यत ॥ ६६ 
सवनस्था लियं हत्वा ह्य ःत्यान्रतं चरत्‌ । 
मद्यपश्च दिजः कुन्य।न्नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ ॥६७ 
चान्द्रायणे ततश्चीण कु्यदब्राह्यणभोजनम्‌ | 
अनडत्सहिता गाञ्च दद्यातु दक्षिणाम्‌ ॥६८ 
अपहव्य मुवर्णन्तु ब्राह्मणम्य तत स्वयम्‌ । 
गच्छन्मुपटमादाय राजाभ्यासं वधाय तु ॥६६ 
ततः शुद्धिमवाप्नोति गज्ञामोौ मुक्त एव च । 
कामकारकृतं यत्‌ स्यान्नान्यथा वधमटनि ॥५० 
आसमनाच्छुयनाद्यानात्‌ सम्भाषान्‌ सह्‌ भोजनात्‌ । 
संक्रामति हि पापानि तटविन्दुरिविाम्भसि ॥५१ 
चान्द्रायणं यावकञ्च तुलापुरुष ण्व च । 
गवाञ्चवानुगमनं स्रपापप्रणाशनम्‌ ॥५७२ 
एतत्‌ पराशरं शाखं श्टोकाना शतपञ्चकम्‌। 
हिनवत्या समायुक्तं धमेशाश्म्य संग्रहः ॥५३ 
यथाध्ययनकर्माणि धमशाख्लमिदं तथा । 
अध्येतन्यं प्रयत्नेन नियतं स्वगगामिना ॥७४ 

इति पाराशर धमंशास्र दशोऽध्यायः ॥ 

समाप्रा चेथं पराशरसंहिता ॥ 
ॐ तत्सत । 


७१११ 


|| अथ ॥ 
( सुत्रतमुनिप्रोक्ता ) 


| श्रि 
# ब्हत्पराशरस्मतिः 
। श्रीगणशाय नमः ॥ 
--* 2 ^ {-- 
।। प्रथमोल~ध्याय 
०८-- 
तत्रादौ -वर्णाश्रमप्रश्नम्‌ । 
व्यक्ताव्यक्ताय देवाय वेधसेऽनन्ततेजसे । 
नमस्कृत्य प्रवश्त्यामि धर्मान्‌ पाराशरोदितान्‌ ।। ५ 
अथातो दिमद्नेखाग्र देवदारुचनाश्रमे । 
ठयासमेकाग्रमासीन सुषयः प्रश्रुमागताः॥२्‌ 
मनुष्याणां दितं धमं वतमाने कटौ युगे । 
वर्णानामाश्रमाणाच्च किञ्वित्साधारणं वद ।।३ 
युगे युगेषु य प्रोक्ता धमां मन्वाद्भिमूने !। 
वाक्यं तेनेव ते कन्तु" वर्णराश्रमवासिभिः ।४ 
स प्रो म॒निभिर्व्यासो मुनिभिः परिविषठितः। 
गर्टुः जगाम पितरं धर्मान्‌ पराशरं ततः ।५ 
स्वंषासाश्रमाणाश्च वरे वद्रिकाश्रमे । 
स॒ विवेशाश्रमे तस्मिन्‌ तनुः योगीव वेधसः।।६ 


नेट 





वर्णाश्रमधमवर्णनम । 


नानापुष्पताकीणं फपृष्पेरलड्छृते । 

नदी प्रस्रवणानेकेः पुण्यतोर्थापशोभिते ७ 
मृगपक्षिभिराकीण देवतायतनाघ्रते । 

यक्ष गन्ववै सिद्धश्च ूयगीतसमाकुे ८ 
तस्मिन्नुषितभामध्ये शक्तिपुत्रः शराशरः। 
सुखासीनो महातेजा मुनिमुष्यगणावरतः ।६ 
कृताञ्जलिपुटो भूवा वउ्यासभ्नु मुनिभिः मह । 
प्रदक्षिणाभिवादेश्च मुनिमिः प्रतिजितः 9० 

ततः सन्तुणमनसा पाराशरमहामुनि । 

यामस्य स्वागतं ब्रूयाद्‌ आसीनो मुनिपुङ्गवः ॥१५ 
वशस्य स्वागतं तेऽस्तु महर्षीणां समन्ततः । 
कुशं कुशलेत्युक्ता व्यामो पृच्छतः परम ॥१२ 
यदि जानासि मां भक्तं स्नहोवा यदि वत्सर । 
धम कथय मे तातः अनुप्र ह्यो ऽस्म्यहं यदि।१३ 
्रुतास्तु मानवा धर्मां गार्गीया गौतमस्तथा । 
वासिष्ठाः कश्यपश्चैव तथा गोपारफम्य च ।1१४ 
आत्रया विष्णु सम्र्ता दाक्षाश्वाङ्गिरसाम्तथा। 
शातातपाश्च हारीता यज्ञवर्म्यकृताम्तथा १५ 
आपस्तम्बकृता धर्माः सशाङ्कटिखितास्त ध्रा । 
कालयायनकृताश्चैव प्रचेतमकृतास्तथा १६ 
श्ुतिरात्मोद्धवा ताव ! श्रयर्थां मानवाः स्मृताः । 
मन्वथेः सवेधर्माणां कृतादि त्रियुगेषु च ॥१७ 


॥ १)\। 


८ 


बुहत्पराशरस्मृतिः। [ प्रथमो- 


घम तु त्रियुगाचारं स शक्य हि कटौ युगे। 
वर्णानामाश्रमाणाच्च किश्वितस्ताधारणं वद्‌ 11१८ 
व्यासवाक्ष्यावसने तु मुनिमुख्यः पराशरः । 
सुखासीनो महातेजा इदं व चनमन्रवीत ॥१६ 
क्रियन्ते नव वेदाश्च नवाति प्रभवन्ति ते। 

न कश्िदठदकर्ताऽस्ति वदस्मर्ता चतुमखः २० 
तथा स धमं स्मरति मनुः कल्पान्रान्तर। 
अन्ये छृतगुगे धर्माखरितायां द्वापरे परे ॥२१ 
अन्ये कथियुगे नृणां युगहसानुरूपतः । 

तपः परं कृतयुगे त्रवायां ज्ञानमुच्यते ।>२ 
द्वापरे यज्ञमेवाहूर्दानमेकं कर्णै युगे । 

कृते तु मानवा धर्माखतायां गोतमस्य च ॥२३ 
दवापरे शाङ्क-रिखिताः कटौ पाराशराः स्पृताः । 
व्यजेदशं छकृतपरगे ओताया भ्राममुत्सृजेत ॥२४ 
द्वापरे कुलमेकं तु करत्तारच्च कटौ युगे । 

कृते सम्भाष्य पनति त्रतायां स्पशनेन च ॥२५ 
दवापरे भक्षणेऽन्नस्य कटौ पतति कमणा । 
अभिगम्य कृते दानं त्रतामाहूय दीयते ॥२६ 
दवापरे याच्यमानन्तु सेवया दीयते कटौ । 
अभिगम्योत्तमं दानमाहूतञ्चव मध्यमम्‌ ।२७ 
अधम याच्यमानं स्यात्‌ सेवाद्‌।नच्च निष्फलम्‌ । 
कृते त्वस्थिगताः प्राणाख्रेतायां मासमेव. च ॥२८ 


ऽध्यायः ] वर्णाश्रमधमवर्णनम्‌ । ६८५ 


वापर रुधिरं यावत्कलोत्वन्नाद्यमेव च । 
करते तारक्षणिकः शापख्रतायां दशभिर्दिनंः ।२६ 
मासेन द्वापर ज्रयः कलौ मम्बत्सरण तु| 
युगे युगेषु ये धममम्तिपु धमषु ये द्िजाः।1३० 
ते हिजा नावमन्तव्या युग्पा दिजोत्तमाः। 
धमश्च सत्यमायुश्च तुर्या गन कट्टौ युगे ॥॥३१ 
अदनात्तदनाद्यस्य तुच्छमायुरकायस्यतः । 
धमश्च लोकदम्भाथं पापण्डाथं तपस्विनः ।३२ 
विविधा वग्बच्वनाधं कठो सत्यानुसाग्णि । 
अल्पक्षीर-घृता गवो ्यर्पमस्या च मेदिनी ॥३३ 
खीजनन्यः खियः सर्वा रल्यथ कतमेथुनाः | 
पुरुषाश्च जिताः खीभी राजानो दस्युभिर्जिताः ॥३४ 
जितो धम पपेन अनृतेन तथा श्रृतम। 
शूद्राश्च ब्राक्षगाचाराः शुद्राचारास्तथा द्विजाः ३५ 
अन्ट्याजुयायिनश्चाह्या वर्णास्तदुपजीविनः। 
कृतन्तु ब्राह्मणयुगं तेता तु क्षत्रियं युगप ३६ 
वेश्यं तु हपरयु्गं कलिः शद्रयुगं स्पृतम्‌ । 
चातुवेर्णिकनारीणां तथा तुरीयजन्मनी ॥३७ 
यति(पति)द्विजा्युपास्स्यापि)भ्युपास्त्यादि धर्म द्विर्महतीकल्धौ | 
शतेन या कृते दत्तं फलाधिः पुरुषस्य सा ॥३८ 
दत्तेषु द्शभिनृ णां फाप्निः स्यात्‌ कलौ युगे । 
कृते यत्‌ कोरिदस्य स्यात्‌ त्रतायां टश्षद्स्य तत्‌ ॥३६ 


६८६ 


वृहत्पराशरस्मरतिः। [ प्रथमो- 


दवापरेऽयुतदस्य स्यान्‌ शतदस्य कटौ फलम्‌ । 
युगष्वरूपमास्यातमन्यं निगदतः श्रुणु ।४० 
वर्णानामाश्रमाणाच्च सर्वषां यमसाधनम । 

मृगः कृष्णश्चरदयत्र स्वभावेन महीतले ४१ 
वसेत्तत्र ्रिजातिस्वुं शद्रा यत्रतु तत्र तु। 
हिमपवतविन्ध्याद्रयो विनशन-प्रयागयोः।।४२्‌ 
मध्ये तु पावनो देशो म्लच्छदेशस्ततः परम्‌ । 

दे शप्वल्येपु या न्यो धन्याः सागरगाः ्युभाः॥४३ 
तीर्थानि यानि पुण्यानि मुनिभिः सेवितानि च। 
वसेयुस्तदुपान्तेऽपि शमिच्छ तो द्विजातयः ॥४४ 
मुनिभिः सेवितत्वाञ्च पुण्यदेशः प्रकीतितः। 

यत्र पानमपयस्य देरोऽभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥४५ 
अगप्यागाभिता यत्र तं देशं परिवजेयेत 

एवं देशः समाश््यातो य्ञियस्तु द्विजन्मनाम्‌ ४६ 
एवमेवानुवत्तरन्देशं धर्मानुकाद्धिणः। 

वमन्‌ वा यत्र तत्रापि स्वाचारं न विवजयेत्‌।४७ 
पट्कर्माणि च कुवीरन्निति धमंस्य निश्चयः। 
पराशरः स्वयम्प्राह शास्र युत्रस्य वत्सलः ४८ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि दहिजकमादिकं द्विजाः! । 
पट्कम-वर्णधर्मश्च प्रशंसा गोवरृषस्य च ४६ 
अदोह्य-वा्यो यौ तत्र क्षीरं क्षीरप्रयोक्त्िणा । 
अमावाद्यानिषिद्धानि ततश्च पञयुपाख्नम्‌ ॥५० 


ऽध्यायः ] धमविषयवणंनम्‌ । ६८७ 


अन्न-तोयप्रशसा च वाह्याऽवाद्याव्रसुन्धरा । 
अथाथक्रपतोऽपापं तदप्यम्यापि शोधनम्‌ ५१ 
बह्व सोतमग्वच्वापि षिवादाः कन्यफावराः। 
खोषु (पु) धमो मग्वाः पच्च द्िजानिखगमाधनाः ॥४२ 
बिविः प्राणाउगम्निदीत्रम्य आवनाईिकमष्करृतिः। 
व्रतचर््यादि तद्धमः प्रशसा पुत्रजन्मनः॥५३ 

करल्लो गृहस्थधमश्च मक्ष्याऽम्च्यं तथत्र च । 
निपिद्धवस्तुकथनं पात्रगुद्धिस्तनः परम ॥५८४ 
द्रव्याणाञ्च तथाह्ुद्धिरु राकर्माणि कम च। 
अनध्यायास्तथ। श्राद्ध विप्र-काङ-हविर्युतम्‌ ॥५५ 
बद्िनारायणीयश्च सूतकाशौचमेव च । 
परिपरायधित्तानि तदूतनानि यथा द्विजाः! ॥ ८६ 
विवित्से रनानि तेषान्चेव फलानि च । 
भूमिदानप्रशंसा च भिराषो विप्र कालयोः ॥५७ 
इष्टापूत्ता तथा शिद्रन्‌ ! तयोभिन्नफलानि च । 
प्रतिम्रहविपिप्तद्रद्यथा तम्य प्रतिप्रहः ।५८ 
बिनायकादिशान्तोनां विवय द्विजोत्तमाः।। 
वानप्रस्थस्य धर्मोऽपि तथा ध्मा यतेरपि ॥५६ 
चतुराश्रमभेदोऽपि बपुर्निन्दा तथव च। 
योगोऽविधममार्गो च कारं रश्रान्तमेव च ।६० 
दृष््च तत्परं ध्येयं सवमेतत्पराशरः । 

प्रोक्तवान्‌ व्यासमुल्यानां शेषं मुनिविभाषितम्‌ ॥ ६१ 


६८८ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्वितीयो- 
नियुक्तः सुत्रतः शेषं विप्राणां ख्यापनाय च ॥६२्‌ 
पराशरो व्यस वचो निशम्य 
यदाह्‌ शास्रं चत॒राश्रमाथम्‌। 
युगानुरूपञ्च समस्तवर्ण- 
हिताय वक्ष्ययथ सुत्रतस्तन ॥‰३ 
शक्तिपूनोरनुज्ञातः सुतपाः सुत्रतम्त्विदम्‌। 
चतुव्णाश्रमाणाऽच हितं श स्रमथात्रवीत्‌ ॥%४ 


इति श्रीवरहत्पाराशरीये धमशास््र व्यासप्रशने सुत्रतप्रोक्तायां 
शास्बरसप्रहोदशकरथनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


आचारधमवर्णनम्‌। 
पराशरमतं पुण्यं पविन्ं पापनाशनम्‌ 
चिन्तितं ब्राह्मणःथाय धमंसंश्थापनाय च ॥१ 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धमपालनम्‌। 
आचारशरष्टेदानां भवरद्रमः पराद्ृमुखः ॥२ 
षटकर्माभिरतो नित्यं देवताऽतिथिपूजकः 
हुतशेषन्त॒ भुञ्जानो ब्राह्मणो नावसीदति ॥३ 


ऽष्यायः ] नित्य षट्कमंवर्णंनम्‌ । ६८६ 
( व्यासउवाच) 


कर्माणि कानीह कथञ्च तानि 

कार्याणि वर्णेश्च किमादययक्रानि । 

तेषामनेदहाकरणे विधिश्च 

सव प्रसाद्‌ प्रततुष्व मह्यम्‌ ॥४ 

( पराशर उवाच ) 

कमषटकं प्रवक्ष्यामि यन्‌ कु्बन्तो दविजातयः । 
गृहस्था अपि मुच्यन्ते संसारे बन्धहेतुभिः ॥५ 
अथोदशक्रमं शाखं यच्छ तं श्रुतिटष्टिकृत्‌ । 
तदुक्तं कम यत्‌ पुंसां शणुध्वं पापनाशनम्‌ ।६ 
सन्ध्या स्नानं जपश्चेव देवतानाश्च पूजनम्‌ । 
वैश्वदेवं तथाऽऽतिथ्यं षट॒कर्माणि दिने दिने ॥ 
प्रियो वा यदि बा द्ष्यो मूखेः पण्डित एव वा । 
वेश्यदेभ्र तु सम्प्राप्तः सोऽतिथि स्व्गसक्छरमः ॥८ 
सन्ध्यामथ प्रवक्स्यामि देवता-कार-नामभिः। 
वणर्षि-ष्डन्दसा युक्ता यद्विधानं यथाचनम्‌ ।॥६ 
यावन्मन्त्रा यथोपासिहपस्पशेनमेव च । 
आवाहनं विसगेच्च यावन्मानं(मन्तरोक्रमेण तु ॥१० 
दिवसस्य च राजेश्च सन्धिः सन्ध्येति कीर्तिता ॥११ 
सोपास्या सदृद्विजेयन्नात्‌ स्यात्तर्विश्वसुपासितम्‌। 
मध्याह्न ऽपि च सन्धिः स्यात्‌ पूेस्याह्नः परस्य च ॥१२ 
1.1 


६६१ 


घृहत्पराशरस्पृतिः । [ दिच्वीयो- 


पूर्वाह्णो ह्यपराहस्तु क्षपा चति भ्रुतिक्रमः। 

पूवा सन्ध्या तु गायत्री ब्रह्माणी हंसवाहना ॥१३ 
रक्तपद्मारणा देवी रक्तपञ्यासनसिता | 
रक्ताभरणभासाङ्गा रक्तमाल्याम्बरा तथा ॥१४ 
अक्षमाला स्रग्धरा च वरदस्ता-मराचिता। 
प्रागादियोदयाद्िढान्‌ मुत बसे सनि ॥१५ 
“प्रातः संध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । 

सारिदयां पश्चिमां सन्ध्यामर्धास्तमितभास्कराम ॥ ` 
उभ्थायोपासयरमन्ध्यां यावन्‌ स्यादर्कदर्शनम । 
विश्वमातः ! सुराभ्यच्यं ! पुण्ये ! गायत्रि ! बेधमि ! ॥१६ 
आवाहयाम्युपस्य ण्ड्यनोभ्नि पुनीहि माम | 
सन्ध्या माध्याहिकी शेता साधित्रौ रुद्रदेवता ॥१७ 
वृषन्द्रवाहना देवी ज्वखत्तरिशिखध्रारिणी । 
श्मेताम्बरधरा शखेता नानाभरणभृपिता ॥१८ 
श्वेतप्रगक्षमाटा च कृतानुरक्तिशङ्क । 

जखाधारा धरा धात्री धरेन्द्राङ्गभवा तथ। ॥१६ 
खभाविभातभूराद्या सुरौघनुतपादूद्यया । 
मातभेवानि ! विश्वेशि ! भिश्वे विश्वजनार्चिते | ।२० 
शुभे ! बरे ! बरेण्यहि आहूतासि पुनीदि म्‌ ॥२१ 
सन्ध्या सायनतनी कृष्णा विष्णुदेवी सरस्वती । 
शमगगा . कृष्णवस्या तु शङ्खचक्रगदाधरा ॥२२ 


ऽध्यायः | सन्ध्याषयवर्णनम्‌ | ६६१ 


छृःण्रगभूषणेर्युक्ता सवज्ञानमया वरा । 
सववग्देवता सर्वां ब्रह्यादिवचसि स्थिता ।२६ 
वीणा-ऽश्रमालिका चापहस्ता स्मितवरानना । 
चतु्दशजनाभ्यर्थ्या कल्याणी ज्युभवाक्प्रदा २४ 
मातर्वाष्ेवि | वरदे । वरेण्ये । वचनप्रदे । | 
सवमस्द्रणस्तुस्ये ! आटतेहि । पुनीहि माम ॥२५ 
जरद्मशाकर हरीणां त॒ सङ्गमोऽस्तूभयोभवन । 
माध्याद्धिकायां सन्ध्यायां मवदेवसमागमः ॥२६ 
पृजाभिकद्धिणो यच य च किथ्विजलखार्धिनः। 
श्राद्धान्नभागवया ये य चाग्निहूतभागिनः ॥>७ 
अन्यान्यु्रावचानीह स्थाव्रराणि चराणि च। 
माध्याश्चिकीमपेक्षन्ते तेपामप्यायिका दहि सा।२८ 
यगतस्यां नाचयेहववास्तपयेन्न पित॒ःरतथा । 

भूता यु्राव चानीद्‌ सोऽन्वतामिप्रमृचडति ।|२६ 
ईशान्यामिभुखो भूत्वा द्विजः पूवमुग्बो-पि वा । 
सन्ध्यामुपासयेद्यटत्तथाबत्तन्निबोधत ॥३० 

आ मणेबेन्धनाद्धरतौ पादौ चा ऽऽजानुतः श्ुचिः। 
प्र्षऽऽ्ट्या वमेदिद्रानन्तर्जानु करो द्विजः ॥३१ 
निमलात्‌ फेनपूतामि मनोज्ञाभिः प्रयत्नवान्‌ । 
आचामेदुज्मतीथन पुनराचमनाच्छचिः ।। ३२ 
वक्तनिर्माजनं एत्वा द्वस्तेनेवाधरान्यथा । 
अद्धिश्च संखपरेत्‌ खानि सर्वाण्यपि विञ्यद्धये ॥३३ 


६६२ 


बृहल्पराशरस्यतिः। [ द्वितीयो- 


अङ्कष्ठेन प्रदेशिन्या सन्यपाणिस्थवारिणा । 
घ्राणं संस्पृश्य नेञो च तेनानामिकया श्रुतीः । ३४ 
नाभिश्च तत्कनिष्ठाभ्यां बक्षः करतलेन च। 
शिरः सर्वाभिरसौ च हयङ्कल्यम्रश्च संसरोत्‌ ३५ 
आचम्य प्राणसंरोधं कृतवा चोपस्पशेव्पुनः । 
अन्रोपस्परशनि मन्तं प्रातः केचित्पठन्ति हि ॥३५ 
सयश्वमेति मन्त्रेण प्रातराचमरनं स्तम्‌ । 

"आपः पुनन्तु मध्याह्नं सायमग्निश्वमेति च । 
मन्त्राभिमन्तरितं कृत्वा कुशपूतज्च तज्नलम्‌ ।३७ 
आचम्य विधिवद्‌ धीमान्‌ सन्ध्योपासनमाचरेत्‌ ॥३८ 
सोङ्कारां चेव गायत्रीं जप्त्वा व्याष्तिपूंकम्‌ । 
आपोदि्ठादि जल्पन्ति च्छ॑न्दो-देवर्षिपूवेकम ॥३६ 
छन्दोभिर्विनियोगेश्च मन््र-बराह्मणसंयुतम्‌। 

एतद्धीने न कुर्वीत कुर्य्यान्‌ द्येतत्तदासुरम्‌ ॥४० 
मृत्युमीतेः पुरा देवेरात्मनश्छादनाय च । 
छन्दांसि संस्मरतानीह च्छादितास्तेरतोऽमराः ॥४१ 
घदनाच्डन्द उदं वाससी कृतिरेव वा। 
छन्दोभिर्रतं सब विद्या सवत्र नान्यतः ॥४२ 
यस्मिन्मन्त्रे तु ये देवा स्तेन मन्तेण चिदहितम्‌ | 
मन्त तदेवतं विध्यात्‌ सेव तस्य तु देवता ।४३ 
येन यदषिणा ठं सिद्धिः प्रप्रा तु येनवे। 
मन्त्रेण तस्य स प्रोक्तो मुनेमावस्तदात्मकः ।॥४४ 
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यत्र कमणि चाश््ये जपहोमा्च॑नादिके । 

क्रियते येन मन्ेण विनियोगस्तु स स्मृतः ।४५ 
अस्य मन्त्रस्य चाऽथाऽयमयं मन्त्रोऽत्र वतते । 
तत्तत्य ब्राह्मणं ज्ञयं मन्त्रस्येति श्रुतिक्रमः ॥४६ 
एतद्धि पच्चकं ज्ञात्वा क्रियते कमयदुद्विजेः । 
तदनन्तफरं तेषां मवेद्रदनिदूर्शनात ॥४७ 
अकामेनापि यन्न्युनं कुर्य्यात्‌ कमं द्विजोऽपि यः। 
तेनासौ हन्यते कताऽम्रतो गन्ताधमृच्छति ॥‰८ 
कुवेन्नञ्ञा दविजः कमं जपहोमादि कचन । 

नासौ तम्य फटबिन्देन्‌ कम(क्छश)मात्रं हि तम्य तत्‌ ॥४६ 
आप्यते स्थाणु गतं स्वयं वापि प्रलीयते । 
यातयामानि च्छन्दांसि भव्रन्यफटदान्यपि ॥५० 
सिन्धुद्रीप श्रृषिश्डन्दो गायत्री र्षु तिसपु । 
आपो दि देवतं प्राहुराप)दिष्ठादिषु द्विजाः ॥ ५१ 
गोभिल (गाधिजो) राजपुत्रस्तु दुपदायाभुषिभवेन । 
आनुषटुमं भवेच्छन्द आगपश्च॑व तु देवतम्‌ ॥५२ 
सोत्रामण्यावभतके विनियोगोऽस्य कल्पितः । 
उदुत्यमृषिः प्ररफणयो गायत्रं सू््येदेवता ॥५३ 
चित्रभित्यत्र कुत्सस्नु शक्षरी सूय्यदेवता । 

प्रणवो भूढमुबः स्वश्च गायच्यापो श्रूचां त्रयम्‌ ॥५४ 
अघमषणसुक्तस्य ऋषिरेवाधमषेणः। 
छंन्दोऽस्यानुष्टुमं प्राहुरापश्चेव तु देवतम्‌ ॥५५ 


वृहुर्पराशरस्मरतिः | [ हितीयः 


दुपदाघमषणं सूक्तं माजेने व्याहरेदिति । 
स्मृतिभिः परिशिष्श्च बिरेषस्तोयसेचने ।५६ 
-धोध्व विभागेन कर्तभ्यः सोऽपि सदु द्विजेः। 
अपोदिष्टेति च श्ृचामष्टाभ्ररपदेन च ॥५७ 
पादान्ते प्रक्षिपेढापि पादमध्पे न च क्षिपेन। 
भूमौ मूध्नि तथाऽकारा मूर्भ्याकाश पुनमूवि ॥५८ 
एवं वारि द्विजः मिच्छन्‌ तपयेन सवदवताः। 
क्रुगन्ते माजन कुर्यान पदान्ते वा समाहितः ॥५६ 
ऋगध वा प्रकुर्वीत शिष्टानां मतमीदशम्‌ । 
उदुत्यं चित्रं देवानासुपस्थान नियोजयेत्‌ ।६० 
दंस. शुचिः षदित्यादि कचिदिच्छन्ति सूर्यः 
अब्याकृनमिदं ह्यासीत मदेवायुर-मानपम्‌ ।।६१ 
सक्ोभायास्रजद्‌ ब्रह्मा, म्तेमा व्याहृतीः पुरा | 
भूवः स्वमहजेनस्तपः सत्यं तथव च ॥६२ 
आब्यासतिप्रो महप्रोक्ताः सर्वत्रेव नियोजनान । 
अप्रिर्वायुम्तथा सूर्या बृहस्पत्याप णव च ।।६३े 
इन्द्रश्च विश्वेदेवाश्च देवताः समुदाहृताः । 
गाय्पुप्णिगनुष्टुप्‌ च वृहती पङ्क्तिरेव च ॥ द 
्रिएप्‌ च जगती चेव च्छस्दास्यतीभ्य्ुक्रेभात्‌ । ` 
मरद्राजः कश्यपश्च गौतमोऽत्रिस पर्वः: ।६९' ` 
विध्रामित्रो जमद्भिवेरिष्ठश्चषयः क्ररमीतै १, 
एताभिः सकट व्याप्रमेतोभ्यो ` नस्ति 'थीपर १६६ 
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सप्तेते स्वणकोका बं सटयादृद्ध.न विद्यते । 
तस्माद्यो कात्परा मुक्तिरठ्बाचीनादयेक्षया ॥६७ 
प्राणसंयमतेष्वेता अभ्यस्याः पृरकादिभिः । 
ओमपोञ्योतिरित्येतरिडुरः पश्चास्मयुज्यते ॥६८ 
प्रयोङ्कारसमायुक्तो मन्त्रोऽयं तत्तिरीयकते । 

अत्रो ङरवदार्पादवि विदु ब्रह्मविदो जनाः ॥६६ 
प्रणवाद्यन्त गायत्रोप्राणायामेष्वयं विधिः । 
गायग्यादि एवित्रान्तपन्त्रश्च प्रागुकोरितः ।।७० 
उपासीरन्दि जास्तावद्यावन्नोदेति भास्करः । 

गर्वा वारपवित्रण यस्तु सन्न्यामुपासते ॥७१ 
सवतीथभिपकं तु लभते नात्र संशयः । 

गोवाटं द्‌ नैनारच्च सवड्गं कनकमेव च ।\७र२ 
दभ-ताम्र-तिरर्बापि णतेपतपणक्र्‌-द्रिजाः । 

म सन्तप्यं पितृन्देवानास्मानं त्रिदिवं नयेन ।५९ 
व्रिशत्कोल्यस्तु विष््याता मन्देश नाम रक्षताः। 
उदन्त ते विवस्वन्तं बरादिञ्न्ति गादितुम्‌ || 
दिनि दिने सदर्रायु रकक्षयस्तरभिदुत , | 
भानुहीनः कृतस्तूग॒तद्रश्यसमिवागतः ॥५५ 
अतस्तस्य च तेषां तु ्यभृद्यद्ध' सुदारुणम । 

किं भविष्यति यद्र ऽस्मिन निव्यमूतपुरबिस्मय ॥।9६ 
अरुणस्य च ये बाणा ज्बरन्ती ये च भाक्तः । 
विलक्ष्यस्ति निवतन्ते मन्देहानामदर्शनात्‌ ॥७७ 


६6 


वृहत्पराशरस्परतिः। [ हि्तीयो- 


रवेरप्यशवो यस्मात्‌ यातायाता श्यशक्तितः । 
अप्राप्त्या च शरीराणां स्वामिनेव र्यं गताः ॥७८ 
हेषाशब्दमकुत्बाणाः शफस्फुरणवजिताः। 
स्तडथराङ्गा निजेयाल्लाताः सुय्यस्यन्दनवाजिनः ॥५६ 
ततो देवगणाः सवं ऋरयश्च तपोवनाः। 
यत्सन्ध्यांते उपासीत प्रक्षिपन्ति जटं महत्‌ ॥८० 
ॐकारन्रह्मसंयुक्तं गायत्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
दद्येरन्‌ तेन ते देया वज्रीभूतेन वारिणा ॥८१ 
सदखां प्रुरथं तिष्ठन्‌ योऽधीयानश्चतुः श्रुतीः । 
याज्ञवल्क्यः समाप्त्यतत्तरिशानुक्तवास्तथा ।। ८२ 
सते त्वनुदरिवादित्ये सन्शग्रोपास्तिकरो भवेत्‌ । 
उदिते सति या सन्ध्या बाल्क्रोड़ोपमा च सा ॥८३ 
सध्या येन न विज्ञाता ज्ञात्वा नेव ह्युपासिता। 
स जीवन्नव शूटरश्च ह्यु गदति सान्वयः ।८४ 
मान्त्रं पार्थिवमाग्नेयं बायभ्यं दिव्यमे् च। 
वारूणं मानसञ्चेति सप्त स्नानान्यनुक्रमान्‌ ॥८५ 
शं न आपस्तु वे मान्त्रं मृरारम्भं तु पार्थम्‌ 
भस्मना स्नानमाग्नेय गोरेणुनाऽॐऽनिङ स्मृतम्‌ ॥८६ 
आतपे सति या वृष्टि दिव्यज्ञानं तदुच्यते । 
बहिनद्यादिके स्नानं वारुण" प्रोच्यते बुष; ॥८७ 
यद्धथानं मनसा विष्णोर्मानसं वतपरकीतितम्‌। 
असमर्यन कायस्य कालशक्तयाग्रपेक्षया ।॥८८ 


ऽध्यायः | सदाचारशृयव्णनम्‌ । ६६७ 


तुल्यफचानि सर्वाणि स्युरित्याह पराशरः 
स्नानानां मानसं स्नानं मन्वादयः परमं स्मृतप ॥८ 
कृतेन येन मुच्यन्ते गरदस्था अपि तु दििजाः। 
दिन्यादीनां त्रयाणां तु स्नानानामौषसं परम ॥६० 
सद्यः पापहरं प्राहुः प्राजापत्यवताधिकम्‌ । 
उषस्युपसि यत्स्नानं क्रियतेऽ नुदितेऽरवौ ।६१ 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम । 
प्रातरुत्थाय यो विप्रः प्रातभम्नायो सदा भवेत्‌ ॥६ 
सवप।पविनिरमुक्तः परं ब्रह्माधिगच्छति । 
अस्नातो नाचरेत्कम जपहोमादि किञ्चन ६३ 
विद्यन्ते छियन्ते)च युकप्रानि (युरप्रानि)डन्द्ियाणि क्षरन्ति च । 
अङ्गानि समतां यान्ति उत्तमास्यधमः सह ॥६४ 
अत्यन्तमटिनः कायो नवच्बिद्रसमन्वितः। 
खवत्यप दिवारात्रौ प्रत स्नानेन युध्यति ६५ 
उषःप्नानं प्रशंसन्ति सव च पितरोऽमराः। 
दृष्टादृष्टकरं पुम्यं शंसन्ति पितरो(्नृ ग्यो)ऽपि हि ६६ 
प्रात स्नायो हि यो विप्रः सोऽहं; स्यात्सवेकमघु। 
तत्छरृतं कमे यत्किच्चित्तत्सवं स्याद्यथाधवत्‌ ।। ६७ 
अविदन्‌ स्नानकाले तु यः कुर्य्याह तधावनम्‌ । 
पापीयान्‌ रौरवं याति पिठृशापहतो धवम्‌ ।॥ ६८ 
यश्च श्मश्रुषु केशषु यरं देहलोमसु । 
हस्ताभ्यां न तु वद्मण जर विद्धान्‌ हि माजयेत्‌ ६६ 


६८ 


वृहत्पराशरस्मरृतिः । [ द्वितीमो- 


मा्िते पितरः सवं सर्वां अपि च देवताः 

तथा सव मनुम्याश्च व्यजेरन्‌ नियतं द्विजम्‌ ॥१०० 
स्नातृसच्विन्तितं सव तीप पिवृदिवौम्सः। 

नतो नद्याद्यसौ गच्डुन्निराशास्ते शपन्ति टि । १०५ 
ये तु म्नानार्थिनस्तीथ सच्िन्तनिति जलाश्रयान्‌। 
तरढमुपतिषछठित वृप्त्ये पिदृदिवौकसः ॥, ० 

अतो न चि-तयेत्तीथ व्रजेदेव त्व चिततप। 
देखातनदीग्रातःसगम्मु स्पानमचरत्‌ ।१०३ 

स्नानं नयारिबन्धपु सद्भिः काय' सदम्बु | 
कृत्रिमं तायकरूपस्थ' तोयं तत्र खकृत्रिमम्‌ ।१०४ 

न तों स्त्याकुटे स्नायान्नासज्ञनसमाघरते । 
दुभदीनोऽयचित्तन्तु न नप्रो न शरोविना ॥१०६ 
कदाचिद्धिदुपा भमिभ्या न स्नातव्यं पराम्भसा। 
अम्भ कृदूदुष्डृतांशन स्नानकत,पि रछ्िप्यते ॥ १०६ 
पश्च वा सप्त वा पिण्डान्‌ रनायादुद्ध.त्य तव्रतु। 
वृथास्नानदिकानोह विशषण विवजयत्‌ ॥१८७ 
वृथा चोषगोदकस्नानं वुधा जप्यमवरिकम्‌ । 

वृथा चाश्रोत्रिये दानं वथा मुक्तमसाक्षिकम्‌ | १०८ 
मासे नभसि न सनायात्कदाचिन्निभ्नगासु च । 
रजस्वला भवन्त्येता वजयित्वा समुद्रगाः ॥१०६ 
नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नाभ्निदहति कमणा । 

नै ज्ञी दुष्कति जारेण न विप्रो .वेदकमंणौ ॥११० 


ऽध्वायः ] आचारधमेवशनम्‌ । {६६ 


न स्नायातं क्ोभितास्वप्यु स्वयं न क्षोभय ताः । 
मिनगनासु तीर्थाच पतन्तीष्वाहतासु च ।५१४ 
रविसक्रान्तिबारेु प्रहणपु शशिक्षये । 

तेषु चेव पष्ठीपु न स्नायादृप्णवारिणा ॥११२ 

न स्नायनच्छद्रहस्तेन नेकटम्तन वा तथा । 

उद्भ, ताभिरपि स्नायाद्‌्ताभिर्ि जातिभिः ॥ ११३ 
म्बभावाभिरनुप्णाभि महसासिरतथा दिजः । 
नवाभिनिदशादाभिरसंदुप्रामिरन्त्य न 11४१४ 

यः स्नानमाचरन्निन्यं तं प्रशमन्ति दे+त।ाः। 
तस्माद्रहुगुणं स्नानं सदा काय द्विजातिभिः १५५ 
उत्माहाप्यायनष्वा. तप्रशान्ति-शक्ति-वद्धि म्‌ | 
कीति-कान्ति-वपुः पुप्रि-सोभाग्या-उऽगुःप्रवधनम्‌ ॥ १९६ 
सव्यश्च दृशभिर्यत्तं शुगः स्नानं प्रशम्यते । 
सरय्यारिदिनवारोक्तं तटाभ्यज्चनपृवकम्‌ ॥११५ 
हृत्ताप-कीतिमरण रु त.लक्ष्मी)स्थानाप्ति भूव्यवः | 
आयुल्वार्कादिवारेु तेलाभ्यङ्ख फल' क्रमात ॥१५ ८ 
जलावगाहनं नित्यं स्नानं सवपु वणि । 
शक्तेरहरदः कायं तस्याथ विधिसच्यते ॥६१६ 
गोशष्छमसृत्कुशश्चिव पुष्पाणि पत्रिक¶ तथा । 
सलनाथीं प्रयती नित्यं स्नानकठि समाहरत्‌ ॥१२८ 
स्वमनोऽभिमत तीथ गत्वा प्रक्षाल्य पादयोः| 
हस्तौ चाचम्य विधिवददखां बध्वेकचेतसा ॥१२१ 


बृहत्पराशरस्मृतिः। [ द्वितीयो 


मृद्म्बुभिः स्वगात्राणि क्रमात्पक्षाटयेद्यथा । 

पादौ जङ्घो कटिञ्चेव क्रमाटाणं जरेखिभिः १२२ 
प्रक्षाल्य हस्तावाचभ्य नमश्छृत्य च तजलम्‌ । 
गृह्योपगुद्यमित्येतयजुषा प्रयताञ्जलिः ॥१२३ 

ऊरू ९ हीति च मन्त्रेण कुर्प्यादापोऽभिमचन्त्रिताः । 
विधिज्ञाः कवयः केचिन्मन्त्रतच्वा्थवेदिनः ॥१२४ 

यत्र स्थने तु यत्तीथं नदी पुण्यतया तथा । 

तां ध्य यन्मनसा निलयमन्यतीथं न चिन्तयेत्‌ ॥१२५ 


गङ्गादिपुण्यतीर्थानि जछ्त्रिमादिषु संप्मरेन्‌। 

तां ध्यायेन्मनसा वापि अन्यतीश् न चिन्तयेत्‌ ॥१२६ 
महाव्याहृतिभिः पश्चादाचामेखयतोऽपि सन्‌ । 
उदुत्तममिति ह्यप्पु मन्त्रेण प्राङ्मुखो विशेत्‌ ॥१२७ 
येऽग्रयो दिवि वचेव्येतल्ुर्यादाङम्भनं ततः । 

सूष्य पश्यं जलं मुक्ता समुत्तीयं ततः स्थलम्‌ ॥ १२८ 
आचम्याथ हरेन्मृत्छ्ञां तथा कायं समारभेत्‌ । 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वयुन्धरे ॥१२६ 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूवरसच्ितम्‌। 

सृत्तिकाहरणे मन्त्रमिति वासिष्ठ जोऽजरवीत्‌ । 
समाकमेलिभिमन्तरेखिं विष्णादिमिर्िजः ॥१३० 
शिरश्ांसावुर्धोरू पादौ जङ्ग क्रमेण तु। 
भाष्छराभियुखो मज्जेद्‌ पो छरभानिति त्रिभिः १३१ 


ऽध्यायः ] आचारधमवणनम । ७८१ 


उन्मृभ्य सर्वगात्राणि निमज्जेच पुन पुनः। 
उत्तीर्य्याऽऽचम्य गान्राणि गोमयेनाथ लेपयेत्‌ ॥१३२ 
मानस्तोक इति ह्युक्ता प्राग्बदङ्गक्रमेण तु । 

इमं मे वरुण त्वन्नः, सत्यं नयः उदुत्तमम्‌ ॥१३३ 
मुच्च स्ववभूभेत्येतरात्मानमभिषचयेन्‌ । 
निमज्ञ्याऽऽचम्य चाऽऽत्मानं दभेमिन्त्रेशच पावयेत्‌ १३४ 
सवपापापनोदाथ प्राग्वदङ्गक्रमेण तु । 
आपोटिष्ठादिकेमन्त्रेखिभिरःयश्च पावयेत्‌ ॥१३५ 
हविष्मतीरिमा आप इदमापस्तथव च । 

देवीराप इति द्वभ्यामापो देवीरिति व्यचा १३; 
सस्छय द्रुपदां देवीं शन्नो देवीरपां रसम्‌ । 
प्रत्यङ्गं मन्त्रनवकमापोदेवी पुनन्तु माप ॥ १३७ 
चित्तिं मां पुनाखेतन्मन्त्रेणापि च पावयेत्‌ । 
हिरण्यवर्णां इति च पावमान्यस्तथापरम्‌ ।।१३८ 
तरत्समन्दीधावति पवित्रयाण्यपि शक्तितः । 
स्नानकर्मात्मकेमन्त्रौरस्यरप्यम्बुदेवते १३६ 
पराव्यात्मानं निमज्ज्याथ आचान्तस््वन्यद्‌ाचरेत्‌ । 
काल-काय-प्रदेशानां तथा चेवोदकस्य च ॥१४० 
प्राकरये सति चेवायं विधिरन्यो विपर्यये । 
सोकारां चेव गायत्रीं महाव्याहृतिभिः सह ॥१४१ 
तरिषण्णवैकधाऽऽवत्ये स्रायाष्िदरानपि दिजः : 
छन्दो-युन्यमरो्ुक्त' स्वशाखास्वरसंयुतम्‌ १४२ 


॥. 


वृदसपराशरस्परतिः। [ द्वितीयो 


आवत्यं प्रणवं स्नायाच्उतमधशतं दश । 

चिद्रूपं परमं ज्योतिनिरारम्बमनामयम्‌ । १४३ 
अबव्यक्तमत्ययं शान्तं स्नायाद्रापि हरि स्मरन्‌ । 
गायत्रीवारिसंस्नातः प्रणवेर्निमरीकुतः १४४ 
विष्णतमरण्स॑युद्धो योग्यः सर्वषु कमेसु । 
योऽधीते दाथः स स्नातः मववारिपु १४५ 
शुद्धेवद प्रुचिनः स्वान्तम्तच्छदटरनु शुचियतः। 
मन्त्री मनसा स्तनं न गोमय-मृदम्बुभिः।॥ १४६ 
तश्चे.गे-्वर-मत्स्याश्च स्नानम्य फटमाप्नुयुः । 
भावप्रेतः पवित्र॒ म्यान्मन्त्रपृतम्नथा नरः ।१४७ 
उभयेन पवित्रस्तु नित्यस्नायी शुचिनैरः। 
विधिदष्ठं तु यनं कमं करोत्यविधिना तु यः॥१४८ 
न किचिन फलमानोति र्चेशमात्नं हि तस्य तत्‌। 
उत्पद्यन्ते जले मत्स्या विपद्यते तु तत्र च ।१४६ 
तिष्ठन्नोऽपि च ते स्नानफलं नेवाप्नुयु्॑तः। 
विपिह्ीनं भावदुषटं कनमश्रद्धयपि च १५० 
तद्धरन्त्यसुरास्तस्य मूढतया कृनात्मनः । 
्रद्धा-विधिसमायुक्त यन कम क्रियते नृभिः 
हचि भीरकचित्तश्च तदानन्त्याय कल्पते ।१५१ 
उदृत्तमनुदनत्तं च क्षरिततं प्टुतमेव च । 

दुत च स्व रितोदात्तं स्वर विद्यत्तथा टतम्‌ ॥ १५२ 
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ऽश्ायः | ससद्‌ाचारनित्यकमेवणनम । ५८३ 


खरान्तं व्यञ्चनाःतं च विसर्गान्तं तथेव च । 
सानुश्वारं प्रथक्त्वं च ज्ञातत्यमपरं च यत्‌ ॥१५३ 
हो शतक्रुदन्ति वञ्च ण शतपवणा। 

यथा तथ। प्रवक्तारं मन्म हीनः स्वरादिभिः॥१५४ 
स्वरतो वर्णतः सम्यक्‌ सध्या-ध्यान-जपादिपु । 

सव मन्त्राः प्रयोक्तव्या होना: शुरफा नृण ॥१५५ 
नाभरधस्तादङ्गानि क्षाटयितवा मृदम्भमा । 
उपशित्‌ तिक्तवल्लो मन्त्रैः प्रक्षय तुचिभःत्‌। १५; 
चनुग्धतुरस्सवद्यथो टो च जङ्योरतप्रा । 

्रौप्रौ च जानुनोन्पस्य ञ्य पच्च च पश्च च।१५७ 
द्रवप्येवं तथा गु्य दशदशादर-वक्षसोः। 

्र्ठो गलं च बादोश्च दद्रावंम मुलपु च ॥१५८ 
रोद्ध च चक्रुपोः श्रुस्यौः समोङ्करश्च मूघनि । 
नयम्तप्रमवसाङ्गः स्नातः स्यान सर्ववारिपु ॥{५६ 
अकारं मूत विन्यस्य उकारं नेतरमध्यतः 

मफ़ार कण्ठदेरो तु ब्रह्मीभवति वं द्विजः ॥ १६० 
अव्यङ्गचिगरथोते तु विद्राजुस्ले च वाससी । 
परिषाय मृदम्युभ्यां करो पादौ च माजयेत्‌ ॥१६१ 
तद्वासतोरसप्पत्तौ शण-क्षौम।-ऽऽबरिकानि च । 
कुतपं योगपरं वा द्विवासस्तु यथ। भवेत्‌ ॥१६२ 

न जीर्ण-नीर-काषाय-मा्जिञ्ठेन तु बराससा । 
मूत्ायुषगतेनेब शुचिः स्याननेकबाससम १६२ 


बृहत्पराशरस्मरतिः। दितीयो- 


एकं वासो यथाप्राप्तं परिधाय मनश्युचिः। 
अन्यत्‌ कृत्वोत्तरासङ्गमाचम्य प्राङ्मुखः स्थितः ॥ १६४ 
प्रत्योङ्कारसमायुक्ताः प्रणवाद्यन्तकास्तथा । 
महाव्याहृतयः सप्त देवतार्पादिसंयुताः ॥१६५ 
प्रणवान्ता च गायत्री शिरस्तस्यास्तथेव च । 
त्रिरावतेनमेतस्याः प्राणायामो विधीयते ।१६६ 
शक्त्याऽपुसयमं कत्वा तथाचम्य विधानतः । 
उपास्य विपिबत्‌ सन्ध्यामुपष्माय च भास्करम्‌ ॥१६७ 
गायत्रीं शक्तितो जप्त्वा तप॑येदवताः पितन्‌ । 
अन्वारन्धेन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु ॥१६८ 
तृप्यतामिति सेक्तव्यं नाम्ना तु प्रणवादिना। 
्रह्मश-केशवान्‌ पूव प्रजापतिमथो श्रुतीः १६६ 
छन्दो यज्ञानृषीन्‌ सिद्धानाचायास्तनयानपि । 
गन्धरव-वत्सरतु च मासान्‌ दिन-निशास्तथा १७० 
देवान्‌ देषानु्गांश्चंव नागान्नागकुखानि च । 
सरितः सागरास्तीर्थान्‌ पवतान्‌ कुरपवेतान्‌ ॥१५१ 
किन्नरान्‌ खेचरान्‌ यक्षान्‌ मनुष्यानथ तपयेत्‌ । 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ।१५२ 
आसुरिः कपिरेव वोदुः पच्चशिखस्तथा । 
मानुषान्‌ यातुधानाश्च तेषां चेव कुखान्यपि ॥१७३ 
सुपणाश्च पिशाचाश्च भूतान्यथ पशुस्तथा । 
वनस्पतीनोषर्धीश्च भूतमामं चतुर्विधम्‌ १५४ 


ऽध्यायः ] श्राद्धकलेव्यतावर्णनम । ७०६ 


ब्रह्मादयो मयाहूता आगच्छन्त्वादद्न्तपः । 
अनृणं मां प्रङ्गवेन्तु प्रसीदन्तु ममोपरि ॥ १७६५ 
ततः पूरवाप्रदमंपु साम्रघु सकुशषु च । 
प्रादेशिकेषु शद्धघु ब्रह्मादिभ्यो ऽम्बु सेचयेत्‌ ।। १७६ 
अन्वारब्धापसव्येन पाणिना दक्षिणे नतु, 
भूस्यदक्षिणज्ञानुः सन देवेभ्यः सेचयेञजल्म ॥ १७७ 
देवेभ्यश्च नमः स्वाहा पितृभ्यश्च नमः स्वधा। 
मन्यन्ते कवयः केचि द्रित्ययं तपंणक्रमः १७८ 
तप्येमणेषु कर्मत्वं णिजन्तं च क्रियापदम्‌ । 
तपयामि पितृन्‌ देवानिवयाहुरपरे पुनः ॥१७६ 
सिच्यमनेन तोयेन मःयन्ते मुनयो परे । 
देवास्तष्यन्तु पितरस्प्यन्त्विति निदशनम्‌ ॥१८० 
उद्रीरतामाङ्किरस आयन्तु नोजमित्यपि। 
पितृभ्यश्च स्वधायिभ्यो ये चेद पितरस्तथा ॥१८१ 
अभिःवात्तोपटूताश्च तथा वर्हिषदोऽ पि च। 
येन पुब्रं च तितरः सोमपानामुदीरयेत्‌ १.२ 
आवाह्य च पितृनेतेरपसरयोपबीतिना । 
दक्षिणाभिमुखो द्वाभ्यां कराभ्यामम्बु सेचयेत्‌ १८३ 
` भूटप्रसव्यजनुश्च दक्षिणाग्रढकरोषु च । 
सक्म-रोप्य-तिरस्ताग्र-दभ-मन्दरैः क्षिपेत्‌ पयः ॥१८४ 
बिना रौप्य-सुवर्णाभ्यां विना-ताम्र-तिरेरपि । 
विना दर्मश्व मन्ौश्च पितृणां नोपतिष्ठति ॥१८५ 
४५ 


) 


हत्थराशेरसशैतिः । [ द्वितीकषी- 
द्भेखछोदिवग्मेश्च काश-वीरण-वह्यजेः। 
शुकधन्य-तृणेर्बापि दभ॑कायं * श्रयेद्‌ द्विजः ॥१८६ 
न तपेयेत्‌ षत॑न्तीभिर्बिद्रानद्धिः करश्रचन । 
धात्रस्थाभिः सदर्भाभिः सतिराभिश्च तपयेत्‌ ।।१८७ 
वमून्‌ सशद्रस्तिथाऽऽदि थान्नमच्कारसैमन्वितान्‌ । 
एवे च शिश्याः पितः एतं रायत्तमानुष।ः । १८४८ 
धवो धरश्च सोमश्च अपिश्चेवानषछो ऽनिल । 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवो रौ प्रको तिताः ।१८६ 
अजेकपाददिभ्न्थो विरूपाक्षोऽथ रेवतः । 
हरस्व बहुरूपश्च अयम्धकश्च सुरेश्वर ॥ १६५ 
सावत्रैश्च॑जंय॑त्वेश्च पिनाकी चापराजितः 
एते रद्राः समख्याता एककंश धरीत्तमाः ॥१६१ 
इन्द्रो धाता भंगः पूरा मित्रोऽथ वरूणीऽ्थम । 
अं ्ुविंवस्वास्त्वष्टा च सविता धिष्ुरेव च ।।१६६ 
एते वे ह्वार्दशागिल्यां देवानां परभाः शताः । 
एवं दि दिव्याः पितरः पञ्थैः सतै प्रयतः ॥१६३ 
कल्यवाहो नशः सीमी यमेस्यैव रषयाथमी । 
अ्ि्रासा सोमपाश्च तथी वैर्पिदीऽपि चं ॥१६४ 
एते चान्ये च पितरः प्या: षवे प्रयतत । 
ध्वस्त तपिसैः सर्व पुरवाल वमि. ॥१६५ 
यमश्च धमिरोजश्चै भूदयुस्वेधं तथीन्तकः। 
वैवस्वत कारस्थं सषमूतहथससथो 1१६६ 


ऽरवरविः | श्राद्ध वैतध्यतैवेर्णनम । २८७ 


आओदुम्बरश्च नीलश्चं॑दध्नश्च परमष्ठ॑थपि । 
चित्ररथ चित्रगुप्रश्च बकोदरस्तथीयेभाः ।१६७ 
तस्तु तर्पितैः सद्धिर्विश्वं स्यात्तरपिंतं वभिः, 
तस्मान प्राग्तप॑यित्वेतान्‌ पित्रादीन्‌ तप॑येन्ततः ।॥१६८ 
मातामहान्‌ मातुलांश्च सविं-सम्बन्धि-बार्यवान्‌ । 
सखजनान्‌ ज्ञातिवैर्गीयानुपाध्या्यीन्‌ गुशूनपि १६६ 
भित्रान्‌ श्रत्यानवत्यांश्च ये भवस्ति तदाधिताः 
तन्‌ सवास्तर्पयेद्िद्रानीहन्तै ते यतो जश्टप ॥२०८ 
जटस्थश्च जरे †विचेन स्थरस्यश्च तथी स्थले । 
पादौ स्थाःयोऽर्मयोश्ववै प्रक्षाल्यो भयतः शुचिः ।२०१ 
यजे शुष्कवस्रेण स्थङ चेवाद्रेवारखसा। । 

कुरथाद्धोमं जपं दानं तत्सर्व निष्कैटं भवेत्‌ 1६०२ 
नाद्रवास॑.ध्थलध्यस्वु रवधस्तपिणमाचरेन्‌ ! 
जातुव्ृष्नजलस्थी च! विगरङर्लीनवश्चैकैः ।३०३ 
गोशङ्गमाश्रभुदर त्य करौ विप्रौ जच स्थितः। 
अम्बरे तु िपेद्रारि षि्वैणां शशिभा ।।२०४ 
उभाभ्यां सेचयेदारि आकर दद्धिणाभरुख॑ः। 
पित्णां नेभाकारी दक्षिणा द्‌ कथैव च ।|२०८ 
स्य्ट्गो वीद्रवौसस्तु कुयद्ि सर्पणतिक्षम । 

प्रताश्ते नाद्रेवीसौा नकंवासा शर्भाचरैप ।| २८६ 
एवं हि तर्पणं तवा सर्ता विधिषद्ष्रजीः । 
तिष्पीडयेत क्ञानैवश्लं भन सवातो अदिः ६०७ 


५92८ 


वृहर्पराशर स्मृतिः । [ दहितीयो- 


निष्पीडयति यः पूव स्नानवज्ञमवुद्धिमान्‌ । 

निराशाः पितरस्तत्य यान्ति देवाः सहषिभिः २५८ 
निष्पीडयेत्‌ स्नानवसखं सिर-दभंसमन्वितम । 

न पूवं तपणाद्रखं नेवाम्भसि न पादयोः ।२५६ 

एषु चेत पीडयेद्रसरं राक्षसं तद तिक्रमात । 
वस्रनिष्पीडने विप्र इम श्टोकुदाहरेत २१० 

ये मे करे छप्तपिण्डा पुत्र-दार-विवर्जिताः। 

तेषां प्रदत्तमक्षय्यमिद्मस्तु तिलोदकम्‌ ॥ २११ 
पितवंशे मृता ये च मातृवंशे कुम्रत्युना । 

तेषां तृम्तिभवच्छेपा तिरमिश्रण वारिणा ॥२१२ 
जलमध्ये च यः करिचद्रा यणा न्नानदुबलः। 
निष्पीडयति चेद्‌ वख स्नानं तस्य वृथा भवेत्‌ ॥२१३ 
यद््सु मटनिक्षेपः शौच-स्नानादिक्वताम्‌ । 
तत्पापस्य व्यपोटाथमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२६४ 
यन्मया दूषितं तोयं मलः शारीरसम्भवः । 

तस्य पापस्य निष्कस्य यक्ष्मणस्तत्र तर्पणम्‌ ॥२१५ 
अम्बुपेभ्यो अथ यक्ष्मभ्यो ददामीदं जलाब्जकिम्‌ । 
अन्यथा घ्नन्ति ते सव सुरतं पूवसशितम ।>१६ 
अपुत्रा ये सृताः कवित पुमांसो योपितो ऽपि वा, 
अस्मद्ररोऽपि तेभ्यो वे दत्तं वख्रजलं मया ॥२१७ 
नासि^येनापि यो विप्रस्तपयेत्‌ पितृदेवताः । 

स तत्वृप्तिषतो धर्मान्‌ प्राप्नुयात्‌. परमां गतिम्‌ ॥२१८ 


ऽध्यायः | कतञ्यवर्णनय्‌ । ७०६ 


नास्तिक्यावस्थितो यस्तु तपयेन्न पितन्‌ दिजः । 
पिवन्ति देदनिश्रावं पितरस्तञ्नलाथिनः ।२१६ 
पितणां पिवृतीर्थेन देवानां देविकेन तु । 

इति मत्वा प्रक्र्बाणा मुच्यते गृहमेधिनः ॥२२० 
पश्च तीर्थानि विप्रस्य कर तिष्ठन्ति दध्िणे। 

ब्राह्यं देवं तथा पित्र्यं प्राजापत्यं तु मौमिकम्‌ ॥२२१ 
ब्राह्मं परिचिमलटेवायां दवं हयङ्कुलिमृधनि । 

प्राजापत्यं कनिष्ठादौ मध्ये सौम्यं विजानतः ।[०२> 
अङ्कुषम्य प्रदेशिन्या मध्ये पित्र्यं प्रतिषठितम । 
कुर्याद्यो ऽहरहस्ववं सम्यग्ज्ञात्वा विधानतः ॥२>३ 
स प्राप्नुयाद् गृहस्थो -पि ब्रहणः पदमन्ययम्‌ । 

स्नात्वा जप्त्वा च हुत्वा च दघ्वा चेव तु यो<श्तुत ॥२२४ 
सो <मत नित्यमश्नाति तस्य स्थानमनामयम्‌। 
अस्नात्वाऽश्नन्‌ मर भुडक्त अजप्त्वा पूय-शोणितम्‌ । 
अजु्श्च कृमीन्‌ कीटानदरदं श्च शकृत्तथा ।(२२५ 
आह्नवादकारणं स्नानं दुःख-शोकापहं तथा । 
दुःस्वप्ननाशनं चेव कार्य स्नानमतः सदा ॥२२६ 
चि्चप्रसाद-बल-रूप-तपांसि-मेधा- 
मायुष्य-शौच-सुभगत्वमरोगिता च । 

आओजसििषां त्विपमदात्‌ पुरुषस्य चीणं 

स्नानं यशो-विभव-सौख्यमरोलुपत्वम ।२२.५ 


५१० वृहलद्रकमरस्मरश्नि,. । [ द्विकीग्ो 


गीवृष्छुन्दरठिजसत्तसस्तुतः 

प्रप्त मया यत्तु वसिष्ठपौत्रतः। 

पापत्रणाशं वितनोति यः श्रुतः 

प्रोदीरितः श्लान्तविधिः स टेशतः २२८ 
उहशतो मया प्रोक्तः स्नानस्य परमो विधिः। 
द्विजन्मनां हिता तु जपुस्यातः परो विधिः ॥२२६ 


इति श्रीरहत्पराशरीये धमशा सुत्रतपरोक्तायां स्मृतायां 
स्नानविधिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


~--* ५ ० *~~ 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

उ्कारमन्त्रवर्णनम्‌ | 
जपस्याथ प्रवक्ष्यामि विधि प्राराशरोदितम्‌ । 
यावद्िधो जपे यस्तु यथा कार्यां दिजातिभिः ॥।१ 
जप्यानि ब्रह्मसूक्ताशचि शिवसुक्तानि चैव हि, 
वष्णत्रानि च सूक्तानि तया सौरण्यनेकधा ॥२ 
सरस्वतानि दौर्गाणि वार्णान्यानिखानि च । 
पौराणिकानि चात्कछूनि चधा सिद्धान्विक्रानि चरु ॥३ 


मकरः | उकास्पान््रवर्पालस ७१४ 


सर्वेषां जप्यकनृ्तानागष्कां ज्ञ म्रजुक तभा । 
साम्नां वेकाक्षरादीनां मायत्री परस्नो जपः।४ 
तस्याश्चे्र तु ॐकारो ज्वङ्गणा यसुपापसन्ने । 
आभ्यां तु पसम्रं जप्यं तरोोक्येऽपि न विद्ते ॥५ 
तयोष्तु देषताषदि समासेनाभिष्फयते । 

फेन विद्धतमान्रेण द्विजो नद्मत्बमाध्नुयात्‌ ६ 
आसीन्नेव यदा किचित्‌ सदेवाऽ-सुर-मानुपम । 
तदक्षर एब्रासीद्‌।त्मविन्यस्तनिश्वकः ।।७ 
गत्तभीरटितीयोऽपि एकाकी स न मोदते, 
चिन्तयामास गायत्रीं प्रक्षा साऽभवत्तदा ॥८ 
गायत्री साऽभवत्‌ पन्गी प्रणवोऽभून्‌ प्रतिस्तद्‌। । 
पुनरन्यौ च दुम्पलयाबिति ताभ्यामभूञ्नगन्‌ ॥६ 
प्रणो हि परं तस्व तरिदेदं त्रिगुणात्मकम्‌ । 
त्रिदेवतं त्रिधाम च त्रिप्रज्ञं त्रिरवस्ितम्‌ ॥१० 
त्रिमाशं च त्रिकालं च त्रिरिङ्ग कवयो बिदुः। 
सवेमेत्रसविरूपेण व्यप्र तु प्रणवेन हि ।१ 
क्रुयजुः-सामवेदाश्च त्रिवेद्‌ इति कीतितः। 
सत्वं रज्तमश्वेव त्रिगुणस्तेन चोच्यत्ने १२ 
ब्रह्मा विच्णुस्तयेशानश्िदेवत इतीष्यते । 

अङ्गिः सोमश्च सूश्च त्रिधामेत्नि प्रकीर्तितः १२ 
अन्त प्रञ्घं बहिः घनप्र्नमुदाहवम । 
हत्कण्ठ-लात्ुकं येति निद्ान इति कीत्यते १४ 


७९२ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ ठतीयो- 


अकारोकारौ मश्वेति त्रिमात्रः प्रोच्यते बुधेः। 

भूतं भव्यं भविष्यं च त्रिकाल इति स स्मृतः ॥१५ 
खी -पुन्नपुसकं चति त्रिलिङ्ग इति कीतितः। 
त्रिस्वभावः स्थिनो देवो मःतभ्यो ब्रह्मवादिभिः ॥ १६ 
पयवस्यति यन्नौतद्विश्रुत्पश्चते यतः। 

नि्मात्रकः समात्रो-पि सादिरेव निरादिकः।१५ 
स॒ जण्यः सवदा सद्धि्ध्यात्तञ्यश्च विधानतः। 
वेदेषु चेव शाख्मपु बहुधा स व्यवस्थितः ॥१८ 
तथा मलयपि चंकोभ्यं घटाकाश इव स्थितः| 
कर्मारम्भे सवपु त्रिमात्रः मम्प्रकीतितः॥१६ 
स्थिनो यत्र यथोक्त स्मतव्यः स तप्र हि। 
्ृष्वेदे स्थरिदोदात्त उदात्तस्तु यजुः्ुतौ ॥२० 
सामवेदे स विज्ञयो दीधेः स ष्टुत एव च। 
सनलछुमारसिद्धान्ते प्रणवो विष्णुर्च्यते ।|५१ 
यस्मिस्तप्य च विश्रान्तिस्तत्‌ परं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
उच्चारितस्य तस्याथ विश्रान्त च यदक्षरम्‌ ॥२२ 
तदक्षरं सदा ध्यायेद्यस्तत्रौव प्रीयते | 
धण्टास्वनितवन्तस्य विश्रान्तिः शब्दवेधसः ।२३ 
कुर्वीत ब्रह्मविद्िरो यदीच्छश्योगमात्मनः। 
सवेस्यापि च शब्दस्य हयन्त उश्वारितस्य यत्‌ | २४ 
तद्धथायेद्यस्तु स ज्ञानी शब्दनरक्ष्िदुच्यते। 
याज्ञवल्क्यो मुनीनां प्रागत्रवीजजनकस्य च २५ 


~ 


ऽध्यायः | ॐ्कारमनश्रवर्णनप्‌ । 9{३ 


वासिष्ठजो ऽपि तं त्रयात्‌ सभावं शब्दवेधसः। 
तरधारामिषाज्छिन्नं दीष धण्टानिनाद्वत्‌ २६ 
अवागजं प्रणवस्यायं यल्लं वेद्‌ स वेदवित्‌ | 
त्था सवपु शब्देषु सवं व्याप्रमनन दि। 
नतेन दि विना किचिदरकतं याति गिरा यतः॥२७ 
उद्रीथमक्षरं ह्यतदद्ीथं च उपामते। 
उपास्यो मध्यतम्येप नादं विश्रामयेद्‌ पररि ॥२८ 
प्रणवाद्या. स्पृता वेदाः प्रणते पर्य्वःथनाः। 
वाडमयं प्रणवे सवं तस्मान प्रणघरमभ्यसेन ॥>६ 
ब्ह्माष तत्र विन्नयमग्निश्च दवतं मधत) 
आद्यं दन्दः स्मरततत्र नियोगो ह्यादिकमणि ॥२० 
उ्न्नमेतत्त॒ यतः समस्तं व्यधृत्य तिष्ठेत प्रह्ये ऽपि यत्र | 
एकाक्षरेणापि जगन्ति येन व्याप्रानि कोऽन्यः परमोऽसि तस्मात्‌ ॥ 
ध्येयं न जप्यं नच पूननीयं तस्मान्न देवादररणीयमन्यन्‌ । 
दुस्ताससंसारपयोधिमग्नताराय विषुः प्रणवः स पूज्यः ॥३ 
उत्तयुहृशतो ह्यतद्‌ शपमेकाक्षरस्य च । 
जप्या च सततं देवी गायत्री साऽधुनोच्यते ३३ 


इति श्रीशहयराशरीये धमशा सुतरतप्रोक्ताया स्मया 
पट्कमनिरूपणे प्रणवस्वहूपतरणनं नाम ठतीयोऽध्यायः 


वुद्गसग्मञ्जगड्तिः । [ + 1; 
॥ चतुर्थाञध्यायः ॥ 
गायत्रीमन्त्रपुरञ्चरणवर्णनम । 


गायत्याः संप्रवश्ष्यामि देवर्ष्यादि क्रमेण तु। 
अक्षराणां च विन्यासं तेषां चेव तु देवताः १ 
जप्ये यथाविधा कार्यां यथारूपा च सा-चने | 
होमे यथा च कतेव्या यथा वा चाऽऽभिचारिके।॥२ 
यत्‌ फट जपहोमादौ यदथ' जप्यते तु सा| 
ध्यातव्या च युधा देवी यथावत्तन्निबोधत ॥२ 
गायत्री तु पर्‌ तवं गायत्री परमा गतिः। 
सर्वाऽमररियं ध्याता सर्वं व्याप्तः तया जगत्‌ ॥।४ 
उत्पद्यते त्रिपादायाः पुनस्तस्यां विरशेदिदम्‌ । 
गायत्री प्रकृतिज्ञया ॐध्कारः पुरुपः स्मृतः ॥६ 
एतयोरेव संयोगाञ्नगत्‌ सब प्रवतते । 
परादाञ्खयस्बृयो वेदस्तेपु तत्वाक्षराणि च ॥६ 
चतुर्विशतिरेवाश्यां तर्हिं व्याप्रिदं जगत्‌ 


आदाय चकं प्रथमं तु पाद्शग्भ्यो द्वितीयं तु तथा यजुभ्य॑ः। 
साश्नस्ठृतीयं तु ततोऽभवन्‌ मा सावित्रिदेवी स्वयमेव सर्गे ॥७ 
देवयमस्यां सविता सुराच्यश् दोऽपि गायत्रमभूच तस्याः । 
विस्य मित्रो द्विजराञपूर्यो मुनिर्नियोगक्तु जपादिकेषु ॥८ 
अस्यां तु तच्वाक्षरविशतिस्तु चत्वारि पाद्त्रियतं तु देन्याम्‌ । 
भूरादिभिसिसमिः संप्रयुक्त सोङ्करमेतद्वदनं च तस्याः ॥६ 


ऽ््ान्रः | गायत्नीमन्द्ुधुस्रणवरणनम । ६ 


केचिदूधुताशं वदनं बुदरन्त्रि सावित्रिदेन्योः श्रुविद्तशव्रिज्ञाः । 
इदं च वदं सक्रङ्कामराप्रामित्येवया व्या्रमरोपसरेतत्‌ ॥१० 
भूरादिकेन त्रितयेन पादं षएरादं च्र वेदुत्रितयेन चास्याः । 
प्ाणादिकेन त्रित्त्रेन प्रादं पादेखिभिर्व्याप्रमरशेषृमस्याः ॥।११ 
यस्तुयमस्या द्विज वरेत्ति प्रादं स देत्ति विदन परमं प्रदं तु, 
त्याप्नि.पराऽङ्याःसकलापि चषा यो वेत्ति चना स तु वित्तमःस्यात्‌।। 
गायत्रीं यो न जानाति ज्ञात्वा नेव उपासयेत्‌ । 
नामधारकमात्रोऽसौ न विप्रो वृषलो दहि सः १३ 
किं वेदः परितं सर्व॑; सेतिदास-पुराणकेः। 
सङ्घः स्ावित्रिदीनेन नृ विप्रत्वमवा'यते ॥१४ 
गायत्रीमेव यो ज्ञत्व स॒म्यगभ्यसते पुनः। 
इहामुत्र च्‌ पून्योऽसौ ब्रह्मखोकमवाप्नुयात्‌ ॥१५ 
गायत्री च तश्रा वेद्‌ ब्रह्मणा तुताः पुरा। 
वेदेभ्योऽपि प्रडङ्गभ्यो गायच्यतिगरीयसी ॥१६ 
यद्षरेषु दवत्यं चतुविशतिपूच्यते । 
संन्यासं यद्विवोधेन कुबेन्‌ ब्रह्मतवमाप्तुयात्‌ ॥१७ 
जानीयादक्षरं देव्याः प्रथमं त्वारा्यक्षणप । 
प्राभञ्जनं द्वितीयं तु इतीयं शशि्देवतम्‌ ॥१८ 
विद्युतश्च तुरीयं तु पच्मं तु यमस्य च। 
षठ ॒तु कुर्णं तत्वं सप्नमं तु बदस्पतेः १६ 
पाजन्यमृएमं त्रस्वं ज्ञवमं वेत्द्रदेवतस्‌ | 
गान्प्ुवरं द्यम विश्पुरवा्मेकादुशं वश ॥२० 


७१९ 


वृहत्पराशस्स्मृतिः। | चतुा- 


मेत्राव्गमन्यद्रं तथा पृष्ण्ञयोदशम । 

चतुदश सुरेशस्य प्रागिदं ब्रह्मणः स्मृतम्‌ ।२१ 
मरुदेवतकं ज्ञयं पञ्चदशं यदक्षर । 

सौम्यं च पोडश तत्वं तथा चाङ्गिरसं परम्‌ ॥२२ 
विशेषां चब देवानामष्टादशमथाक्षरम्‌ | 
अशिनोश्योनविशं तु विशं प्रज'पतेविदुः ।।२३ 
णकविशं कुबेरस्य द्वाविशं शंकरस्य च| 
त्रयोविशं तथा ब्राह्मं चातुवशं तु बेष्णवम ।। २४ 
दति ज्ञात्वा दिजः सम्यग्सर्वाश्चाक्षरदेवताः। 
कुवन्‌ जपादिकं विप्रः परं श्रयोऽधिगच्छति ।।२५ 
पादाङ्खषठादिमूरद्धान्तमात्मनो वपुषि न्यसेत । 
अक्षराणि च सर्वाणि वाञदुन्‌ ब्रह्मत्वमात्मनः।।२६ 
पादाङ्छयुगे सकमेककं गुल्फयोंयो. । 

जानुनोश्च हयोरकमेकमृर्‌ सयाद्रयोः २७ 

गुह्य कट्यां तथेकंकमेकंकं जठरोरसोः। 

स्तनदटये तथकं तु न्यसेदेकं गले तथा ।२८ 

वक्त्र तालुनि दक्‌ -शरुत्योश्वतुष्वेककमेव च । 

भ्र बोमध्ये तथकं तु टलाटे चेकमेव दि ॥२६ 
याम्य-पश्चिम-सौम्येषु एकेकमेकमूधेनि । 
गायन्नरीन्यस्तसर्वाङ्गो गायत्रो विप्र उच्यते ।|३० 
दिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। 

प्रोक्तः प्रणवविच्यासो व्याहतीनामथोध्यते ।३१ 


ऽध्यायः | गायत्रीमन्त्रपुरश्वरणवर्णनम । ७९७ 


' सप्तापि व्याह्ृतीन्यस्याः सवदहे जपादिषु । 
भू्छोकं पादयोन्यस्य भुवर्छकं तु जानुनोः ३० 
स्वर्खकं कटिदेशे त॒ नासिदेशे महस्तथा । 
जनटोकं तु हद्र कण्टदेरो तपस्तथा ।।३३ 
श्र बोखन्टाटसन्ध्योस्तु सत्यखोकः प्रतिष्ठितः । 
हिरण्मये परे कोभे विरजं जह्य निष्फटम्‌ ॥३४ 
तन्छद्ध' ज्योतिषां ज्योतिम्तद्यदात्मविदो विदुः । 
देवस्य सवितुरभगो वरण्यं चव धीमहि ॥२५ 
तदस्माकं पियो यस्तु नक्ते च प्रचोदयात । 
= उन्दोदेवतमापं च विनियोगं च ब्राह्मणम्‌ ।|३६ 
मन्त्रं पञ्चविधं ज्ञात्वा द्विजः कम समाचरत । 
स्वरतो वर्णतश्चव परिपणं भवेद्यथा ।२३७ 
हीनं न विनियुञ्जीत मन्त्रं त मात्रयापि च। 
देवतायतने कुर्याज्पं नद्यादिकरेपु च ३८ 
आश्रमेदु यतीनां वा गोष्ठ वा स्वगृहे4पि बा। 
चतुःवेन्तिमपूर्षु हयुत्तमादिक्रमेण तु ॥६ 
दशगुणं सहसरं स्यत्‌ फरं विष्णावनन्तकम । 
अप्समीपे जपं कुर्यात्‌ ससङ्ख्यं तद्धवेयथा ४० 
असङ्ख्यमामुर यस्मात्चप्मात्तद्रणयेदू ध्र वम्‌ । 
स्फािकेन्दराक्ष-कद्राक्षः पुत्रजीवसमुद्धे ॥४१ 
अक्षमाला प्रकतंव्या प्रशस्ता चोत्ततेत्तरा । 
अभवे त्वक्षमालाया कुश्रत्थ्याऽथ पाणिना 1४२ 


. 


५१२ 


ददक्षथशरतदतिः। [ चतुथी 
यथा कर्थ्िट्रणयेत्‌ संसङ्यं तंदधधेर्धथो । 
प्रणवो मूर््मुवः स्वश्च पुनः प्र्णवसंयुतम्‌ ॥४३ 
अन्त्योऽङ्कारसमायुक्तां मन्यन्ते भुनयोऽपरे । 
प्रणवोऽन्ते तथा चाद्‌ावाहुरन्ये जपै क्रमम्‌ ॥४४ 
आद्त्रेव तु चो्कार आववृत्तावादिकोऽन्ततः। 
तदाद्यं च तदन्तं च कुर्यात्‌ प्रणवसम्पुरम्‌ ।४५ 
आद्यन्तरध्ितां कुर्यादिति पाराशरोऽ्रवीत्‌ । 
यो न वार्च्छति सन्तानं मोक्षमिश्डति केवलम्‌ ४६ 
प्रयोङ्कारमसौ कवेननक्षरं मोक्षमा"नुयात्‌। 
अक्षरप्रातिटोम्येन सोङ्कारेण क्रमेण घु ।।४ॐ 
फट्कारान्तां च कुर्वीति प्रेच्च्॑नरिवधं श्वुधः | 
हमे चापि पठन्‌ कर्योति प्रणवावतंनं हिजः। 
अभित्रेताथद्ोमादौ स्वाहान्तां तभं रीरयेतं ॥४८ 
संकीर्टिती यद्‌। पश्येद्रोगद्भा द्िपतीऽपि वा | 
तदा जपेश्च गायत्रीं स्वैरोषापनुत्ततर ४६ 
रद्रजाप्यानि कार्याणि रूर्तिं चै परुषस्य च । 
शिवसंकरस्धजाप्यं च सवं कुयर्श्विघानतैः ॥८० 
जप्यानि ध्नन्ति पापि श्रियी दधुत्तर्दैधिनमि । 
अतो जपं संदा $र्याद्यदो च्छ्मभामनः ४१ 
दुपदां बा जपे्ीभिजां जम्बुक तथी । 
प्रणवं चं सदाभ्यधियंदे बरहय्थमिच्छतिं ॥५२ 


श््वर्थिः | गायघ्रीम्पुरशवरेणवणनम्‌ ५१६ 


प्राणीनीमयुताभ्यां च तयी पीडशभिः शतैः। 
पुंसी गद्दयहीरात्रं तैर्पंछ्यामजपां विदुः ८४ 
रतरिमण्डटमध्यस्थै पुर लोकसाश्चिणि । 

समर्पितं मया चेदं सूयख्ये ब्रह्मणः पदे ५४ 

न जप्यं प्रसभं र्यात्‌ प्रसभ घ्नन्ति राक्षसाः । 
ब्राह्यणा भागघयास्तु तेषां देवो बिधिक्रम. ५५ 
उपांशु तु जपं कुर्यात्‌ ब्र हणो वाथ मानसम्‌ । 
विवृतोषटमुपांड्ुः स्यादचलो तु मानसम्‌ ।५६ 
द्विविघस्तु जपः प्रोक्त उ्पाज्ुर्मानसस्तथा । 

उपायः स्याच्डतगुणः सादस्रो मानसः स्मृतः ॥५५ 
उपांगुजपयुक्तस्तु मानसे च रतरतथा । 

इदैव थाति बेधस्त्वभभिति पाराशरोऽनवीत्‌ ।५८ 
विर्धिथन्ञाः पाकयज्ञा यै चन्ये बहबो मलाः| 
सवं ते जपयज्ञस्य क नौहन्ति पौडशीम्‌ ॥५६ 
जेप्येनकैनं सिद्धेन कि त सिद्ध मवैदिह्‌ । 
कुर्यादन्यन्न वो कर्यान्म्री ब्राह्मण उश्यते |[६० 
शतेन जन्मजनितं सष्टक्ेण पुराकृतम्‌ । 

अयुतेन त्रिजन्मोट्थं गायत्री हन्ति पातकम्‌ ॥६१ 
दश्भिजैन्मजनितं शतेन तु पुशदतम्‌ । 

सहस्रेण त्रिजन्मोत्थं गायत्री हन्ति पीतकम्‌ ॥६२ 
अस्मिन्‌ कलौ च॑ विदुषा विधिवत्‌ क्म यत्‌ $तम्‌। 
भवेदशगुणं तद्धि कैतदैयुंग॑तो ध वर्म ।। ६ 


बृहत्पराशरस्मृतिः। [ चतुथो- 
न च तच्डुक्यते कतु" मन्त्राम्नायेऽस्य दूषणात्‌ । 
अयथाथकृतात्‌ प्राठात्त मन्त्रसिद्धिगरीयसी ॥६४ 


न च क्रमन्न च हसन्न पाश्वंमवदलोकयन्‌ । 
नाम्यसक्तो न जल्पंश्च न चवोध्वशिरास्तथा ॥६५ 
नादधिणा पीडयेत्त पादं न चेव हि तथा करम्‌ 
नवं विधं जपं कुर्यान्न च संचाट्येत्त करम्‌ ।| ६६ 
प्रर्डन्नानि च दानानि ज्ञानं च निरदकृतम्‌। 
जप्यानि च सुगुप्रानि तेषां फटमनन्तकम्‌ ।६७ 
य एवमभ्यसेननित्यं बाह्मणः संयतेन्द्रियः । 

स ब्रह्मखोकमाप्रोति तथा भ्यानाचनाद्‌पि ॥६८ 
अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि यथा तात पितामहः । 
रन्धवान्‌ वेधसः प्ष्ठाद्रायत्रीध्यानम॒त्तमम्‌ ॥६६ 
यदक्षरेषु यद्वण यत्र यत्र च यः स्मरेत्‌ 

यत्फलं रभते कृत्वा यथा तस्याः समचनम्‌ ।।७० 
तत्‌ प्रकृतिः स स्वातं विकारो बुद्धिरेव च। 
तुरित्येतदहंकारं बशब्दं विद्धि पापहम्‌ ।५१ 
रेस्पशतुणिरूपं चयं रसं गधमत्र भम्‌। 
गा श्रोत्रं दे त्वचंवा व चश्षु. स्य रसना तथा॥७२ 


धी नासा च म. वाचा च हि हरतो पि च पादद्वयम्‌। 


यो उपस्थं मुखं यो ऽन्यो नः खं प्रकारमारतम्‌ ।॥७३ 
न नक च न 


ऽष्यायः | गायत्रीमन्त्रवर्णनम्‌ । ७२१ 
चो तेजो द जं यात्‌ क्ष्मा गायत्रयास्तत््रचितनम्‌ । 
चतुविंशतितत््वानि प्रस्येकमक्षरेषु यः ।\५४ 
गाय़थाः संस्मरेद्योगी स याति ब्रह्मणः पदम्‌। 
तत्कारं पाद्योव्यस्य ब्रह्म-विप्णु-शिवाकृतिम्‌ ॥।५८ 
शान्तं पद्मासनारूढ ध्यानादहति किल्विषप्‌ | 
सकारं गुल्फयोन्थस्येदतसीपुष्पसन्ञिभप्‌ ।५६ 
पद्ममध्यस्थितं सोम्यं दहते चोपपातकम्‌ । 
प्रिकारं जङ्घयो्दीन' ध्यायेदेतदि चक्षणः ॥५७ 
रहमहत्याकृतं पापं हन्यात्तद्धि स्मतं क्षणात्‌ 
तरकार जानुदेरो तु इन्द्रनीरसमप्रभम्‌ ॥५८ 
निर्दहेत्‌ सर्वपापानि प्रहरोगसुपद्रवम्‌ । 
उवोव विमरं ध्यायन्छदधस्फरिकविद्युतिम्‌ ॥५६ 
विज्ञातं हन्ति तत्पापमगम्यागमनान्‌ कनम्‌ 
रेकारं बरृषणे प्रोक्तं बिध्युरप्फुरिततेजसम्‌ ॥८० 
मित्रद्रोकृतं पापं स्मरणादेव नाशयन्‌ । 
णि गुदं शेतबण तु जातिपुष्पघ्ठमद्यतिम्‌। 
गुर इयाक्तं पापं शोधयेद्धथानचिन्तनात्‌ ॥८१ 
यं कर्यं तारकावण चन्द्रवद्धिष्ण्यभूपितम्‌ । 
योगिनां बरदं प्राहुब्रह्महत्याविशोधनम्‌ ॥८२ 
भं (भकारचाि) नभोवखिवर्णाभं मेबोन्नतिसमदयुतिम्‌ । 
ध्यात्वा कमलमध्यस्थं महद्‌ दहति पातकम्‌ ।८३ 
४२ 


७२२ 


ृहत्पराशस्छतिः | [ चतुर्थो 
जठरे रक्तवण तु मत्राद्रयविभूषिषम्‌ । 
गोहव्य(दिङृतं पापं ्गौकारस्तु विशोधयेत्‌ ॥८४ 
श्यामरक्तं च देकारं ध्यानं तहेशयेहदि । 
दिम्‌-छन्ेन्दुव्णामं वका रममृत स्वत्‌ ।॥८५ 
पिच माठ्‌-वधोदु भूतं मित्रा रणदेवतम्‌ । 


गुरुहत्याकृतं पापं वकारण प्रणश्यति ८६ 
स्यार विन्यसेत्‌ कण्डे ठट स्फरिकसन्निभम्‌। 
मनसोपाजितं, पापं स्यकारण प्रणश्यति ।८७ 
धकारं ववुदवत्यं वदन्ति सणसन्निभम्‌। 
प्रतिग्रहकृतं पापं तर्भ्णादेव्र नश्यति ॥८८ 
मकारं पद्यरागाभं शिरस्थं दीप्रतेजसम्‌। 

पूवे जन्मकृतं पापं मकारेण प्रणश्यति ॥८६ 
हिकारं नासिकाग्र तु पूर्णचन्द्रसमप्रभम्‌। 
पूर्वालूवतरं पापं स्मरणादेव नश्यति ॥६० 
धिकारं शान्तमक्ष्णोश्च पीतवण सुध्वत्‌। 
मनो-वाक्षायजनं पापं चिन्तनादेव नश्यति ।६१ 
योकारौ द्वौ धूम्र-नीरौ भ्र.-लङटे च संस्थितौ । 


ध्यायन्नित्यं द्विजो नूनं सवपापः प्रञुच्यते ॥।६२ 
नकर तु मुख पूव दादशादियसन्निभम्‌। 


खहृद्वयात्वा द्विजश्रेष्ठः प्रप्नोति न्रह्मणः पदम्‌ ॥६२ 


प्रकारं दक्षिणे वक्त्रे काठाभरि-र्द्रसन्निभम्‌। 
सश्द्धथात्वा दविजश्रेष्ठ पेश्वर पदमाप्नुयात्‌ ६४ .. 


ऽध्यायः | गायत्रीमन्त्रजपवणनम्‌। ७२ 


चकारं पश्चिमे वक्त्रे विदुीपरिसमप्रभम्‌ । 

एकम्रारं जो ध्याटया वैष्वं पदृमाप्लुयान्‌ ॥६६ 

दे कारमुत्तरे वशे शु्वणसमद्य तिम्‌ । 

स्ृटष्यानान्‌ हिजश्रष्ठ प्रानुयाति पदमञ्यथयम्‌ ।६६ 
याकाररतु शिरः प्रोक्तं चतुनदनसंयुतम्‌ । 

स एष त्रिगुणः प्रोक्तश्चतविशतिमः स्मृतः ॥६७ 

यं यं पश्यति चक्षुर्भ्यां यं यं स्पशति पाणिना। 

यं यं च भापते फिच्वित्तत्सवं पृतमेव च ॥६८ 
जप्ये तु त्रिपदा ज्ञया पूजने तु चतुष्पदा। 

न्यासे जप्ये तथा ध्थाने अग्निकार्ये तथाचने ।६६ 
सयैत्र त्रिपदा ज्ञेया ब्राह्मणेम्तर्चिन्तकेः । 

जम्बुका नाम सा दवी यजुवद प्रतिष्ठिता ॥१०० 
सा देवी दपा नाम मन्त्र वाजसनेयके । 

अन्त जरे त्रिरावत्यं मुच्यते इ ह्य हत्यया ॥१०९१ 
सोऽपनीय समस्तानि मदहैनांसि दिजोत्तमः 
ब्रह्मणः पदमप्रोति यद्रव्वा न निग्रतते॥१०२ 
विना शरद्धां प्रमादाद्रा जपं दुवश्व्यवेद्यदि । 

ह्म णादेव तद्िष्णोः सम्पूण स्यादिति स्मरति ॥१०३ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रोयं स्मतव्य्रः सवेकमसु । 

आवत्येः प्रणवो वापि सर्वस्यादि्थतो हि सः ॥१०४ 
अभ्यसेत्‌ प्रणवं निलयमेकचित्तः समाहितः । 
गायत्रीं च तथा देवीमभ्यस्यन्‌ युक्तिमाप्नुयात्‌ ॥१०६ 


७२४ वृहत्पराशरस्मृतिः। [ चतुर्था- 


वेदिकं तु जपं कुर्यात्‌ पौराणां पाश्वरात्रिकम्‌। 
यो वेदस्तानि चंतानि यान्येतानि च सा श्रुतिः ॥१०६ 
जपेन येनेह कृतेन पुंसो ददाति माग सितापि कर्तः । 
अयं हि सर्वेष्ि्नां वरिष्ठो विधेः पदं यास्यति निर्विकल्पम्‌ ॥ १५७ 

यदुक्तं सवशासेषु तथा सरवश्रुतिष्वपि । 

उपनिपन्मतं तद्रो विप्रा ह्यतन्‌ प्रकी तितम्‌ ॥१०८ 
न्यासं तनुत्रं न बवन्ध देहे जग्राह नोङ्कारमकि च तीक्ष्णम्‌ 
विप्रो वशे यखिपदां न चक्र छोके स रुषः किमु कस्य कुर्यात्‌ १०६ 

उहेरोन मया प्रोक्तो विधिजष्यस्य पावनः । 

देवाचनविधानं तु सम्प्रवक्ष्याम्यतःपरम्‌ ॥११० 

इति श्रीधृहत्पराश्वरीये धर्मशास्त्रे जपनिर्भयः | 

अथ देवाचंनविधिवर्णनम्‌ | 

देवाचनं प्रवक्ष्यामि यदुक्तमृपिभिः पुण । 

वेदिकेरेव तन्मन्प्रेयस्य ये तप्य तैरिति ॥१९१ 

अचयन्‌ वेदिकमन्त्र्नानुम्रहमपेश्षते । 

वेदिकोऽनुग्रहस्तस्य वेदस्यीकरणेन तु ॥११२ 

ब्रह्माणं वेधसेमन््र्विष्णुं सेः शंकरं स्वकेः। 

अत्यानपि तथा देवानाच्येन्‌ स्वीयमन्त्ररेः ११३ 

मन्त्रन्यासं पुरा कृता स्वदेहे देवतादु च । 

गायत्यौ कारल्यस्ताङ्गः पूजये िष्णुमव्ययम्‌ ॥११४ 

न्यरश्वा तु व्याहृतीः स्वाः भ्रोक्तस्यानक्रमेण तु । 

ब्रह्मभूतः शुचिः शान्तो देवयागमुपक्रमेत्‌ ११५ 


ऽध्यायः | देषाचनविधिवर्णनम्‌ । ५२६ 


विष्णुरादिरयं देवः सर्वामरगणाचितः। 
नामप्रहणमात्रेण पापपाशं अजिनत्ति यः ॥११६ 
तदनं प्रव्यामि विष्णोरमिततेजसः । 

यन्‌ कृता मुनयः स्वं षरं सायुज्यमाप्नुयुः ॥११७ 
पटस्वेतेषु हरेः सम्यगचनं मुनिभिः स्परतप | 
अप्छप्नौ हृदये सूयं स्थण्डिले प्रतिमासु च ॥११८ 
अप्र क्रियावतां देवो दिवि देवो मनीपिणाम्‌। 
प्रतिमास्वल्पवुद्धीनां योगिनां हृदये हरिः ॥११६ 
आपो ह्यायतनं तस्य तम्म^तसु सद्‌। हरिः। 
स्ेगसेन विष्णो्तु स्थण्डिले भावितात्मनाम्‌ ।॥१२० 
व्द्यात्‌ पु रषसुक्तन आपः पुष्पाणि चेव हि। 
अचितं स्यादिदं तेन नित्थं भुवनसपकम्‌ १२१ 
आलुषरुमस्य सूक्तस्य बर्मभ्य च देवतम्‌ | 

पुष्पो यो जगद्रीजमपिर्नारायणः स्मृनः॥ १२२ 

तस्य सक्तस्य सवस्य ज्रृचां स्यासं यथाक्रमम्‌ । 
देषे चात्मनि तथा सम्प्रवक्ष्यःम्यतः परम्‌ ।१२३ 
हस्तन्यास पुरा कृत्वा स्मृत्वा विष्णु तथाञ््ययम्‌ । 
शिखाबन्थं च दिग्बन्ध सचिन्य विष्णुमात्मनि ॥१२४ 
प्रथमां विन्यसेद्धामे द्वितीयां दक्षिणे करे। 
तृतीयां वामपादे तु चतुथी दश्निणे न्यसेत्‌ ॥१२५ 
पमी वामजानौ तु पष्ठी च दक्षिणे न्यसेत्‌ । 
सपमी वामकट्यां च दक्षिणायां तथ्मीम्‌ ॥ १२६ 


७२६ 


ृहत्पराशरस्पृतिः। [ चतुथा. 


नवमीं नाभिमध्ये तु दशमीं हदि विन्यसेत्‌ । 
एकादशीं वामपादे द्वादशीं दश्चिणे न्यसेत्‌ ।१२७ 
कण्डे त्रयोदशीं त्यस्य तथा वश्च चतुदंशीम्‌ । 
अक्ष्णोः षच्चदशीं न्यश्य षोडशीं मूध्नि विन्यसेत्‌ ॥१२८ 
एवं न्यासविधिं करत्वा पश्चद्यागं समाचरेत्‌ 
आसनं चिन्तयेन्मेरुमष्टपत्रं सकणिकम्‌ ॥ १२६ 
ठग्राहृतीनामथ न्यास कु््यज्चि विधिवद्‌ द्विजः। 
मूर्छोकं पादयोन्यस्य भुपर्खाकं तु जानुनोः ॥१३० 
सखरौकं कटिदशे तु नाभिदेशे महस्तथा । 
जनोलोकं तु हृदये कण्डदेश तपस्तथा ॥१३१ 

भ्र बोख्लाट मन्ध्योम्ु सव्यटोकः प्रतिष्ठितः । 
हिरण्मये पर कोशे विरजं ब्रह्य निष्कलम्‌ १३२ 
तच्छध्र ज्योति ज्योतिस्तद्य रत्मविदो विदुः। 
आवाहनमथ श्राहूर्िष्णोरमिततेजसः ॥१३३ 

यथ्चां क्रिप्रते तस्य स्वदेहे चिन्तयत्तथा। 
आद्ययाऽऽवाहयेशेवमृचा तु पुपौत्तमप्‌ ॥१३४ 
यथा देत्र तथा देह न्यासं ्याद्विवानतं. । 
द्ितीययाऽऽसनं दद्य पाद्यः चव तृतीयया ॥१३५ 
च तुरथ्याध्यः प्रदातव्यः पञ्चम्याऽऽचमनं तथा । 
षया स्नान प्रक्ुवीत सप्तम्या वसनं तथा ॥१३६ 
यज्ञोपवीतं चष्म्या नवम्या गन्धमेव च | 

पुष्पं देयं दशम्या तु एकादश्या च धूपकम्‌ ॥१३७ 


ऽध्यायः | देषाचेनविधिवर्णनम्‌ । २५. 


दादश्था दीपकं ददात्तयोद्श्या नवेद्यकम्‌ । 
चतुद्श्याञ्जङि कुर्यात्‌ पच्दश्या प्रदक्षिणम्‌ ॥१३८ 
षोडश्योद्ासनं कुर्याच्छेपकमणि पववत । 

क्‌ न्भ ० 9 
स्नने वसे च नेय दद्यादाचमनं हरेः। 
षण्म(स।न्‌ सिद्धिमाप्नोति एवमेवहि योऽयेन्‌ ।॥१३६ 
अदिप्यमण्डले देवं ध्यात्वा विष्णुः मनोमयम्‌ । 
स याति ब्रह्मणः स्थन नात्र कार्या विचारणा ।॥१४० 


ध्ययो दिनेशपरिमण्डटमध्यवतीं 
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्ः | 
केयूरवान्‌ मरगकुण्डल्वान्‌ किरीरी 
हारी दिरण्मयवपुत्र तशङ्ख-चक्र १४१ 
सुक्तन विष्णुविपिना समुद रितेन 
योऽनेन नियमजमादिमनन्तमूर्तिम । 
भक्तयाऽचयेन्‌ पठनि यश्च म विष्णुदेह 
विप्रो बिरेद्ररिवरेण कृताथदेहः १४२ 
पच्वरात्रविधानेन स्थण्डि वापि पूजयेत्‌ 
जलछमध्यगतो वापि पूजयेजलमध्रतः । १४३ 
दादशारं नवञ्वूदं पच्चरात्रमेण तु। 
अभवे घौतवस्ष्य पत्रिकायास्तथा द्विजः ॥ १४४ 
जरेऽपि हि जटेनव मन्त्ेरेवाचयेद्धरिम्‌ । 
विष्णुर्विष्णुरित्यजस्न चिन्तयेद्धरिमेव तु ।॥१४५ 


७२८ वृहत्पराशरस्थृतिः। | चतुथो- 


तिन्‌ ब्रञ॑स्तथाऽऽसीनः शयानोऽपि हरिं सदा । 

सस्मरा ऽश्युभं प्येदिहाऽसुत्र च वे द्विजः ॥१४६ 

रुद्र रद्रिविधनेन ब्रह्माणं च बिधानतः। 

सूय संहितमन्त्र्च तदीरितविधानतः | १४७ 

दुर्गा" कात्यायनीं चेव तथा वाग्देवतामपि । 

स्कन्दं विनायकं चेव योगिनीं क्षेत्रपाखकान्‌ ॥१४८ 

बिधिवदचयेत्‌ सर्वान्यो षरिप्रो भक्तितत्परः, 

विष्णुना सुप्रसन्नेन पिष्गुोकमवाप्नुयात्‌ ॥१४६ 

प्रहश्च पूजयेद्द्रान्‌ ब्राह्मणः शान्तितत्परः। 

आरोग्य-पुषटिसंयुक्तो दीधेमायुरवाप्नुयात्‌ १५० 

गृहा गावो नृपा विप्राः सद्भिः पूञ्याः सदा नरेः। 

पूजिताः पूजयन्त्येते निदहन्स्यपमानिताः ।॥१५१ 

यो हितः सबेसच्छेषु तरप-गो ब्राह्मणेषु च । 

इहाऽसूत्र च पूज्योऽसो विष्णुखोकमवप्लुयात्‌ १५२ 
उक्तो गृहस्थस्य सुरा्चनस्य धन्यो विपिर्विष्णुपदोपरूच्ध्ये । 
कार्यौ द्विजातेः प्रतिवासरं यो वेदोक्तमन्त्रः स मया हिताय ॥१५३ 

देवपूजाविधिः प्रोक्त एप उदंशतो यथा । 

वैश्वदेवस्य वक्तव्यो पिविर्धिप्रा मयाधुना ॥१५४ 

इति देवपूजाविधिः। 
अथ वश्रदवचिधिचणनम्‌। 
वश्वदेवं प्रवक्ष्यामि यथाकायं द्विजातिभिः! 
स्वगृह्योक्तविधानेन जुहुयाद्ररदेविकम्‌ १५५ 


ऽष्याय ] वंश्वद्वविधिव्भनम्‌। ७२६ 


ह विष्यघ्य द्विजोऽभवे यथाटाभं तं हविः । 
जुहुयाद्विधिबद्भक्त्या यथा स्याचित्तनिघ् तिः ॥१५६ 
यद्वा तटवापि होतव्यमप्नौ किचिद्‌ द्विजातिभिः। 
फलं बा यद्वि वा मूरं घासं वा यदि वा पयः॥१५७ 
अहत्वा च द्विजोऽश्नीयाद्यत्किचिन्‌ स्वयमश्युते । 
अश्नीयाश्वदहुत्वापि नरकं स समाविशन्‌ १५८ 
जुदयाद्थज्ञन-क्षारवज्यमन्नं हृताशने । 
अनुज्ञातो दिजस्तसतु त्रिःकृत्वा पुरुषषभः ।१५६ 
यत्म्नौ हूयते नर यस्य चाप्र न दीयते। 
अभोज्यं तदू द्विजातीनां भुक्ा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।॥१६० 
लौकिके वेदरिके चंब वश्वदेषो हि निलयशः। 
लीकरिके प.पनाशाय वेदिके स्वर्गम।प्नुयात्‌ ।।१६१ 
अभावादध्रिदोत्रस्य आवसथ्यस्य वा तथा। 
यस्ििन्नमौ पचेदन्न' तत्न दोमो विधीयते ॥१६२ 
अम्निःसोमस्समस्तौ तौ भिश्वेदेवास्तथव च । 
धन्न्तरिः कस्तद दनुमतिः प्रजापतिः ॥ १६३ 
धावाभूभ्योः खिष्टकृते हुत्वतेभ्यः पुनस्ततः । 
कुर्ाद्रलिहति पश्चान्‌ सवदिश्चु प्रदक्षिणम्‌ ।॥१६४ 
सुत्राम्गे तस्य पुभ्यश्च यमाय च सहानुगः । 
वरुणाय सदैतेश्च सोमाय च सहानुगः ॥१६५ 
मरुद्धिश्च श्िपेद्वारि अध्िभ्यां च तथा हरेत्‌| 
वनस्पतिभ्यः स्व॑भ्यो भुसरोद्धखरे हरेत्‌ ।॥१६६ 


वहत्पराशरस्परतिः। ['चतुथौ- 


श्रिये च भद्रकाल्यं च उच्छीषं पादयोः कमात्‌ । 
ब्रह्मे सातुगायेति मभ्मे चेव बि हसेत्‌ ॥१६७ 
वास्तवे सातुगायेति वास्तुमन्ये वरि हरेत्‌ । 
तरिशेम्यश्चेव देप्रेभ्यो बङिमक।श उरिक्षिपेत्‌ ।॥१६८ 
यु बरेभ्यश्च भूतेभ्यो नक्तचारिभ्य एव च । 
व।श्तोः पृष्ठे च कुर्बाति बलि स्वानुवृप्तये ॥१६६ 
पिदृभ्यो बचखशिषं तु सव दक्षिणतो हरेत्‌| 
पतितेभ्यः शपकेभ्यः पापानां पापरोगिणाम्‌ | १७० 
कमि-कीट पतङ्गानां सवभ्योऽपि वछि हरेत्‌ । 
एवं सर्वाणि भूतानि यो विभ्रो नित्यमचयेन्‌ ॥१७१ 
तन सखन परमप्नोति यज्ज्योतिः परवेधसंः | 
गृह्य ऽप्रौ वश्वदरेवं तु प्रोक्तमेतन्मनी षिभिः ॥ १७२ 
अनभिकष्वु कुर्वति वेश्वदैवं कथं सिति ¢। 
दाज्याहतिभिम्तिस्रः समम्तायिस्तथाऽपरा ॥१७३ 
इतय!हुतीश्चत्रक्तु तथा देवकरृते ऽपि च । 
त्रियम्बकं यजामद्‌ इत्यादि चाहुतिदयम्‌ १५४ 
वेश्यदेवेन जुदुयाद्विरपोऽन्यत्र वं पुनः 
अपमद्युनिवरच्य्थमायुः पुषटिविवद्धथ ॥१७५ 
लुद्ुयान उयभ्यक्रं देवं विलपतो म्तिरेस्तथा । 
विनायकाय होतज्या धुनस्याहुतयस्तथ। ॥ १७६ 
सवविष्नोपशान्त्यथ पूजयग्र्ननस्तु तम्‌ ¦ 
गणानां तेति मन्ग्ेण स्वाहाकारान्तमादतः ॥ १७७ 


ध्यौयः ) वेश्वदरेवविधिवर्णनम्‌ । ७३१ 


चतघ्नो जुहुयात्तरमै गणेशाय तथाऽऽहुतीः । 
तद्विष्णोरिति जुहृय!दविधिसमूर्णताकृते ॥१७८ 

प्रणवेन च गायद्र्रा केचिङजुदति तद्‌ द्विजाः। 
एतौ बं सवदेवस्यौ पत.परं न किचन ॥ १५६ 
एताभ्यां तु हुतेनेव सवभ्योऽपि हृतं भवेत्‌ । 
जुद्यान्‌ सर्पिपाऽभ्यक्तं गतेन पयसाऽथ बा ॥१८० 
क्रीतेन गोविकारेण तिलतंरन वा पुनः। 

सम्प्रोक्ष्य परथसा वाऽन्नं नाभ्यक्तं चाश्युयादपि ।१८१ 
अल्लेहय यव-गोधूमाः शाख्यो हवनीयकाः । 
हविस्तु हविरभ्यक्तमहविस्तु हवियंतः ॥१८२ 
अभ्यक्तमेव होतऽयमतो रुश्ं विवजयन्‌। 

दारिद्रय शित्नितामेके सक्षान्नहवने विदुः ॥१८३ 


जठराग्नेः क्षिं चङे रूक्षमन्न न इयते । 
आंकारपुविका सर्वाः स्राहाकारान्तिकराम्तथा ॥१८४ 
उयादत्रिको विप्रो ग्रदमेकी हि नियशः। 
बछि चोपान्तभूतेभ्यः सवभ्यो ऽ-यविशेषतः ॥१८५ 
हुत्याऽथ कृःणवत्मानं कृताञ्जलिः प्रसादयन्‌ । 
त्वममे श्रुभिरेतेन मनोण भक्तिम्‌।न्‌ ह्िजः ॥१८६ 
आब्रह्मन्निति मन्तरं तु जपेद्रं सार्वकामिकम्‌ । 
आहाव्यप्म इति ह्येनं मन्तरं च प्रयतो जपत्‌ ॥१८७ 
अन्यं हौत शनं मन्ं जपिल्ाथ क्षमापयन्‌ । 
अन्यानि चेव सूक्तानि पवित्राणि ततो जपेन । 
सवंशान्तिककृत्यथ तथाग्निदंवतेति च ॥१८८ 


७३२ 


वृहस्पराशरस्परतिः। [ चतुर्थ- 


क्न धनमरोगित्वं गतिमिच्छप्तथ! हिज: । 
शम्भुमत्नि रवि विष्णुमचयेद्धक्तितः क्रमात्‌ ॥१८६ 
अजानन्‌ यो द्विजो निव्यमटु्वाऽत्ति श्तं हविः। 
पितृ-देव-मनुप्याणामृ गयुक्तः स याद्यधः ॥१६० 
शाकं बाऽपि तृणं वापि हूत्वाप्रावश्नुते द्विजः । 
सबकामसभायुकतः सोऽव सुग्बमश्नुते ॥१६१ 


हरेण वर्णेन च य द्विहीनं तथव हीनं क्रिययापि यश्च । 


तथातिरिक्तं मम तन्‌ क्षमस्व तदस्तु चाग्ने परिपुर्गमेतत्‌ ॥६२ 


सवेपापपनोदाय सवंकामाय व द्िजाः। 

द्विजन्मनां हितार्थाय वश्वदेव उदाहतः ।१६३ 
इवि वेश्देवविधिः । 
अथातिशथ्यविधिवरणनम्‌। 

आ।तिध्यं सम्प्रवक्ष्यामि चातुवण्यफलप्रदम्‌ । 

चातुवण्य!ऽतिधिः प्रोक्तः काटे प्राप्रोऽभ्वगोऽ्रुतः १६४ 

अदरष्टऽपरषठगोत्रादिरज्ञाताचार-विद्यकः | 

सन्ध्यामात्रद्धताचारस्तञङैः सोऽतिधिर्च्यते ॥ १६६५ 

्षुत्तष्णा-ऽध्वश्रमश्रार तः प्राणत्राणान्नयाचकः | 

गरदीतपात्रमात्रः सन्‌ गृहष्रारमुपागतः १६६ 

विग्णुहपोऽतिथिः सोयसुत्तराथमुपागतः । 

इति मत्वा महाभक्त्या बरृणयाद्धोजनाय तम्‌ ॥१६५७ 


¢ ८० ् 
* एष स्वग्यः समायातः सवदेबमयोऽतिथिः। 


निदक्य सर्वपापानि ममायं सम्प्रयास्यति ।१६८ 


ऽध्यायः | आ तिश्यविधिवर्णनम । ७३३ 


ब्राह्मणैः सह भोक्तव्यो भक्तया प्रक्षाल्य पादूद्रयम्‌ | 
आसना्यादिक दत्वा कता सखरक्‌-चन्दनादिकम ॥१६६ 
योगिनो विविधे रूपेश्रं मन्ति धरणीतले । 
नराणामुपकाराय ते चाज्ञातसघ्वरूपिणः ॥२०० 
त्मादभ्यचेयेन प्रातं श्राद्काटःऽतिर्थि द्विजः। 
्राद्धक्रियाफलं हन्ति तत्र॑बापुजितोऽतिथिः ।२०१ 
तस्मादपवेमेवात्र पूजयेदागताऽतिथिम्‌ । 

कदाचित्‌ करिवद्‌ागच्छेत्तरयथयस्तु प्व॑जान्‌ ॥२०२ 
यतिद्रव्यग्निहयोत्री च तथा च मखङृद्‌ द्विजः । 
सदेतेऽतिथयः भोक्ता अपर्वाश्च दिने दिने ॥२०३ 
अतिप्रऽमरदेदस््वं मत्तारा्थमिहागतः । 
संसारपङ्कमम्र' मायुद्धरस्वाऽघनाशन ।(२०५ 

नेकाश्नमे वसन्‌ विप्रो मुनाीन्द्ररूष्यतेऽतिथिः। 

अन्यत्र दृधपुत्रौ यो नासावतिथिरच्प्रते ॥२०२०६ 
क्षत्रियो यदि वा गन्छेरतिथिखेन वेश्मनि । 

सुकतेषु सखु विप्रे कामतस्तु तमाशयेत्‌ २०६ 

वेश्यो वा यदि वा शुद्र विप्रगेहं समात्रजेत्‌ ॥ 

तौ भृत्ये: सह भोक्तटप्रावितिपाराशरोऽजवीत्‌ ॥२०७ 
क्वीवो षा यदिवा काणः कुष्ठी बा व्याधितो ऽपिवा। 
आगतो बेश्देवान्ते द्रन्यः सवदेववत्‌ ॥२०८ 
क्षल्ियेणापि बेश्येन तथेव वृषलेन च । 

आतिथ्यं सर्ववर्णानां कर्तनं स्यासंशयम्‌ २०६ 


७३४ वृहत्पराशरस्मृतिः। [ चतुर्था- 


योऽतिथि पूजयेद्भक्त्या अन्याभ्यागतमेव च । 

बाल-बृद्धादिकं चेष तम्य विष्णुः प्रसीदति ॥२१० 
देवा म ष्याः पितरश्च सवे म्युर्येन ठृप्तन च भूरि दिष्रम्‌ । 
त'मान्न दातुस्त्वमराङ्गनाभिस्तमयातिथेः केन समत्वमस्ति ॥२११ 


इति आतिथ्यविधिः। 

अथ वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌। 
वर्णधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि यन्‌ करयं ब्राह्मणादिभिः। 
निवोधध्वं द्विजास्तद्र संक्षेपेण प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२१२ 
यजनं याजनं विप्र तथा दानप्रतिग्रहौ । 
अध्यापनमध्ययनं कमण्येतानि षट्‌ तथा ॥२१३ 
प्रजानां रक्षणं दानमरीणां निग्रहस्तथा । 
यजना-ऽध्ययने राज्ञि चिपयासक्तिव जनम्‌ ॥२१४ 
यजना-ऽध्ययने दानं पञ्ुगल्यं तथा विशि । 
वाणिज्यं च कुतीदं च कमपट्कं प्रकीतितम्‌ ।२१६ 
शुश्रुषा ब्राह्मणादीनां तदाज्ञापाखनं तथा । 
एष धमः स्मृतः शूदर वाणिज्येन च जीवनम्‌ ॥२१६ 
सर्वेषां जीवनं प्रोत्तं धर्मेणैव च कर्षणम्‌ । । 
भिन्नवत्तियंथा न स्यात्‌ बुर्याद्विपरस्तथा च तत्‌ ॥२१७ 
कुवन्नुक्तानि कर्माणि वया वा क्षत्रियस्य च । 
व॒स्यभावे द्विजो जीवेद्धिन्नवत्ति विव जयेन्‌ ॥२१८ 
प्रजानां पाटनं दान शखभृच्छं प्रचण्डता । 
निजजयः परसैन्यानामेष धर्मः स्मृतो नृपे ॥२१६ 


ऽध्यायः ] वर्णाश्रमधमवर्णनम्‌ । ७३६ 


पुं पुष्पं विचिनुयान्‌ मृरच्छेदं न कारयेन्‌ । 
मालाकार इवाऽऽगमे प्रजासु स्यात्तथा देषः ॥२२० 
लोहकमरथाना च गवां च प्रतिपालनम्‌ । 

गोरश्रा ढूपि-वाणिज्यं वश्यवृत्तिरदाहता ॥२२१ 
शूद्रस्य द्विजछ्रूषा परो धमः प्रकीर्तितः । 

अन्यथ। कुरुते यत्तु तद्भवत्तस्य निष्फलम्‌ ॥२२२ 
लवणं मवु तें च द्धि तक्र घृतं पयः । 

न दुष्येच्द्रजातीनां र्पात्‌ सवम्य विक्रयम्‌ ॥२२३े 
गिक्रयं मश्-मांसानामभक््यस्य च भक्षणम्‌ । 
अगम्यागामिता चौय शे ्युः पातहेतवः ॥२२४ 
कपिलाक्षीरपानेन ब्राह्मणीगमनेन च । 
वेदाक्षरविचारेण शूद्रस्य नरको धवम्‌ २२५ 


इति श्रौशृहत्पराकरीये धमंशास््र सुवतपरोक्तायां संहितायां 
चतुर्थो ऽध्यायः ॥४॥ 


॥ पच्वमोऽध्यायः | 
अथ गोमहिमावर्णनम्‌ । 
अत. परं गृहस्थस्य कर्माचारं करौ युगे । 
वर्णसाधारणं सक्षाज्चातुदण६क्रमेण तु ।१ 


युष्मकं सन््रवक्ष्यामि पराशरव चोदितम्‌ । 
षट्कमसहितो विप्रः कपिवर समाश्रयेत्‌ ॥२ 


७३९ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ पथ्चमो- 


हीनाङ्गं व्याधिसंयुक्तं प्राणहीनं च दुबेलम्‌ । 
षुदयक्तं वृपितं ्रान्तमनङ्ाहं न वाहयेत्‌ ॥३ 
स्थिराङ्गं नीरुनं ठप साण्डं पण्डविवजितप्‌। 
अधृष्यं सबटग्राणमन दाहं तु वाहयेत्‌ ॥४ 
वाहयेद्‌ दिवसस्यध ततः स्नानं समाचरेत्‌ । 
कुगवेनं कृषि क्यात्‌ सवथा येनुसंग्रहम्‌ ।५ 
बन्धनं पाटनं रक्षां दिजः कर्याद्गृद्ी गवाम्‌ । 
वरसाश्च यत्नतो रक्ष्या वधन्ते ते यथा क्रमात्‌ ६ 
न दृरे तास्तु नेतव्याश्चारणाय कदाष्वन । 
दूरे गावश्चरन्त्यो हि न भवन्ति शुभावहाः ॥ 
प्रातरेव हि दोग्धव्या दुह्यात्‌ सायं न ता गृहयी। 
दोग्ुर्िः पयसो नेव वधन्ते ताः कदाचन ॥८ 
अनादेयद्णान्यत््वा सखवन्त्यनुदिनं पयः। 
तुष्टिदा देवत दीनां पून्या गावः कथं न ताः ॥६ 

षपूराश्च गावः शमयन्ति पाप 

संसेविताश्चोपनयन्ति चित्तम्‌ । 

ता एव ठदत्ताखिदिवं नयम्ति 

गोभिने तुल्यं धनमस्ति किचित्‌ ॥१० 
यस्याः शिरसि ब्रह्माऽसस्ते स्कन्धदेशे शिवःश्ितः। 
पृष्ठे नारायणस्तस्थौ श्रुतयश्चरणेषु च ॥११ 
या अन्या देवताः काधित्तस्या छोमसु ताः सिताः। 
सवैदेवमया गावस्तुष्येत्तद्धक्तितो हरिः ॥१२ 


ऽध्या्ः | गोमहिमावर्णनम्‌ । ७३७ 


हरन्ति सपशनात्‌ पापं पयसा पोषयन्ति याः। 
प्रापयन्ति दिवं दत्ताः पृञ्या गावः कथं न ताः ॥१३ 
यतवुराहतभूमेय उत्पद्यन्ते रजः कणाः । 

प्रलीनं पातकं तम्तु पून्या गावः कथं न ताः।[१४ 
श्खन्मूत्रं हि यम्याग्तु पीतं दहति पातकम्‌ । 
किमपूज्यं हि तस्या गोरिति पाराशसो उ्रवीत्‌ ॥१५ 
गौरवस्सा न दोग्धत्या न च॑वं गभसन्धिनी । 
्रमूता च दशादहार्वाग्दोग्धि चन्नरकं व्रजेन्‌ ॥१६ 
दुबेखा उग्राधिसंयुक्ता पुष्पिता या द्विवरसका । 
साधुभिन च दोग्वन्या घार्मिकयनमीप्सुभिः ॥१७ 
कुखान्ते पुष्पिता गावः कुछान्ते बहवस्तिखाः । 
कुनान्ते चलचित्त खी कुखान्ते बन्धुभिः ॥१८ 
एकत्र प्रथिवी स्वा सतेर-वन-कानना । 

तस्या गौ्ज्यायमी सक्षदेकत्रोभयतोमुखी ॥१६ 
यथोक्तविधिना चेता वरणे: पाल्याः सुपूनिताः। 
पाठयन्‌ पूजयज्नताः स प्रत्येह च मोदते ।॥२० 
दक्षिणाभिमुखा गावब उत्तराभिमुखा अपि। 
बन्धनीयास्तयताः स्मै प्राक्‌-पश्चिमतोयुलाः ॥२१ 
वाजि-गो-दृषशारायां युतीश्षणं लोहदात्रकम्‌ । 
स्थाप्यं तु सर्वदा तत्‌ स्यादवलु पविमोभङकन्‌ २२ 
गावो देयाः सद्‌ा रक्ष्याः पाल्या: पोष्याश्च सवेदा । 
ताडयन्ति च ये पाधा ये चक्रोशन्ति ता नसः१।२३ 
४७ 


७२८ 


व॒हत्पराशरस्परतिः। [ पश्चमो- 


नरकाम्रौ प्रपथ्यन्ते गोनिःश्वासप्रपीडिताः । 
सपलशन शुष्केण ता दण्डेन निवंतयेत्‌॥२४ 
गच्छ गच्छेति तां ब्रूयान्‌ मा मा भेरिति वारयेत्‌ । 
संसयुशन्‌ गां नमष्छत्य कुर्यात्तां च प्रदक्षिणम्‌ ॥२५ 
प्रदक्षिणीकृता तेन सपद्रीपा वसुन्थरा । 
तृणोदकादिरसयुक्तं यः प्रदययाद्रवाह्विकम्‌ २६ 
सोऽशरमेधसम पुण्यं ठकभते नात्र संशयः। 

गवां कण्डुयनं स्लानं गवां दानसमं भवेत्‌ ॥२७ 
तुल्यं गोशतरानस्य भयतो गां प्रपाति यः। 
प्रथिव्यां यानि तीर्थानि आसमुष्रं सरसि च।२८ 
गवां श्ङ्गोरकन्नानषटलां नादन्ति षोडशीम्‌ 
पातकानि कुतस्ते येर्षां गृहमटकृतम्‌ ॥२६ 
सततं बाख्बःसाभिगाभिः भ्रीभिरि खयम्‌ । 
ब्राह्मण श्वेव गावः कुलमेकं द्विधा तप्‌ ॥३० 
तिष्ठन्तयेकत्र मन्त्रास्तु हमिरेकत्र तिष्ठति । 
गोभियज्ञाः प्रबतन्ते गोभिदवाः प्रतिष्ठिताः ॥ ३१ 
गोभिवदाः सयुद्रीर्णाः षडङ्गाः सपद्-फमाः। 
सौरभेयस्तु यस्याम्रे प्रतो यभ्य ताः खिताः ॥३२ 
वत्तन्ति हरये नित्यं तसां मभ्पे व्तत्ति ये। 
ते पुण्यपुर्बाः क्षोण्यां नाकेऽपि दुभाश्च ते ॥३३ 
ये गोभक्तिकृरा नित्यं भवन्ते ये च गोप्रदाः | 


शङ्गमूले स्थितो बह्मा शङ्गमध्ये तु केशवः। 
शृङ्गम शंकरं विद्याखयो देवाः प्रतिष्ठिताः ।३४ 


ऽध्यायः | गोमहिमावर्णनम्‌ । ७३६ 


श्ङ्गामरे सवतीर्थानि स्थावराणि चराणि च। 
सवं देवाःस्थिता देहे सवदेवमयी हि गौः ३५ 
छखाटाम्र स्थिता देवी नासामध्ये तु षण्मुख । 
कम्बलाऽ्वतरौ नागौ तकर्णाभ्यां उ्यवस्थितौ ॥३६ 
स्थितौ तस्याश्च सौरभ्याश्वज्नुपोः शशिभास्करौ । 
दन्तेषु वसवश्चाष्टौ जिह्वाया वरुणः स्थितः ॥३५ 
सरस्वती च हकारे यम-यक्षौ च गण्डयोः | 
क्रृषयो रोमकूपपु प्रस्रावे जाहवीजलम ३८ 
काछिन्दी गोमये तस्या अपरा देवतास्तथा । 
अष्टाविशतिदेवानां कोद्यो रोमसु ताः स्थिताः ॥३६ 
उदरे गाहपत्योऽग्निट दये दक्षिणघ्तथा । 

मुग्ब चाहबनीयस्तु सभ्याऽऽवसथ्यौ च कुक्िषु ।४० 
एवं यो वतेते गोपु ताडनक्रोधवर्जितः। 

महतीं श्रियमाप्नोति स्वगंरोके महीयते ।४१ 

कुं तस्या न शङ्कं त पएृतिगन्धं न वञयेत्‌। 

यावत्‌ पिबति तददुग्धं तावत्‌ पुण्यं प्रवर्धते 1.४२ 

यो गां पयस्विनीं दद्या्तरुणां बत्सर्सयुताम । 
शिवस्यायतने दत्त्वा दत्तं तेन तु विश्वकम्‌ (४३ 


इति गोमदहिमावर्णनम्‌। 
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वृहत्पराशारस्ृतिः । [ पश्चमो- 


अथ समहत्ववरषभयपूजनवर्णनम्‌। 


उक्षाणो वेधसा सृष्टाः सस्यस्योत्पादनाय च । 
तेरत्पादितसस्येन सव॑मेतद्विधार्यते ।॥४४ 

यश्चतान्‌ पाल्येदयनाद्रधयेचेव यन्नतः | 

जगन्ति तेन सर्वाणि साक्षान्‌ स्थुः पालितानि च ॥४५ 
यावद्रोपालने पुण्यमुक्तं पृवेमनी पिभिः। 
उक्ष्मोऽपि पारेन तेषां फलं दशगुणं भवेत ४६ 
जगदेतद्‌ धृतं सवमनङुद्धिराचरम्‌ ॥४७ 

वृष एव ततो रक्ष्यः पारनीयश्च सवदा । 

ध्माऽयं मूतर साक्षाद्‌ ब्रह्मणा ह्यवतारितः ॥४८ 
बरटोक्यधारणायालमन्नानां च प्रसूतये । 
अनादेयानि घासानि विघसन्ति स्वकामतः ।४६ 
भ्रमित्वा भूत दृरभुक्षाणं को न पूजयेत्‌ । 
उत्पादयग्ति सस्यानि मदयस्ति वहन्ति च । 
आनयन्ति द्वीयस्तदुक्षतः कोऽधिको भुवि ॥५० 


स्कन्थेन दूराच वहन्ति भारमख्याति पत्युन च भारयुक्ता । 
स्वीयेन देहेन परस्य जीवान्पुष्यन्ति रन्ति च वर्धयन्ति ॥५१ 
पुण्यास्तु गावो वसुधातरे या चिभ्रत्यमुं गोघ्पगर्भभारम्‌ । 
भारःप्थिन्या दशताडिताया एकस्य चोक्ष्णो ह्यपि साधुवाचः ॥|६२ 
एकेन दत्तेन इृषेण येन भवन्ति दत्ता दश सौरभेय्यः। 
माहेय्यपीवं धरणीसमाना तस्मादूटृषात्‌ पूज्यतमोऽस्ति नान्यः॥५३ 


ऽध्यायः | समहन्ववृषभपूजनवणंनम्‌ ५४१ 


उत्पाद्य सस्यानि तृणं चरन्ति तदेव भूयः सततं वहन्ति । 
न भारविन्ना. प्रवदन्ति किचिदहो वरपंजीवति जीवरोकः ।५४ 

तृतीयेऽ्दे चतुथ वा यदा वत्सो रृढो भवेत । 
तदा नासास्य भेत्तव्या नेव प्राग्‌ , दुबलस्य च ।६ 
नासावेधनकीटं तु ग्वादिरं वाथ शंशपम । 
द्ादशाङ्खलकं कार्यं तज्जरस्तंश्च ममं च वा ॥४४ 

शातं द्विजेन्द्रा वृष गो-हयानां 

ताँ याम्यदिग््रारवतीं विदध्यान। 

सोम्याककुच्ारवतीं मुशोभां 

तेषां शमिच्छन ध्र वमात्मनश्च 11७ 

गावो वृपा वा हय-हस्तिनो वा 

अन्येऽपि मवं पशवो द्विजेन्द्राः । 

याम्यामुखा वोत्तरदिङमुखा वा 

नान्याशकाम्ते चल्टु वन्धनीयाः ।।८८ 

शालाप्रवेगे वृप-गो-पशृनां 

राजा ऽपि यन्नाद्धय-कुञ्चराणाम । 

होमं च सप्राचिपि शाखवयुक्तं 

कुर्यादिधिज्ञो द्विजपजनं च ॥५६ 

इति समहत्ववुषमपूजनवर्णनम्‌। 
अथ हट ( वेध ) करण वर्णनम्‌ 

छङ्गट सम्प्रवक्ष्यामि यत्का यद्ममाणतः | 
हटेषायास्तथोन्मानं प्रतोदस्य युगस्य च 11६० 


बृहत्पराशरर्प्रतिः। [ पन्चमो- 


चत्वारिंशत्तथा चष्टावङ्कुरानि कुथः स्मृतः । 
अर्धाधमङ्करर्भाज्यो हरेषावेधतश्च यः ॥६१ 
षोडरौव तु तस्याधः पडविशति तथोपरि । 
वेधस्तस्याश्च कतव्यः प्रमाणेन पडङ्कलः ॥ ९२ 
अङ्कुख्ाष्टमिस्तस्माद्रधःस्यात्‌ प्रातिदारिकः । 
तस्याधस्ता्न चत्वारि वेधश्च चतुरङ्कुरः | ६३ 
अष्राङ्कुखमुरस्तस्य वेधादृध्वं प्रकल्पयन्‌ । 

प्रीवा दशाङ्कुा चोध्वं हस्तप्राही ततः रमता ॥ ६४ 
साऽपि तन्ौः ज्युभा कार्या तद्रधरूयङ्कुो भवेन । 
पच्च ङ्कुट पुरस्तस्य शिरसोऽपि विभावनम्‌ ॥६५ 
पृथुत्वं शिरसो धाय हम्ततट्परमाणकमं । 
अङ्कानि तथा चारौ उरसः प्र धुता भरन ६; 
वेधाद्रहिः प्रतीकारी षट्त्रिशङ्कुडा भवेत्‌ । 
सुतीक्ष्णलोहफछका मृत्काएठादि विद्‌ रकन ॥ ६ 

न सीरं भीरघरक्स्य न बिल्व-पिचुमन्दयोः । 
इत्यादीनां हि कुर्वाणो न नन्दति चिर ग्रही ।६८ 
पुक्षाक्षयोन तन कुर्यान्‌ कोरतिघ्नौ तौ प्रकीर्तितौ । 
तयोः काष्ठस्य तन्‌ कुबन्ससस्यो नश्यति ध वम्‌।॥ ९६ 
प्राञ्जखा सप्रदस्त। च चतुरसखाऽवतुला । 
साटाद्वियुभकाष्ठानां हीषा विदुषां मता ॥५० 
अस्या वेधः सकर्णायाः कार्या नववितस्तिमिः। 
नीचोश्ववरषमानेन तज्ज्ञा एवं वदन्ति हि ।।७} 


हट ( वेध ) करणवर्णनम्‌। ५७४३ 


चतुहतं युगं काय स्कन्धस्थानेऽद्र चन्द्रवत्‌ । 
मेषण्रग्याः कदम्बस्य साटाद्यन्यतमस्य वा ॥५य्‌ 
शम्या वेधादूबहिः कायां दशाङ्कुखग्रमाणिका । 
तन्मानेन प्रणाखी च तदन्तरदशाक्कुरम ५३ 
प्रतोदश्च समग्रन्थिर्वेणवश्च चतुष्करः । 
तद्र चापि कतंज्यो यवाकारस्तु रोहजः ।५४ 
हीनातिरिक्तं कतन्यं नेव किचित्‌ प्रमाणतः । 
कर्यादनड्हो उदेन्याहेन्यात्तु नरकं त्रजेन्‌ ॥५५ 
यथा हृदं यथाशोभ बादकस्य प्रमाणतः । 
भूमेश्च कषणायाकं तज्ज्ञाः सीरं वदन्ति हि ।७ 
योजनं तु हटस्याथ प्रवक्ष्यामि यथा तथा । 
ङगरेष्ठानक्षत्रसंयुक्तं पुण्येऽन्डि तद्विधीयते ।७० 
अन्यत्र वा शुभम च तत्र काय विपथित।। 
यत्त॒ कृत्यं हितं वापि पुण्रं वा मनसि सुरेन्‌ ॥७८ 
मातृश्राद्ध' जः कु्यद्यथोक्तविधिना गरही । 
द्रव्य-काठानुसारेण करर्बाणो धमत. कृषिम ॥(५६ 
प्रख्य मण्डलं पुःप-धूप-दीपेः समर्यं तत्‌ । 
इन्द्राय च तथाऽश्विभ्यां मरुदुभ्यश्च तथा दिजः ॥८० 
कुर्यादिष्टिं विद्धान्‌ उदग्बे कश्यपाय च । 
तथा कुमायं सीताये अनुमतये वथा बलिः ८१ 
नम स्वाहेति मन्त्रेण स बेच्छन्नात्मनो हितम्‌ । 
दधि-गन्धा-ऽक्षतेः पुष्पैः शमीपत्रे्िरस्तथा ॥८२ 


७४४ 


ृहत्पराशरस्मृतिः। [ पथ्चमो- 


दथाद्बरि वषाणां च मध्वाज्यप्राशनं तथा । 
सङ्घृप्य सीरफालाम्नं हेश्ना व रजतेन वा ॥८३ 
प्रटिप्य मधु-सपिर्भ्या' क्य तस्रदधिणम । 
अग्नयक्ष्णोमण्डलं कृत्वा कुयत्मीरप्रवाहणम ॥८४ 
पुण्य ङ्ग र कल्याण कल्याणाय नमोऽश्तिति । 
सीतायाः स्थापनं कृतवा पराशरम्रषि स्मरम्‌ ।। ८५ 
सीरा युञ्जन्ति इत्याचयेमःत्र सीरं प्रवाहयेन । 
दि-दूर्वा-ऽकतंः पुष्पं शमीपत्रश्च पुण्यदः ॥ ८ 
सीतां पूज्य वृषौ भक्तया रक्तवस्रविपाणक । 
सप्रधान्यानि चादाय प्रोक्ष्य पूर्वामुस्वो द्यी । 
तानि कृत्वोक्ष्णोः क्षत्र च किरन्‌ भूमि कृपद्‌ द्रजः ।८७ 
न तिन यवंहींनं द्विज कुवीत कषणम । 
तद्धिहीनं तु कुर्वाणं न प्रशंसनिति देवताः ॥८८ 
तिर्पाच्रच्युतं तोयं दक्षिणस्यां पतेदिशि । 

तेन वरप्यग्ति पिते यावन्न तिखविक्रयः ८६ 
विक्रौणीते तिलान्यस्तु मुक्तवाऽन्यद्धाल्यसामकान्‌ । 
विमुच्य पितरस्तं तु प्रयात दि तिले; सह ।।६० 
तुषारं यवस्थं च पात्रभ्यो भूतले पततत । 
पयो-द्धि-घृतादेस्तु तपयेत्सवदेवताः ॥६१ 
देव-पजन्य-मू-सीरयोगान्‌ कृषिः प्रजायते । 
व्यापारात्‌ पुफ़षस्यापि तस्मात्तत्रोद्यतो भवेत्‌ ।।६२ 


ऽध्यायः | कृत्याद्यनेकमघुषभवर्णनम्‌ । ७४६ 


शारीक्षु-शण-कार्पास-वातकप्रभृतीनि च । 
वापयेन्‌ सध्यबी जानि सवं वापि न सीदति ॥६३ 
चन्द्रक्षय ऽमतिविप्रो यो युनक्ति वृषं कचिन । 
तं पञ्चदशवर्पाणि न्यजन्ति पितरो टित ॥६४ 
चन्द्रक्षये नु योऽविद्रान्‌ द्रिजो भुदक्तं पराशनम। 
भोक्तर्मास' जितं पुण्रं मवेदणनदम्य व ॥६५ 
चन्द्राकयोम्तु संयोगे कुर्याद्यः स्रीनिपेवणम्‌ । 
सयूरतोभोजनाम्तस्य तन्मासं पितरो हताः ॥६६ 
चनद्रभये तु य. कुर्यात्तरसम्तम्भनिङ्कन्तनम । 
तत्पणर्सख्यया तम्य भवन्ति श्र.णहत्यकाः ॥६५७ 
वनस्पतिगत सामे योऽन्वानं तु व्रजदद्िजः। 
प्रभ्रष्ट जकर्माण तं यजन्त्यमरादयः।।६८ 
वानामीन्दुप्रणाशं यो रजकम्याम्रतः कषिपन । 
पिर्बा त पितरस्तस्य मासं बखरमटाम्बु तन्‌ ।६६ 
सोमश्नये द्विगो याति त्यक्तवा यस्तु हूताशनम्‌ । 
स देव-पित्रशापाग्निदग्धो नरकमाविगन । १०० 
अष्टमी कामभोगेन षष्ठी तेलोपभोगतः। 
कुहूश्च दन्त काषटटन हिनस््यासप्रमं कुम्‌ ।॥१०१ 
चन्द्राप्रतीतौ पुरुषस्तु दवादद्यादमस्या यदि दन्तकाष्ठम्‌ | 
ताराधिराजः स्वदित्त्तु तेन घातः कृतः स्यापिपतृ-देवतानाम ॥१०२ 
तत्राभ्यज्य विषाणानि गावश्चैव तथा वृषाः | 
चरणाय विसञ्यन्ते आगतान्‌ निशि भोजयेत्‌ ॥१०३ 


७४६ 


वृहत्पराशरस्पृतिः। [ पभ्बमो- 


य उत्पायेह सस्यानि सर्वाणि कृणचारिणः। 

जगत्‌ सब धृतं यस्तु पूज्यन्ते किन ते वृषाः ।॥ १०४ 
चरणाय विस्रं तु यस्य गोदशक भवेत्‌ । 

यद्रूपेण स्थि धमः पूज्यन्ते किं न ते वृषाः ॥१०६ 
सथुः पाल्या यन्नतम्ते बे बाहनीया यथाविधि । 

स याति नरकं घोरं यो वाहयव्यपालयन्‌ ॥ १०६ 
नऽधिकाङ्गो न हीनाङ्गः पुष्पिताङ्गो न दृपितः। 
वाहनीयो हि शुद्रण वाहयन्क्षयमश्नुते १०७ 
वजयेद्‌द्र्ट्रदोपांश्च वाहने दोहने नरः । 

पाल्या बे यन्नतः मर्वे पाल्यन्च्छृभमाघ्लुथात्‌ १०८ 
अन्नाथमेतानुक्षाणः समज परमेश्वरः । 
अन्ननाप्यायते सव गोरोक्य' मचराचरम्‌ ।।१० 
अभिनज्वछति चान्नाथं वाति चान्नञाय मारतः । 
गृह्वानि चम्भमां सूरा रमानन्नाय रश्मिभिः ।११० 
अन्नं प्राणो बलं चान्नमन्नाज्नी वितमुच्यते । 

अन्नं च जगद्राधारं सवमन्न प्रतिष्ठितप ॥ ५११ 
सवषां देवतादीनामन्नं जीव. प्रकीर्तितः । 
तस्मादन्नात्परं तत्वं न भत न भविष्यति ॥११२ 
दौः पुमान्धरणी नारी अभ्भो बीजं दिवश्च्युतम्‌ । 
य-धात्री-तोयसंग्रोगादन्नादीनां हि सम्भवः ॥११३ 
आपो मूं हि सव्य सवैमप्मु प्रतिष्ठितम्‌ । 
अपोऽख्रतरसो याप आपः शक्रं बट महः ॥ ११४ 


ऽभ्यायः ] कृषिमहत्वधमवर्णनम्‌ । ७४७ 


सर्वस्य बीजमापो हि सर्वमद्भिः समावृतम्‌ । 

सद्य अगप्यायन। ह्यप आपो ऊप्े्ठतरा शतः ।११५ 
किञ्ितफां विनाऽन्नाचं जीवन्ति मनुजादयः। 

न जीवन्ति विना ताभिस्तभ्मादापो ऽम्रत॑स्मताः ।\११; 
दत्ताभिरद्धिरेतस्यां कि न दत्तं कलौ युगे । 

यथान्नन परदत्तेन मवं दत्तं भवेदिह ११७ 
अतोऽप्यन्नाथमावैन कतञ्यं कषणं द्विजः 

यथोक्तन विधादेन ङ्गखादि प्रयोजनम ॥?५८ 
सीते सोम्ये कुमारि तं देवि देवाचिते श्रिये । 
शक्तिसूनोयथा सिद्धा तथा मे सिद्धिदा भव ॥५१६ 
शक्िमूनोषिना नाम्ना सीताया, म्थपरनं विना । 
विनाऽभ्युश्चणरश्चाथं सव हरति राक्षसः १२० 
वापने लवने क्षेत्र खे गन्व्रप्रवाहण । 

एष ए बिविद्ञेयो धान्यानां च प्रेशने ।॥१२१ 
देवतायतनोद्यान-निपातस्थान-गोव्रजान्‌ । 
सीमा-श्मशान-भुमि च ब्रक्षच्छायां क्षिति तथा ॥१२२ 
भूमि निखातं यूपांश्च अयनस्थानम॑व च । 

अन्यामपि हि चाऽवाक्य) न कृमेत्कृषिङद्धराम ॥१२३ 
नोषरां बाहयेदू भूमी न चा ःश्म-शकंरावृताम । 

न गोचरां न प्रदत्ता न नदीपुटिनां तथा ॥१२४ 
यद्यसौ वाहयेष्ोभाद्धेषाढापि हि मानवः। 
क्षीयतेऽसौ वचिरात्पापात्‌ सपुत्र-पड्ु-बान्धवः ।१२५ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ पञ्चमो 


नरकं घोरतामिसखं पापीयान्‌ याति निश्चितम । 
योऽपहम्य परकीयां कृषिक गहयेद्धराम ॥१२६ 

स भूमिस्तेयपापेन सुचिरं नरके वसेत्‌ । 
एकसङ्ख्यमपि स्वण भूमिमङ्क गमात्रिकाम्‌ ॥१२७ 
तथकामपि गां हत्वा मष्म्यन्तं नरकं वसेत्‌ । 

न दूरे वाहयेन क्षेत्रं न चंवाव्यन्तिके तथा ॥१२८ 
वाहयेन्न पथि क्षेत वाहयन्दुःखभाग्भन । 
्षेजष्वेवं धरति कुर्यायामुष्रो नावलोक्यं ।(१२६ 
न छद्घयसगुनाश्वो नभिन्याचां च शूकरः । 
वरयाश्च यनतः कार्यां मृगाद्विच्रामनाय च १३० 
अत्रायुपद्रवं राज्ञा तर्फकरादिममुद्रवम्‌ । 
संरकनेत्सवतो यन्नायस्मात्‌ गृह्णात्यसौ करान्‌ ।१३१ 
कृपिङ्क मानवस्तं मत्वा धरम कृतरद्धराम । 
अनवद्यां युभां सिग्धां जटवगाहनक्षमाम ।॥१३२ 
निभ्रां हि बाहयेद्नूमि यत्र विश्रमते जलम्‌ । 
वाहयेत्त जटाभ्यर्णमवरृष्टौ सेकसमम्भवः ॥१३३ 
शाग्द्यमुजकरमृमौ कच्वाद्य' वापयेद्धरी । 
अधित्यकासु कार्पाम वदन्त्यन्यत्र हैमकम ॥१३४ 
वासन्तं प्रीष्मकाटीयं वाप्यं ल्िग्धषु तद्धिदा । 
केदारेषु तथा शाखीञ्जखोपान्तेषु बेश्रवः ॥१३५ 
वृन्ताक-शाकमूलानि कन्दानि च जलान्तिके । 
वृष्िविश्रान्तपानीयक्षेगोषु च यवादिकान्‌ ।।१३६ 


ऽध्यायः ] कृुषिमहत्वधमेवर्णनम्‌ । ७४६ 


गोधूमाश्च मसूराश्च खल्याः खलकुशास्तथा । 
समस्लिग्धेषु बाप्याश्च भूमिजीवान्विजानता ॥१३७ 
तिला बहुविधाश्चोप्या अतसी-शणमेव च । 
समस्िग्धपु वाप्यानि धास्याच्यन्यानि योगतः ॥१३८ 
कुर्त्था सूद्रमाषाश्च राजमाषादिकास्तथा । 

वाप्या भूमिविराष तु भूमिजीव विजानता ॥१३६ 
मृदम्बुयोगजं मवं वापयेन्कृपिक्न्नरः । 
सम्पश्येच्रतः सर्वान्‌ गोघ्रपादीन स्वयं गरही ॥१४० 
चिन्तयेत्सवंमात्मीयं स्वयमेव कृपं व्रजेन । 

प्रथमं कृपिवाणिन्यं हितीयं पड्युपोपणप्‌ । १४१ 
तृतीयं क्रीतविक्रीतं चतुथ राजसेवनम । 
नखर्विखिखने यस्याः पापमाहुमनीपिणः ॥१४२ 
तस्याः सीरबिदारेण किं न पापं क्षितेभवेत्‌ । 
ठणकन्छद्‌माजेण प्रोच्यते क्य आयुपः ॥१४३ 
असङ्ख्यकन्दनिनांशाद्सङ्र्यातं भवेदघम्‌ । 
यद्रषं मतस्यबन्धानां तथा सङ्रिणामपि ॥१४४ 
अहः कुक्कटिकानां च तदिने ृषिकारिणाम्‌ | 
वधकानां च यत्‌ पापं यत्‌ पापं ्रगयोरपि । 
कदर्याणां च यत्‌ पापं तदिन कृषिकारिणाम्‌ ॥१४५ 
वर्णानां च गृहस्थानां @ृषिवृ्युपजीविनाम्‌ । 
तदेनसो विङ्ुद्धंथथ प्राह सत्मवतीपतिः ।१४६ 


{© 


वृहत्पराशरस्मरतिः। [ पथ्मो- 


द्वादशो नवमो वापि सप्रमः पश्चमोऽपि वा। 
धान्यभागः प्रदातत्यो सीरिणा खलके धू वम ॥१४७ 
अश्मयन्धूढभूमौ च विशांशी कषत्रभुग्भवेत्‌ । 
एकेकांशाय कषः स्याद्यावदशम-सप्रमौ ॥१४८ 
ग्रामेरास्य नृपस्यापि वणिभिः कृपिजीविभिः ॥१४६ 
सस्यभागः प्रदातव्यो यतस्तौ कृपिभागिनौ । 
ब्राह्मणस्तु कृषि कुवेन्वाहयेरिच्छया धराम्‌ ॥१५० 

न किंश्चित्‌ कस्यचिद्यात्स मवस्य प्रभुयतः। 

रह्मा व ब्राह्मग चास्यालमभुस्त्वस्जदादितः ॥ १५१ 
तद्रक्षणाय बाहूुभ्यामस जन क्षल्रियानपि । 
पशुपाल्याशनोत्पन्ये उरुभ्यां च तथा विशः ॥१५२ 
द्विजदाघ्याय पण्याय पद्धथां शूद्रमकल्पयत्‌ । 
यकिच्िञ्जनगतीहात्र भू-गेदहाश्च गजादिकम्‌ ॥१५३ 
स्वभावेन हि विप्राणां नक्ष! स्वयमकल्पयत्‌ । 
ब्राह्मणश्चैव राजा च द्वावप्येतौ धृतव्रतौ ॥ १५४ 

न तयोरन्तरं किञ्चित्‌ प्रजाधर्माभिरक्षणे । 

तस्मान्न ब्राह्मणो दद्यात्‌ कुर्वाणो धमतः कृषिम्‌ ॥१५५ 
ग्रामेशस्य नृपस्यापि कियन्तमप्यसौ बलिम्‌ | 
अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि $ पिक्च्छद्धिकारणप्‌ ॥१५६ 
संशुद्धः कषंको येन स्वर्गलोकमवाप्लुयात्‌ । 
सवेसत्वोप्रकाराय सवेयज्ञोपसिद्धये ॥१५७ 


ऽध्यायः | कृषिदच्छुद्धिकारवर्णनम्‌ | । ७६१ 


नृपस्य कोशबृद्ध थथं जायते कूषिङ्कन्नरः। 
कर्यात्करषि प्रयत्नेन सवसत्योपजी विनीम ॥१५८ 
पित-देव-मनु्राणां पुष्टये स्यात्‌ कृपो वलः । 
वयांसि चान्यसत्वानि क्षुत्तष्गापोडिताः प्रजाः ॥१५६ 
उपयुञ्जन्ति सस्यानि क्षेत्रजातानि नित्यशः । 
पुष्ट्यथ मुष्िमिकां वा दद्य पं व्यपोहति ॥१६० 
यस्य क्षत्रस्य यावन्ति सस्यान्यदन्ति प्राणिनः। 
तावन्तोऽपि विमुच्यन्ते पातक्रातं कृषिकारकाः ॥ १६१ 
कृताग्निकायदेद्ोऽपि ब्राह्मणोऽन्यतमोऽपि वा । 
आददानः परक्षेत्रात्‌ पथि गच्छन्न छिप्यते ॥१६२ 
क्षत्र विमुच्यते दोषात्‌ नियतं कृपिसम्भवात्‌ । 
गृहीतं क्षेत्रिणो धान्यं निवेदयति बवाण्वपि ॥१६३ 
अनिवेदिते तद्ध स्यात पातकं कर्षकस्य च! ¦ 
भावश्चुद्धावतो धर्मा ह्यनेन तद्विशोधयेत्‌ | १६४ 
मुष्टि तु कल्पयन्धान्यं सवंपापं उयपोहति । 
यक्किच्विदथिने ददाद्धिक्षामात्नं च भिक्षवे १६५ 
अन्नं सुसंछरतं वापि तेन सीरी विशुद्धथति । 
सीतायह्ं च यः कुर्यात्‌ सिद्धसस्ये खलागते । १६६ 
अनन्तकृतपापोऽपि मुक्तो भवति कषुंकः। 

खखयजञं प्रवक्ष्यामि तत्कुर्बाणा दविजातयः ।॥ १६७ 
विमुक्ताः सवेपापेभ्यः स्वर्गौकस्त्वमवाप्तुयुः । 
चतुरदि्ष खरे कुर्यात्माच्यमतिषनावृतिम्‌ ॥१६८ 


७८८२ 


बृहत्पराशरस्परतिः। [ पश्वमो- 


सेकद्वारं पिधानं च विदध्याश्चैव सवेत । 
खरोष्राजोरणास्तत्र विशतस्तु निवारयेन्‌ ॥१६६ 
श्व-शुकर-शगाखादि काकोल्टूक-कपोतकान्‌ । 
त्रिप्त.ध्यं प्रोक्षणं कुर्यादानी ताभ्युक्षणाम्बुभिः ॥ १७० 
रक्षां च भस्मना कुर्याज्लखधाराभिरक्षणम्‌ । 
त्रिस-ध्यमचयेत्सीतां पाराशरमृपि स्मरन ॥ १७१ 
परेत-भूताद्निमानि न वदेश्च तदग्रत. । 
सूतिकागृहवत्तत्र कत यं परिरक्षणम ॥१७२ 

ह्‌ रन्त्यरश्ितं यस्माद्रक्षांसि सवमेव हि । 
प्रशस्तदिनपूर्वाह्न नाऽपराह्न न सन्ध्ययोः ॥१५३ 
धास्योन्मानं सद्‌। कुर्यात्‌ सीतापूजनपूवकम्‌ । 
यजेत खन्टभिक्नाभिः कार रोहिण एव हि ॥१७४ 
भक्तया सव प्रदत्तं हि तत्ममस्तमिहाक्षयम्‌ । 
खल्ययज्ञो दक्षिणैषा ब्रह्मणा निर्मिता पुरा ॥१७५ 
भागवयमयीं छटा तां गरहन्त्वीड मामिकाम्‌ । 
शतक्रसवादयो देवाः पितरः सोमपादयः ॥१७६ 
सनकादिमनुष्याश्च ये चान्ये दक्षिणाशनाः। 
एतानुदिश्य विप्रेभ्यो प्रदद्यान्‌ प्रथम ही ॥ १७७ 
विवाहे खलयज्ञो च सङ्क्रान्तौ भहणेथु च । 

पु जते ठ्यतीपाते दन्तं भवति चाभयम्‌ ॥१७८ 
अन्येपामथिनां पश्चात्कारुकाणां वतः परम्‌ । 
दीनानामप्यनाथानां कुष्ठिनां शरीरिणाम्‌ ॥ १७६ 


ऽष्वायः ] छृषिकमेकरणससीतायज्ञवर्णनम्‌ । ७५३ 


क़ीवा-ऽन्ध-बधिरादीनां सवंषामपि दीयते । 
वर्णानां पतितानां च ददद्‌ भुक्तानि तपयेत ॥१८० 
चण्डाश्च श्वपाकांश्च प्रीणाव्यु्चावचस्तिथा । 

ये केचिद्रागतास्तत्र पूञ्याम्तेऽतिथिवदूद्रिजाः । १८१ 
स्तोकशः मीरिभिः सवेव्णिमिगृहमेधिभिः। 

द्स्वा सूतया वाचा क्रमेणाथ विमजेत ॥१८२ 
तत्कृत्वा स्वगृहं गत्वा श्राद्धमाभ्युद्रयं चरेन । 
शरद्धमन्त-वासन्त-नवान्नेः श्राद्धमाचरेन ।१८३ 
नो ऽदत्वान्न तदश्नोयादश्नंश्चदघमश्नुते । 
कृपावुन्पाद्य धान्यानि खचयज्ञ समाप्य च ।|१८४ 
सवमत्वहिते युक्तं उहामुत्र सुग्बी भवेन । 

कृपरन्यत्र नो धमोौ न काभः कृषितोऽन्यतः ।१८५ 
सुगं न ृपितोञन्यन्न यदि धर्मण वतते । 

अवलरत्वं निरन्न्वं कृषितो नव जायते ॥१८६ 
अनातिश्यं च दुःग्वित्वं गोमतो न कदाचन । 
निधनत्वमसत्यत्वे विद्यायुक्तस्य कर्हिचित्‌ ॥१८७ 
अस्थानितवमभाग्यत्वं न युशीखस्य कर्हिचित्‌ । 
वदन्ति मुनयः केचित्‌ कष्यादीर्नां विशुद्धये ॥१८८ 
लाभध्यांशप्रदानं च सवषां शुद्धिकदधवेन्‌ । 
प्रतिघ्रहात चतुथाशं वणिग्‌ खाभात्‌ वृतीयकम्‌ ॥१८६ 
करषितो विशति चव ददतो नास्ति पातकम्‌ । 
राज्ञो दत्वा च षड्भागं देवतानां च विंशकम्‌ ॥१६० 
४८ 


७4४ 


वरहस्पराशरस्परतिः। [ पथ्चमो- 


त्रयखिशंच विप्राणां कृषिकर्म न छिप्यते ॥ 
कृष्या यथोत्पाद्य यवादिकानि 

धान्यानि भूयांसि मघ्वान्विधाय । 

मुक्तो गृहस्थोऽपि पराशरः प्राक्‌ 

तस्या मया कथिद्वादि शपः १६१ 

देवा मनुप्याः पितरश्च सवं 

साध्याश्च यक्षाश्च सकिन्नराश्च | 

गावो द्विजेन्द्राः सह सर्वसत्वः 

कृष्यन्नतप्रानि मनाक्‌ करोति १६२ 
यश्चेतदाछोच्य कपि विदध्यात्‌ 

दिप्येन्न पापेन स भूभवेन ॥ 

सीरेण तस्यातिकिदारितापि 

स्यादुभृतधात्री वनदानद्‌ त्री ।१६३ 

पट्कर्माणि कृषि य तु छ्ुयुज्ञास्वा विर्षि दिजाः। 
तेऽमराषिवरपराप्ताः स्वगलोकमवाप्नुयुः ॥१६४ 
पठ्कमभिः कृषिः परोक्ता द्विजानां गृहमेभिनाम्‌ । 
गृहं च गृहणीमाहुस्तद्टिवाष्टो मयोच्यते ॥१६५ 


इति श्रीवृहत्पराशरीये धमशाख् सुत्रतप्रोक्तायां सपृत्यां 


छृषिकमंसीतायज्ञोपधमो नाम पच्वमोऽध्यायः । 


ध्यायः | कन्याविवा्वर्णनम । ७८८५ 
॥ अथ ष्रष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ कल्याविवाहवर्णनम्‌ । 
स्वयं च वाहित कषतरर्धान्येश्च स्वयमर्जितेः | 
कुर्यादिवाहयोगा?ि पश्चयज्ञांश्च नित्यशः ॥१ 
अष्टौ विवाहा नारीणां संस्काराथ प्रकीर्तिताः । 
ब्राह्मादिकक्रमेणेतान्सम्प्रचक्ष्याम्यतः प्रथक्‌ |> 
जाव्यादिगुणयुक्ताय पस्त्व सति वराय च । 
क-याऽखदक्त्य दीयेत विवाहो वेधसः स्मृतः ।३ 
रेतौ मज्ञति यस्याप्सु मन्नं च ह्यदि फनिखम । 
म्यान्‌ पुर्मोलक्षणेरेनेर्विपरीतस्तु पण्डकः ।।४ 
यो य्न वतमाने तु ऋरूस्विजे कम कुवते । 
कन्याऽखछुङ्कर्य दीयेत विवाहः स तु डेविकः ॥५ 
वराय गुणयुक्ताय विदुष सदृशाय च । 
कन्या गोद्रयमादाय दीयेताउऽषः स उच्यते ।।६ 
कन्या चेव वरश्चोभौ सच्छया धममचारिणौ । 
स्यातामिति च यत्रोकत्तवा दानं कायविपिष्त्वयम्‌ ॥७ 
एतावददहि मे द्रव्यमिदयुक्तवा प्राग्बराय च । 
यत्र कन्या प्रदीयेत स वं देय्िधिः स्मरतः ८ 
यत्रान्योन्याभिखापण उभयोवैर-कन्ययोः । 
तयोस्तु यो विवाहः स्याद्रान्धवं प्रथितः स तु ॥६ 
युद्ध हृत्वा बलात्‌ कन्या यत्नाऽऽच्डद्याऽपहत्य च । 
उह्यते स तु विदद्धिर्बिबाहो राक्षसः स्सृतः ।।१० 


७८८६ 


वृहत्पराशरस्छरतिः । [ षष्ठो- 


सुपा वलपि प्रमत्ता वा छलात्‌ कन्या प्रगृह्यते । 
सवेभ्यः सतु पापिष्ठः पेशाच  प्रथितोषएटमः॥ ११ 
आदा आद्यस्य षट्‌ प्रोक्ता धर्म्याश्चत्वार एव हि । 
चत्वारोऽन्ये द्वितीयस्य आद्यस्य च द्यस्य च ॥१२ 
पश्वमश्च तथा पष्ठः सपृतौ तौ त्रिचतुर्थयोः । 
द्वितीयभ्यापि ये प्रोक्ता एतयोप्ते न चाष्टमः ॥१३ 
बेधसाद्यनुरूपेण द्वितीयः परयो; स्मृतः । 

सर्वं समरममेकस्य द्वितीयस्येव कीर्तिताः ॥१४ 
अन्त्यावलयथमौ चोक्तावुद्राहौ शक्तिसूनुना । 
तथा युगघ्रूपेण प्रोक्तो दयस्तु मानुपः ॥१५ 
तायन्ते प्राक्ततोऽधस्ता्नुरोऽऽय विवाहजंः । 
स्वात्मना द्विरुणान्‌ बंश्यान्‌ दश-सप्त-त्रयश्च षट्‌ ॥ १६ 
स्लीणामाजन्मशर्माथ वंशयुद्धौ प्रयत्नवान्‌ । 

वरं हि वरयेद्ठिद्राञ्ाव्यादिगुणसंयुतप ॥१७ 
जाति-विद्या-वयः-शक्तिरारोग्यं बहूपक्ष॒ता । 
अर्थित्वं वित्तसम्पत्तिरष्रावेते वरे गुणा ॥१८ 
जातिर्विद्या च छूपं च शीरं चेव नवं वयः 
अरोगित्वं बिरषण पुंसे सत्यपि रक्षयेत्‌ ॥१६ 
जाति रूपं च शीरं च वयो नवमरोगिताम्‌। 
सखाचारवं विशेषण संछक्ष्य वरमाश्रयेत्‌ ॥२० 
सजाति रूप-वित्तं च तथाऽ्रवयसं दृढम 
सन्तोषजननं क्मीरणा प्रज्ञावानाश्रयेदरम्‌ ॥२१ 


ऽध्यायः | विवाहेवरगुणवर्णनम्‌। ७७ 


न जाति न च विद्यां च वित्तं नाऽचरणं शियः । 
किन्तु ताः प्रीतिमिच्छम्ति तस्मात प्रीतिकरं श्रयेत्‌ ॥२२ 
पित्रा यत्र सगोत्रं मत्रा यत्र सपिण्डता । 

न च तामुद्रहेत्कन्यां दारकमेण्यनादताम्‌ ॥२३ 
कन्यायाश्च वरस्यापि यत्रोभयोभवेद्रतिः। 

तथा कन्थां वरो धीम।न्वरयेद्र॑शशुद्धये ॥२४ 

नाना मतानि मवयां सतां मन्ति वरम्परति | 
सन्तानभ्य विग्य जात्यादिषु च नान्यतः ॥२५ 
दूरस्थनामविद्यानां मोक्षधर्मानुयायिनाम । 

शूराणां निधनानां च न देया कन्यकाः बुधैः ॥।०६ 
नाऽतिदृरे न चाऽमन्न अव्याद्यं चाऽविदुबेल । 
वृ्तिहीने च मूख च पट्सु कन्या न दीयते ।२७ 
वजयेद तिरिक्ताङ्गी कन्यां हीनाङ्गतेगिगीम । 
अतिलोम्रीं हीनरोभ्रीमवाचमतिवाग्युताम ।२८ 
पिता पितामहो भ्राता माता मातामहोऽपि वा। 
कन्याद्‌ाः स्युः क्रमेणते पूर्वाऽभावे परः परः ॥।२६ 
अधिकारी यद्‌ न स्यात्त दाऽऽख्याय त्रपस्य सा। 
तद्विरा च स्वयं गम्यं कन्यापि वरयेद्ररम्‌ ३० 
पिङ्गलां कपिखां कृष्णां दुष्टवाक्षाकनिःस्वनाम । 
स्थुलाङ्ग-जङ्ग-पादां च सदा चाऽप्रियवबादिनीम्‌ ।।३१ 
त्यजेन्नग-नदीनाम्नीं पश्चि बृक्षक्चनामिकाम्‌। 
अदहि-प्रेष्या-ऽन्त्यनाभ्नीं च तथा भीषणनामिकाम्‌ ३२ 


७८८८ 


वृहत्पराशर स्मरतिः । [ ष्ठो- 


स्वजातिमुद्रहेन कन्यां सुरूपां लक्षणान्विताम । 
अरोगिणीं सुशीलां च तथा श्रातृमतीमपि ॥२३ 
स्बांवयवसम्पू्णामसगोत्रां कुनरोद्धवाम । 
हसम-मातङ्गगमनां मुमठगी मुल्ोचनाम ॥३४ 
मखजं शुभनासां च पतिप्रीतिकगीमपि । 
श्वश्रू-श्वगुर-गुर्वादियुश्रपाकारिणी प्रियाम्‌ ।३८ 
अव्यङ्गा कन्टजातां तमनभिशम्नवगजाम्‌ । 

प्रः श्ुनगन्ां च युमभिच दरन्ममुद्रहटन । ३८ 

विप्र. म्पामपर दतु राजा स्व्रामपरे तधा। 

वैश्यः स्याच्च चतुर्था च क्रमणेवं सगुन ॥२५ 
पित्रनः मह््मीमक मःवृतः पच्वमामपि। 

उद्रहदिति मन्यन्ते करन्टधर्मानि ममात्रिनाः |2८ 
उक्तन्टक्षणकन्यायाः कृन्वा पाणिप्र दिजः | 
धम्य(द्राहन केनापि ममा ..दध्यादधरुनाणनम ॥२९ 
दरायादाकरान् वा दद्यानदृक्तं ¶.महृद्‌ू न जेः । 

यद्रा वापि भवेन भक्तिः सम्पत्तिवां यदा भवत ।।४८ 
ऋताव्रत्तो लियं गचद्रर्तरीच्यया च वरं स्मरन । 
सव तदिच्द्रया कुर्याद्यथोभयोभवस््रतिः ।।४५ 
भोज्या-ङ्कार-वामोमिः पून्याः स्युः सवेदा न्मियः। 
यथा ता नेव शोचन्ति मिव्यं काय तथा नभिः ॥४२ 
आयुर्वित्तं यशः पुत्राः खीप्रीस्या स्युनृ णां सद्‌ा । 
नश्यन्ते ते तदप्रीतौ तासां शापादसंशयम्‌ 11४२ 


ऽध्यायः लक्ष्मीरूपाखनीवर्णनम्‌ । ७५६ 


खियश्च यत्र पूज्यन्ते सवेदा भूषणादिभिः। 

देवाः पित-मनुष्याश्च मोदन्ते तत्र चश्मनि ।।४४ 
लियस्तु्राः श्रियः साश्नाद्रष्ाश्च दृष्रदेवताः। 
वधयन्ति कुलं तुरा नाशयन्त्यपमानिताः । ४५ 
नाऽपमान्याः लियः सदधि; पति-श्शुग-देवरः। 
श्रात्रा पित्राच मात्रा च तथावःधुभिरेव च ४; 
खियाश्च पुरुषस्यापि यत्रोभयोमव्रद्धृतिः । 

तत्र धर्मा-उ्थकामाः स्युस्तःघ।ना यतग्तमी ॥४५ 
घटकमणि नृगा तेपां यपां भायां पतव्रता । 
पतिष्टोकं तु ता यान्ति तपसा यन योगिन्‌ ।।*४८ 
पतित्रता तु साध्वो चरी अपि दुष्करतकरारिणिम। 
पतिमुदध्रत्य याति यां ककीव प्रतितोरगाम ।।४६ 
जीवन्वापि मृतो वापि पतिरेव प्रभुःखिय्राः। 
नान्य उवतं तासां नमेव प्रभुमचयन ॥५० 
मनसापि टि दाख याल्यभावा प्रियं पतिप। 
सा याति नरकं घोरं तदुद्रादादशुतोऽपि च ५ 
नियोज्य गृटक्रस्यपु सवदा ता नृभिः खियः। 
गरहाथ।सक्तचित्ताम्ताम्तदेवाहन्ति शोचितुम्‌ ॥५> 
द्मीणमटगुणः कामो व्यवसायश्च पद्‌ गुणः| 
खज्ञा चतुगुणा तासामाहारश्च तद्धकः ॥९३ 

न वित्तं नेव जातिश्च नाऽपि रूपमपेक्षते । 

किन्तु ताभिः पुमानेष इति मत्वेव भुज्यते ॥५४ 


७६० 


बरहत्पराशरस्मृतिः। 


विकुर्वाणाः खियो भतुरायुष्य-धननाशकाः। 
अनायासेन तास्तघ्य परासक्ता भवन्ति हि ॥५५ 
नारीणां च नदीनां च गतिन ज्ञायते वुधैः । 

कुर कूटप्रपते च कारक्षेमौ न विध्यते ॥५६ 
चेटा-चारित्र-चित्राणि देवा नेव विदुः जयाम्‌ | 
कि पुनः प्राणिमात्रास्तु सवथा नष्टवुद्धयः ॥५७ 
तस्मात्ता: सवथा रक्ष्याः सर्वोपायनृ भिः सद्‌ा । 
श्वञ्युरदवर स्ताः पितृ-ध्रात्रादिभिस्तथा ॥५८ 
विवादान्‌ प्राक्‌ पिता रक्न यौवने तु पतिस्ततः। 
रक्नयु्वाधके पुत्रा नास्ति ब्ीर्णां स्वतन्त्रता ॥५६ 
स्वातन्त्यण विनश्यन्ति कुङजा अपि योपितः। 
अस्वातन्त्यमतः खीणां प्रजापतिरकल्पयत्‌ ।।६० 
अशोचाश्च सशौचाश्च अमेध्या अपि पावनाः। 
दुर्बाचोऽपि सुबाचस्तास्तम्मादन्पेषयेन्न ताः ॥६१ 
शोच वाचं च मेध्यत्वं सोम-गन्धव-पावकाः । 
ददुस्तासां वरनेर्तास्तस्मान्मेध्यतराः सिय: ॥६२ 
भर्तारो बो भविष्यन्ति युषमञ्चित्तानुसारिणः। 
ययेष्डुकामिनः सवं तासामिन्द्रो बरं ददो ॥६३ 
तस्मात्तदिच्छया प्रीति पुमानिच्छच्तथा खियः। 
रक्नणीयास्ततस्तास्तु सबभवेन योपितः ।६४ 
सामाह मृक्थमित्याद्यदबन्थस्ता नृणां तनौ । 


[ ष्ठो 


अधकाया नराणां ताः क्लीणां नातः प्रथक्‌ ब्रतम्‌ ॥६५ 


ऽध्यायः ] गृहश्यधरमवर्णनम्‌ । ७६१ 


न दिवापि लियं गच्छदिच्छस्तदिच्छयापि च । 

न पवसु न सन्ध्यासु नाऽऽयत्त॑चतुरात्रिषु ॥ ६६ 
वन्ध्याष्टमे ऽधिवेत्तव्या नवमे च मृतप्रजा 
एकादशे ख्रीजननी सद्यक््वप्रियवादिनी ॥६७ 
नोद्क्यां न दिवा गच्छेत्‌ सगर्भा च त्रतस्थिताम्‌ । 
अधिगच्छेदविद्भान्यम्तद्‌ायुः क्रयमेनि च ६८ 

न वक्त्रऽभिगमं कुर्यान पाणिग्राही स्वयोषितः। 
कुयश्ित्पितरम्तस्य पतन्ति नरकञयुचौ ।।६६ 
भार्याधीन सुवं पुंसां भार्याधीनं गृहं धनम । 
भार्याघीना सुखोत्पत्तिभा्यांधीनः चुमोद्यः ।।49 
यत्र भार्यां गृहं तत्र भार्याहीन ग्रह वनम्‌ । 

न गृहेण गृहस्थः स्याद्धायया कश्यते गृही ।५१ 
गदी स्यादुगृहधर्मेण स वे पच्चमखादिकः। 

तद्धीनो न गृहस्थःस्यात्कुर्यात्ति यन्तस्ततः ।।७२ 
पच्चयज्ञविधानेन कुयटिपिच्च मटामखान्‌ । 

श्रौते वा यदि वा स्मात्त पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ।(५३ 
कयः पच्चमहायज्ञान्‌ सूनादोषपनुत्तये । 

पच्सूना भवन्त्यत्र सवषां गृहमेधिनाम्‌ ।५४ 
कण्डन्युदककुम्भी च चुटी पेषण्युपस्करः । 
यद्‌ाऽऽदौ वेदमारभ्य स्नात्वा भक्तया द्विजोत्तमः ।।५८ 
अध्यापयेदुद्िजांच्िष्यान्स वे ब्रह्ममखः स्मरतः 
यत्‌ स्ञात्वाऽदरहः सर्वान्देवश्चि मनुजान्पिवृन्‌ ।५६ 


७६२ 


वृहत्पराशरस्म्रतिः । 


तपयेरम्भसा भक्तया पिषयज्लः स वं मतः 

श्रौते वा यदि वा म्मात यज्ज्ुरोत्ति हृताशने ॥७७ 

विधिवन्नित्यशो विप्रः स तु दवमण्बः प्रतः । 

दशम्बाशामु यः कुय।द्धुनगेषाद्बलि द्विज" ७८ 
रिभ्यस्नथा-न्येभ्यः स ब भेतमभ्बो मनः| 

समायातानिथि भक्त्या यद्रौजयति नित्यशः ।। ५६ 

अन्यानभ्यागनांश्चव मा मनुप्यस्च्यते । 


गवं पञ्चमवान्‌ कुवन्मव-मांमा -:ज्य-पायमंः ८८ 


स सर्तःय पिनर्दवान्मनुप्यान स्बगमाग्नुयात्‌ । 
गृहस्था य उपामीरन वाचं धनु" चनुम्तनीम 1८५ 
स्बग।कमां पितृणां च पूयते निधिवहवि । 
चत्वारभ्नु स्तना एत य ननुवदरसंन्निता ।।८२ 
स्वाहाकारं वपटूकागं दर तक)रस्तथा म्वध्रा | 
दवानां भागधय हरी अन्ये च मनुज.मनाम्‌ ।\ ८3 
पितणां च चनुथस्तु उनि वेढनिदशनम्‌ । 

इति निवत्य विपिवल्नकरलटं कम नत्यकम्‌ ||“ 
प्राणाभ्निहोत्रविशध्ना भृङ्गीनान्नमघापम्‌ | 
अदत्ता पोध्यवस्य ह्यज्ृन्वा -ध्यापनादिकम्‌ ॥ ८! 


{ ष्ो- 


असा्निकं च यौऽश्नीयान्मो -श्नीयात्किल्विषं दिजः । 
प्राङ्‌ मुखादिक्रमेणाऽश्नजन'युः कर्व श्रियो ऋतम्‌ ।।८६ 


अविधिविधिगत्यासु यत्तदश्नन्ति गाभ्सा- । 
अथ प्राणाप्रिहोत्रस्य श्रयतां द्रिजसत्तमाः ॥८७ 


ऽध्यायः | देद्‌ वि द्ि्रस्यकलान्ञस्यवर्णनम्‌ । ७६३ 


वक्ष्यमाणो विधिः पुण्य प्रेत्य चेह च पावनः । 

यो बिधि्दवताभ्यसम्त संसारवन्धनाशङक्कन्‌ 11८८ 

तद्रिदस्तु दिवं यात मुक्ता ढवाद्ृणादष । 

उद्धरेदयद्विदित्वाश्ननपुम्पनेकविशनिम्‌ ।८६ 

सवप्रिफटभाग्यायादरधसं क्षयमशक्नयम्‌ । 

य. काटाका््यविद्ठिप्रा ननःस्पशीं स किचन ॥६८० 

सो-स्प्ना विरात्तत्र यद्रा नति संमृ्ये । 

दश प््वगुदव्यामं नामिकाया बहि स्थितम ।६१ 

जीवो यत्र विद्यद्धयत सा कन्दा पाडणी स्म्रता । 

सवमेतत्तया व्याघ्र" त्रद्रोतयं मचगचरम ॥६२ 

बरह्मविद्यति विख्याता वेदान्त च प्रतििता। 

न वेदं वेद मित्याहुवदन्नाम परं पदम ६ 

तत्पदं विदिनं यनम विप्रा वदपारगः। 

आहुतिः मा पगा जनया स। च शान्तिः प्रकी तिता ।६५ 

गायत्री मा च विजया सा च मन्ध्या प्रकीर्तिता। 

तलनाप्यं तश्च व जयं तदत्रतं तदृ पामितम्‌ ६५ 

तां कटां यो विजानाति म कटान द्विज. स्मृतः| 

तत्तुरीयपदं शान्नं यस्मिह्टीनमिदं जगन ।६६ 
तज्ज्ञास्रा परमं तत्व न भूय. पुरूपो मवेन । 

प्राणमागखियः प्रोक्तास्तित्नो नाड्य. प्रकोतिताः ६५ 

ईडा च पिङ्गला चेव सुपुन्न! च तृतीयका । 

ईडा च वेष्णबी नाडी ब्रह्मणी पिङ्गर रपृता ।६८ 


७६४ 


बृहत्पराशरस्रतिः। [ षषठो- 


सुपु्ना चेश्वरी नाडी त्रिधा प्राणवहाः स्मृताः । 
उत्तरं दक्षिणं ज्ञेयं दक्षिणोत्तरसंज्ञितम्‌ ॥६६ 

मध्ये तु विपुवं ज्ञेयं पुरद्रय विनिःसृतम्‌ । 
संकति-विपुवे चेव यो विजानाति विग्रहे ॥१०० 
नित्यमुक्तः म योगी च ब्रह्मयादिमिशूच्यते । 
मध्याह्नं चाधरात्र च प्रभतेऽम्तमये तथा ॥१०१ 
विपुवन्तं बिजानीयत्पुटदरयविनिःसृतम्‌ । 
ददपुण्डरीकमरणीं मनो मन्थानमेव च ॥१०२ 
प्राणरज्वा न्यसेदत्निमाव्माध्वर्युः प्रतिष्ठितः । 
ज्वाख्यद्पूरकणा ऽग्नि स्थापयेङुम्भकेन तु ॥१०३ 
रेचकेणोध्ववकत्रण ततो होमं करोति यः। 

यत्तद्‌ व्रदि स्थितं पश्ममधोनाटं व्यवस्थितम्‌ ॥१०४ 
तस्मिन्विकसिते पद्मं प्राणो वायुर्विंसपति । 
वामस्तव्रेते पात्र दक्षिणे चाम्भसि स्थिते १०५ 
सनाद्रमुरेष्धिप्रो अच्छिन्नामं तु पूरयेत्‌ 

पूरणान पूरक प्राहूनिश्चलं कुम्भक भवेत्त ॥ १०६ 
निगच्छति शनर्वायू रेचकं तं विनिदिंरोत्‌। 
स्वाहान्ते: प्रणवाद्यश्च स्वस्वनान्ना च वायुभिः ॥१०७ 
जीवात्मा योजितः पठः षडाहूत्या हुतं भषेत्‌ । 
जिह्वादत्तं प्रसेदन्नं दन्त्ेव न तत स्पृरोत्‌ ।।१०८ 
दशनेः खुटमात्रण पुनराचमनं चरेत्‌ । 

मुख आहवनीयोऽग्नर्गाहंपत्यस्तथोद्रे १०६ 


ऽष्यम्कः | बेदबिद्विप्रस्यकलटाज्ञस्यवर्णनम्‌ । ५६६ 


हृदये दक्षिणाग्निश्च ग्रह्याग्निश्वापि दक्षिणे । 
सभ्यश्चोत्तरतधिन्त्य इत्यग्निस्मरणक्रमः ।११० 
प्राणाद्यवाग्निहोत्रादि चिन्तयेत्तदरदेव तु । 

होतारं प्राणमित्याहुर्द्रातारमपानकम्‌।\१११ 
ब्रह्माणं ठयानमित्येक उदानो -ध्वयुंमित्यपि । 

समानं चेह यज्वानमिति क्रुत्विक्क्रमं वुधः ।\११२ 
अहङ्कारं पु छृत्वा प्रणवं युपमिन्यपि । 
बुद्धिरित्यरणिः प्रण्वी छौमानि च कुशाः स्मरताः ११३ 
मनो विभक्ता तग्जिह्ला उति तज्ज्ञा" प्रचक्षत । 
कृत्वा त्रिमात्रमोङ्कारं हृङ्कारं च तथा पुन. ४४४ 
उत्तिष्ठ जननाथाऽग्ने हरिलोहितपिङ्कत्ट । 
सप्तपरिधये तुभ्यं ्षुदरहिदवतं च यन्‌ ॥११५ 
विजिह् जाठरायाऽगे स्वाहाप्राणाय व्यत्ययः | 
इन्द्रगोपकवर्णाय त्रिजिह्वायाग्निदेवतम्‌ ॥११ 

ॐ स्वाहेति अपानाय स्वाहाकारान्तमुश्रेत । 
गोक्षीरसमवर्णाय पर्जन्यं वहविदेवतम्‌ ।११७ 
स्वाहोदानाय सोङ्कारमनटाय पराचिप । 
ताडित्समानवर्णाय वाय्वप्रिदवताय ते ।॥११८ 

ॐ स्वाहा च समानाय ॐ साहा चाह वेधसे । 
तजेनी-मध्यमा- -ङुष्ठकमना प्राणस्य चाहुतिः ॥११६ 
कनिष्ठा-ऽनाभिका-ऽङ्कुष्टव्यानस्य परिकीर्तिता । 
मध्यमा-ऽनामिका -ङ्ुष्ठेरपानायाहुतिः स्ता १२० 


५९६ 


बहत्पराशरस्थ्रतिः। [ षछो- 


मध्यमा-ऽनामिकास्त्वन्यासुदाने जुहुयादूबुधः । 
समने सर्वरुदृधृ य अहुतिः स्यास्समानतः ॥१२१ 
जरं पीला तु तृप्यन्ति रेचयेश्च शनेः शनः । 
ततोऽन्यद्धव्यमश्नीयास्पूरणायोदरस्य च ॥१२२ 
विधि प्राणाभिहोत्र्य ये द्विजा नेव जानते । 
अपानेन नु भुञ्जन्ति तेषां मुत्सपानवत्‌ १२३ 
यो ज्ञात्वा तु विधि भुङन्तं यथोक्तमिदमाचरेत्‌ । 
इहामुत्र च पूज्यत्वं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥१२४ 
त्रिःमप्रकृख्ुदूधूय दातुरप्यक्षय भवेत्‌| 

द्‌ातुरपि हि यत्पुण्यं भोक्तुशव॑व हि तत्फलम्‌ ।१२६ 
दाता च॑व तु भोक्ता च तावुभौ स्वर्मगामिनौ । 
यो जानाति विधि चेमं सभवैद्‌ ब्रह्म वित्तमः ॥१२६ 
एकं पिवति गण्डुषं त्यजेदध धरातञे । 

स हतः पिवृ-दंवत्यमात्मानं नरकं व्रजेन ॥१२५७ 
रहस्यं सवशाख्पु सवशास्लषु दुर्भ । 
ज्ञानानासुत्तम ज्ञानं न कस्यचित्‌ प्रकाशयेत्‌ १२८ 
विप्राणामम्निहोत्रस्य ये द्विजा नेव जानते । 
ज्ञानानि योऽप्रकास्यानि पुंसमविदुषां बदेत्‌ १२६ 
स प्रणश्य फर तेषामात्मानं नरकं नयेत्‌ । 
योऽज्ञात्वा ह्यप्रकाश्यानि पुंसामविदुषां कदेत्‌ ॥१३० 
प्राणायामफटं हत्वा आत्मानं नरकं नयेत्‌ । 
योऽश्नीयाद्विधिवदिभः कृतपात्रषरिमहः । १३१ 


ऽध्यायः | सषोइशसंस्कारमाहिकवर्णनम । ७६७ 


पूजिवान्नमबाग्‌ जुष्टं सापोशानं ससाक्षिकम्‌ । 
वाग्यतो न्यन्तपात्र च विप्र-क्षत्र-विशां क्रमात्‌ ॥*३२ 
वाग्यतो न्यस्तपात्रख्मीन प्रासानष्टावपि द्विजः। 
तस्य त्रिरत्र पुण्याप्रिदनिऽपि कवयो विदुः १३३ 
चतुलिकोणं वृत्तं च विप्र-कत्र-विशा क्रमान। 
पराहुः परिदतं सन्तस्तद्धीनान्न तु राक्नसम ॥१३२४ 
गरृहणीयासपरागपोशानं तथा भुक्वा सञ्त्वपः । 
अनप्रमप्रतं तत्स्यद्रकमन्न द्विजन्मनाम्‌ ॥१३५ 
काङे भुक्त्वा समुत्थाय प्रक्ष्य विप्रं समीक्ष्य च । 
अहःपति तत्र स्थित्व। चिन्तयरद्रटु कृयकम ।।१३६ 
भायां मोजनपरकाय। भिर्वा सप्न।उथ पश्च वा । 
द्सख। शबं समश्नीय।रनपलय-मृन्यकः सद्‌ ॥१३७ 
निवव्य सकर सापि किचिर्ख्यिता सुवन तु । 
स्रक्लीयरतिकायषु स।पि स्यात्तत्पत पुनः ॥१३८ 
उपास्य पश्चिमा सन्भ्य। दत्वा चव हुताशनम्‌ । 
किचितसश्चारसमश्नीयात्सायं प्रातरिति श्रुतिः ॥१३६ 
स्वाभ्ययमम्यसेकिश्िद्यमद्रयं शयीत च । 
शयानो मध्यमौ यमो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥१४० 
सुशयने शयीताथ एकान्ते च सखियासह । 

गोपनं मेथुनादीनां वदन्ति मुनिपुङ्गवाः १४१ 
भरतुक्षप।सु पुत्राथी आधानकिधिना द्विजः । 
प्रसा भस्मना योनिमिति मन्त्रनिदशेनात्‌ ॥१४२ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ क्छो- 


कृत्वाऽऽधानविधानं तु सख्ीयोगमभ्यसेत्युनः। 
मन्थेदविकृतो योनो विक।राद्विकृताः प्रजाः ॥१४३ 
ब्राह्म मुहूत उःथाय प्रातः सन््यामुपक्रमेत्‌ । 
आसुयेदशनान प्रातः सायं चवक्षदशनात्‌ ॥१४४ 
वहिःसन्न्यामुपासीत सम्प्राप्रावम्भमः सदा । 
उपासिता वहिःसन्श्य्रा विशिटफलदा भवेत्‌ ॥१४५ 
अनृतं मद्यगन्धं च दिवा मेथुनमेव च ॥ 

पुनाति वृपलस्यान्न सन्ध्या वहिरुपासित। ॥ १४६ 
सिन्द्रारुणभं भाति नभो यावदहितारकम । 
उदुयेऽस्तमये भानोस्तावर्सन्ध्येति शक्तिजः ॥१४७ 
आधानतो दितीये तु मासे पुंमवनं भवेन । 
सीमान्तोन्नयनं ष्टे काय' मासेऽमे ऽपि वा ॥१४८ 
जातस्य जानकम स्याष्ठिधिवच्छाद्धपूवकम्‌ । 

दिने चेकादरे नामकम स्यान च द्विजन्मनाम्‌ ॥१४६ 
तुय निष्क्रमणं मासे पष्टेऽननप्रासनं तथा । 

चडाकमं तृतीयऽच्द्‌ कायं वा कुरुधर्मतः ॥ १५० 

सवं ल्नियां विमन्त्रं तु काय कायविष्ुद्धये । 

यस्य न्यर्दिजम्यंताः क्रिय श्चंव कथंचन । १६१ 

स त्रात्यःसन्‌ परित्याज्यो द्विजो यस्माद्‌ द्विजन्मनाम्‌ । 
मुञ्ञमोणं -शणानां तु त्रिवता रशना र्परृता ॥१५२ 
कार्पास-शणमेषोर्णान्थुपबीतानि वर्णशः । 
पटाश-वट -पीटुर्ना दण्डाश्च क्रमशः स्मृताः ॥१५३ 


ऽध्यायः | नरह्मच्यवर्णनम्‌। ७९६ 


कार्ष्ण" च रौरवं वास्तमजिनानि द्विजन्मनाम्‌ । 

शिरो टकट-नासान्ताः क्रमादण्डाः प्रकीतिताः ,1 १५४ 

अत्रणाः मत्वयो ऽदग्धा उक्ताः श्ुभकरा न्रणमम्‌ | 

गाया त्रिटूप्‌-जगव्यां त्रयाणसुपनायनम्‌ ॥१५५ 

गायञ्यामविशेषो वा मुञ्नादिष्मपरेषु च । 

तत्सबितुम्तां सघितु्विश्ा स्पाणि वा क्रमान्‌ ॥१५६ 

ओपनायनिका मन्त्रा विध्रादीनामुदाद्रतः। 

ब्राह्मणो विप्रगेहेषु चृपस्तेपृत्तमेषु च ॥१५५७ 

वेश्यो विप्र-नृपिष्वेषु कुर्या्धिशनां स्ववृत्ते । 

एकाःनं न हिजोऽशनीय द ब्रह्म चारित्रेते स्थिनः ॥१५८ 

भिभ्नात्रतं दिजातीनामुपव्ामममं स्परतम्‌। 

प्रतिग्रहो न भिक्षा स्यान्न तभ्य।"पर्पाकता ।१५६ 
सोमपानसमा भिन्ना अतोऽश्नीत स भिक्षया । 
भिक्षया यम्तु मुज्ञीत निराहारः स उच्यते ॥१६० 
भिक्षामनमिशस्तेपु स्याचारेषु द्विजेषु च । 

भिश्चेत नित्यं कमशो गुगोः कुं विवजयत्‌।। १६१ 
स्वस।र मतरं चापि मारृष्वसारमेव च । 

भिक्षेत प्रथमां भिक्षां या चान्या न बिमानयेत्‌ ॥१६२ 
(भवति भिन्नां मे देदहि' “भिन्नां भवति देहि मे'। 
भसिश्षां मे दहि भवति' क्रमेगेवमुदाहरेत्‌ ॥१६३ 
दादशाब्दुं वरतं ध।य पट्ञयब्दं तु श्रतिम्प्रति । 
आदित्याब्दे स्यजेत्तद्े दत्वा तु गुस्वे बरम्‌ ॥१६४ 
४६ 
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वृहत्पराशरभ्मृतिः । [ वषठमो- 


त्रयस्तु स्नातकाः प्रोक्ताः विद्यात्रतोपसेविनः। 

विधां समप्य यःल्ञायादि द्य।स्ञातक उच्यते ॥१६५ 
समाप्य च व्रतं यस्तु त्रत न्नातक उच्यते । 

यज्ञ' समाप्य यः स्राति स द्िनामाऽभिधीयते ॥ १६५ 
हयं समाप्य यःल्नायात्स द्विनामाऽभिधीयते। 
अठक-टादशाब्डानि सगर्भागि द्विजन्मनाम्‌ ॥१६७ 
मुष्यकटो त्रत येग ह्यन्य उक्तो विपये । 
द्रिगुणाब्देषु कव्या करपरादुधनतिर्दिनेः १६८ 
हीनगायचरिका ब्राया उक्तकाटादनन्तरम । 
नाध्याप्या नेव चो्राञ्चा व्यवहारविवर्जिताः | १६६ 
न याज्या नायक्रायेपु प्रयोज्यास्त इति श्रुतिः। 
ल्लीवन्निाम वक्त्रा ये निखामदेह-वक्षसः ॥१७० 
उच्चोरस्काऽनप याश्च अदेश्यस्तेऽपि गर्हिताः । 
येऽजस्रं विहितं कुयु: प्रापनुपस्ते सदा शुभम्‌ ॥१५१ 
दीर्घाँदुष्यमदारिद्रय सुप्रजास्सखरमरो गिता । 
अगदहितत्वं लोकेऽत्र विदुरनिपिद्धकारिणः ।॥ १७२ 
क्रीणायुम्त्व दरिद्रित्मप्रज स्तवं च रोगित।। 
गर्हितत्वं च छोकेपु विदुनिपिद्ध कार्णः ॥ १५१ 
प्रातवां यदि वा सायं नाद्यादन्नमनर्चितम्‌। 
नानाद्यमनपोशान श्ुभगेप्सुद्िजन्मना ॥ १७४ 
आपोशानं विना नद्यान्नाद्यादन्नमनचितम्‌। 
अन्यं न दिवा सायं श्चुममिच्छन्‌ समश्नुते ॥१७५ 


ऽध्यायः | गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌ | ७७१ 


षोडशाब्द्‌/नि विप्रस्य हा्विंशतिनर पस्य च । 
चतुविशातिरन्यस्य त्रात्यास्ते ध्युरतःपरम्‌ १५७६ 
उपनेया न ते विप्रर्नध्याप्याः शद्रधर्मिणः। 
व्यवहार्या नेव याज्या इति धर्मविदो विदुः । १५७ 
ख्ीणामुद्राह एको वं वेदोक्तः पावनो विधिः । 
स्री-पुंसोयत्र विन्यासस्तयोरन्योन्यमुच्यते १७८ 
सखस्मिन्यस्माद्विभत्यपा परति, विभति सोऽपि ताम्‌। 
अतो भार्यां च भर्ता चत्यत्र वेदो निदशनम्‌ । १५६ 
पतिर्विशति यलायां गभो भूत्वेह मातरम । 

तध्यां पुननवो भूत्वा दशमे मामि जायते ।१८० 
जायोक्ता तेन भर्ता वे यदभ्यां जायते पुनः ॥१८१ 
इयमाभवनं भार्यां बीजमम्यां निषिच्यते | 

देषा उवुमनुष्यांश्च स्वभार्यां जननी तु वः ॥१८२ 
आत्मना जायते ह्यात्मा मा चेव पतितारिणी । 
भार्यां जाया जनन्येषा इति वैदे प्रतिष्ठिता ॥१८३ 
यस्मात्स त्राति पुन्नाम्नो नरकात्‌ पुत्र उच्यते । 
सर्वा" संसतिमाहत्य स याति ब्रह्मणैकताम्‌ ।॥ १८४ 
पिता जातस्य पुत्रस्य पश्येजेल्न)वतो मुम्‌ । 

सव तेन फलं प्राप्तमेदहिकामुष्मिकं च यत्‌ ॥१८६ 
किं दण्डेरजिनस्तीथस्तपोभिः किं समाधिभिः 
पुर्मासः पुवरमिच्डध्वं स वे लोके वद्‌वदः ॥१ ८8 


५७२ वृहत्पराशरस्प्रतिः। [ षष्ठो- 


प्राणोऽन्नमस्मिन्‌ शरणं हि वासो रूप्यं हिरप्य पशवो विवाहाः । 
सखा च यज्वा कृपणश्च पुत्री ज्योतिः परं पुत्र इदाप्यसुत्र । १८७ 
स पुण्यक्ृत्तमो लोक यम्य पुत्राधिरायुपः । 
विरोपण हि धमन्ञाः स परं ब्रह्म विन्दति ।॥!८८ 
पुत्रेण प्राप्यते स्वगो जातमात्रेण तु ध्रवम्‌ 
तस्मादिच्छन्ति मवे हि पशवोऽपि वयांसि च १८६ 
जायायाम्तद्धि जायात्वं यद्भ्यां जायते पुनः । 
पुत्रस्यापि च पुत्रत्वं यन्त्राति नरकार्णवात्‌ ॥ १६० 
यः पिता म तु पुत्रः स्यान जायेव हि जनन्यपि । 
न प्रथक्त्वं विदुम्तज्ताश्चयाश्चाऽपरयोरपि 1) १६१ 
अयं हि पथाः पुरुषम्य तस्य ध्र व भवेतपुत्रजन्मेह यस्य । 
तद्वीक्ष्य चोध्व पशवो वयामि पुत्रार्थिनो मातरमारहन्ति ॥१६२ 
जनिष्यमाणानिच्छन्ति पितरः स्वकुटे सुतान्‌ । 
कथधिद्रत्वा गयायां नोऽवश्यं पिण्डान्‌ प्रदास्यति ॥१६३ 
यक्ष्ययस्योऽश्रमेधन नीट मोक्ष्यति गोवृषम्‌ । 
पवय पिभिः सवं पुत्रेभ्यः सकटठं फलम्‌ ॥१६४ 
युद्धः शौयकचित्तो वा प्राणान्मोक्ष्यति संयुगे । 
दनद वा वुर्‌मुत्र ज्ञानी वाथ भविष्यति ॥१६५ 
जीवतो वाकष्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डद्‌ानाञ्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ {६६ 
पुच्छ शिरसि यः शुः युङ्ायाष्टोहितं वपुः । 
देवाद्यभीष्टो नीटोऽयमुत्छृषटः पावनो वृपः ।॥१६७ 


ऽभ््रायः | आचारवर्णनम्‌। ५७३ 


रक्तोवा यदिवा शरु्खः मुविपाणः ज्ुनक्षणः। 
यो न हीनातिरिक्ताङ्कमनं गोसहितमुनसजेत्‌ ॥ (६८ 
दुहितापि नथ) साध्व श्रगुरयोरपान्ति्न । 
पतितरता च धमज्ञ। पित्रोध्रंगतिक्द्धयेत्‌ ।।१६६ 
यः पितास चव पुत्रप्तनमा दुदित।ऽपि च। 
पुत्रश दुदिना चोभौ पिनुः सन्तानकारकौ ॥२०० 
ततपुतः पावयेदशान्त्रीन्वं मातामटादिकान । 
दोहितः पुत्रवस्वगं मुक्तो शास्त्रतो समो ॥२८१ 
आधानादविकसंम्काराः प्रोक्ता ये वे द्विजन्मनः । 
कतव्याश्च खशाखोक्ताः केचिन्कुलक्रमेण च ।२५२ 
चत्वारिंशश्च ते सव निपकादयाः प्रकीतिताः। 

मखनीक्षा च विविधा तथंवान्त्येषिकमे च ॥२५३ 
कुखाचारोऽपि कतव्य इतिशाखविदो विदुः । 
देशाचारस्तधा घम इति प्राह पराशरः ॥२८४ 
अयं हि परमो धमः सर्वेपामिति निश्चयः। 
हीनाचारश्च पुर्यो निन्यो भवति सवशः ॥२०५ 
कडेशभागी च मततं उ्याधितोऽल्पायुरव च । 
आचारे व्यवहारे च दुराचारो विपययः ॥२०६ 
नृणामाचरतो धमः स्यादधमा विपययान । 
तस्मा्राचे अनुवर्तेत व्यत्ययं तु विवजयन्‌ ॥२०५ 

आचारवन्तो मनुजा रभन्ते 

आयुश्च वित्तं च सुताश्च सख्यम्‌ ॥ 


७७४ 


वृहत्पराशरस्मृति;। [ षष्ठमो- 


धम तथा शाश्चतमीशलोकम्‌ 

अत्रापि विद्रल्ननपूञ्यतां च ॥२०८ 

वेदाः सहाङ्गस्सपुराणविद्याः 

शास्राणि वेद्यानि च तद्िदीनम्‌। 

कुन बं तान्यपि संम्मृनानि 

नरं पवित्र प्रवद्न्ति वदाः २५६ 

येऽघीतवेदाः क्रियया विहीनाः 

जीवन्ति वदमनुजाधमस्तान । 

वेदास्त्यजेयुनिधनम्य कराले 

नीड शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥२१० 

आचारहीननरदेहगनाश्च वदाः 

शोचन्ति क्रिनु कृतवन्त उतिस्म चित्त। 

यज्नोऽमवटरपुषि चाम्य ज्ुभप्रहीण 

स्थानं तदत्र भगवन्‌ विधिरेव शोच्यः ॥२११ 
कतव्यं यततः शौचं शौचमूला दि जातयः । 
शौचाचारविहीनानां मर्वाः म्युर्निष्फलाः क्रिया ॥२१२ 
तत्सद्धिद्िविषं प्राक्त वाह्यमाभ्य-तरं तथा । 
विण्पूत्रशोधनं वाद्यं चित्तञ्ुद्धस्तथाऽ० तप्म्‌ ॥२१३ 
मृद्धिरद्धिरनाव्यम्यं नत्कलन्यं दिजातिभिः। 
भावशुद्धिः परं शोचमाहुराभयन्तरं बुधाः ॥२१४ 
गन्धलेपापदहं बाह्यं शोचमाहुमनीप्रिणः। 
यस्य पुंमम्तु तच्छाचं शौचंस्तस्य फिमन्यकेः ॥२१५ 


ऽध्यायः ] शौचवर्णनम्‌ । ७७६ 


वाढ-मनो-जख्शोचानि सद्‌ा येषां द्विजन्मनाम्‌ । 
त्रिभिः शौचेरुपेतो यः स स्वग्यो नात्र संशयः ॥२१६ 
खियं रिरंस्रेविणं जिहीपुंवधं चिकीपुमनुजः परस्य । 
विवश्चुरयन्तमवाच्यवाचं कथं स शुद्धि समुपेति शौचान १२१७ 
कि निष्कामस्य नारीभिः कि गनासोश्च मपजः। 
जितेन्द्रियस्य किं शौचर्निप्फटं मूलदानवन ॥२१८ 
न गतिमृखद्‌नेन न तारोऽम्बुनि चाश्मनः। 
तस्मात्तस्य न दातव्य सह दात्रा स मजति ॥२१६ 
यथा भस्म तथ मूर्बा विद्र स्प्रञ्वलिताग्निवन । 
होतव्यं च समिद्धःगनौ जुदुयान को नु भस्मनि ॥२२० 
यथा शृद्रस्नथा मूर्वा शुद्रश्च मस्मवत्तथ। । 
शूद्रण सह संवासं मृगयं दनं धिव जयेत्‌ ।।२२१ 
ग्रहीतायोान चद्ि्रानतं दाता ग)द्िको यथा। 
आत्मानं तारयत्तं च नदीं वतरणीं दिजः ।२२२ 
यो मूखां विशदाचारः पट्कर्माभिरतः सदा । 
स नयन्‌ स्व्गमात्मानं वृद्धाश्रंव न पीडयेत्‌ । 
न विद्या न तपो य्य ह्यादत्त च प्रतिग्रहम्‌ । 
निपातयन स दानागमात्मानमण्यधरो नयेन्‌ ॥२२४ 
हेम-भूमि-तिन्दान्‌ गाश्च अविदानाददाति यः। 
भत्मीभवति सो्धाय दातु स्यान्निस्फलं च तत्‌ ॥२२ 
तस्मादविद्रान्नदथादल्पशोऽपि प्रतिग्रहम्‌ । 
विषतत्वापरिज्ञानी विपणाल्पेन नश्यति ॥२२६ 
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वृहत्पराशस्मृतिः। [ षष्ठो- 


सवं गवादिकं दानं पात्रे द्‌ तत्यमर्चितम्‌। 
विद्रद्धिन स्पात्र तु गतिमिच्छद्विरात्मनः २२७ 
हसिति-कृप्णाजिनाद्य स्तु गर्हिता ये प्रतिग्रहा: । 
सद्विप्ाम्तान्न गृह्णीयुगरहानास्तु पतन्ति ते ॥२२८ 
करप्णाजिनप्रतिप्राही हयानां श्युक्तविक्रयी । 
नवश्राद्धस्य यो भाक्ता न भूयः पुरुपो भवत्‌ ।।२२९ 
यो गृहणाति कुसभत्र भ्रामं गां द्िसु्बीं गजम । 
नवश्राद्धान्नभुग्यश्च व्या निर्मल्यिवद्‌ दिजः ॥२३० 
पते यान्यन्धताभमिसलं यावन्मनुदहश्नकम्‌ ।।२३१ 


विष्णोश्च वहश्च रवेश्च जाता प्रश्वी च राज्ञश्च मुनीश गौश्च | 
काटे सुपात्र विधिना प्रदत्ताः प्राप्रोति स्मोक्रत्रयमेतदुक्तम्‌ ।।२३२ 


वेद्विद्रान्सदाचारः सदा वसति सन्निधो । 

भोजने चैव दने च वर्जनीयो न सत्तमः २३३ 
अव्यासन्नानघीयानन्त्राह्यणान्यो व्यतिक्रमेन । 
भोजने चेव दनि च हिनग्त्यासममं कुम्‌ ॥२३४ 
अन्रचोऽपि निराचाराः प्रतिवासनिवासिनः। 
अन्यत्र हत्य-कत्याभ्यां भाज्याःस्युरुत्सवादिषु ॥२३५ 
प्राक्तप्रतिप्रहाभवे प्राप्रायां च्रहदापदि । 
विप्रोऽश्नन्प्रतिगृहणस्या यतप्तनोऽपि नाघभाक्‌ २३६ 
गर्वादिपोष्यवर्गाथ देवाद्ययं च सवतः 

प्रयादद्यादू हिजाग्र यक्त भरत्यथ्मातमनोऽपि च ॥२३७ 


ऽध्यायः | प्रतिप्रह (दान) वर्णनम्‌ । ७७७ 


द्धि-क्रीरा-ऽऽन्य-मांमानि गन्ध-पृप्पा-उम्बरु-मस्म्यकान्‌ । 
शय्या-ऽऽमनाशनं शक प्रस्याग््ययं न कि चिन ॥२३८ 
अपि दृष्ट्रतकमभ्यः समादद्याद्याचिनम । 
पतितादिस्त दृन्यभ्यः प्रतिम्राद्यमसशयम्‌ ।२३६ 
शक्तः प्रतिग्रहीतुं या वदद्रत्तम्सुमष्रेतम । 

ङभ्यमानं न गृह्णाति स्वगम्तप्याल्पकं फलम (२४० 
प्रतिग्रहम्रगं वापि याचितं या न यच्छति। 
तत्कोरिगुणप्रम्तोऽमो मतौ दासत्वमृन्छति २४१ 
दाता च न स्मरदहानं प्रतिग्राही न याचते। 

उभौ तौ नरकं यातो दाता चापि प्रतिग्रही ।२४२्‌ 
अपात्रभ्य हि यदत्तं दानं स्वल्पमपि दिजाः। 
ग्रहीता तत्प्रण।द्यति भम्मत्वं चाप्यवारितः ॥२४३ 
वदन्ति कवयः कचिदान-प्रतिग्रह्मप्रति । 

प्रयक्म लिङ्गमेवेह दातृ-याचकयोगत, ॥२४४ 
द्‌ातृददरनो भवेदृध्व ग्रहीतुश्च भवेदधः। 
दावृ-याचकयोभदौ हस्ताभ्यामे् सूचितः ॥२४५ 
सून्यरादीनां चतुर्णा च यथा निनिदितभूपतेः । 

न विदान्‌ प्रतिगुत्रीयासतिग्रह्णन्त्रजत्यधः ॥० ४६ 
दृटा दशगुणं पूर्वात्‌ सृनि-चक्रयथ मद्यक्रन । 

वैश्या निपिद्धनरपतिः प्रतिप्रहे परः क्रमात्‌ ।॥२४५७ 
परपाकं घृथा मांसं देवानामपि दृपितम्‌ । 
अनुपाकृतमांस च नाद्य च ल्छ्युनादिकम्‌ २४८ 


७.७८ 


वृहस्पराशरस्छृतिः। [ षष्ठो- 


न भोक्तव्यमभोज्यान्नं कन्द-मूरादिक च यत्‌ । 

न पतव्यमयेयं च द्विजेरत्यन्तगर्हितम्‌ ॥२४६ 

सव्यं युक्तं सदा ब्रया च्छनेधम समाचरेत । 
यमान्सनियमान्कुर्यादरादस्थ्यं ब्रतमाचरन्‌ ॥२५० 
मात्‌-पितनुपाध्यायान्‌ गरून्विप्रान्सदाऽचयेत । 
एताच्छ छांस्तथा चान्यान्नित्यं विप्रामिवन्दनम्‌ ।२५१ 
दमं सेवेत सततं दानं दद्याच सवद्‌ा । 

द्यां च सवद कुर्यात्तद्धिना नरकाश्रयः ।।२५२ 
दाम्यन्स सवदाऽऽन्मानं मनो दम्यं सदा द्विजेः। 
दयध्वमिति चवंपां श्रनिर्वा जसनेयिकी ॥२५३ 
यन्विदं (यत्त्िधा) कारकं करु्यात्सिन यिल्नुध्वनि दिवि । 
ददेष्ठेति दम दानं दयामिति च शिक्षये ।॥२५४ 
रसा रसः समा भ्र ह्या देया अपि च नान्यथा । 

न रसेरवणं आद्यं समलो ह।नतोऽपि वा ॥२५५ 
तिला अपि समः देया घान्यंरन्यंदिजातिभिः। 
प्रपीड्य! नेव य॑त्र युरेषन्मनीपिणः २५६ 
निटवरसववम्नूनि मम्नहानि दविजातिभिः 
अप्रपौट्यानि भरत्रपु जूयुरत मनी पिणः ॥२५७ 
विक्रयव्यपदेन दुय -द्ध्म्राद्रिमपिपाम्‌। 

युश्रप्यान्न तिरण्डुय(दृपास्य।न्नावयीरयन्‌ ।२५८ 
लोभात्‌ जरम यः स तु शूद्र्मस्यहात्‌ । 

न निन्याच समभ्यर्च्यान्न विक्रीणीत गर्हितवान्‌ ॥२५६ 


ऽध्यायः ] त्याञ्यवणनम्‌ | ७७६ 


अदेयानि न वे दथादस्याज्पानि न वं लजेत्‌। 
अभाष्यान्नेव भाषन्च हीनाङ्गादयांश्च न क्षिपेत्‌ ॥२६५ 
न संवदे पित्रादयः पतितान संविरत्‌। 

न मति नीचवणाय ददु च्छिष्ठमेअ च ॥२६१ 

मति शुद्र्य यो दय्श्वन पर्युपासते । 

न किंश्चित्तस्य चाव्येयं त्रत।दि नियमादि कप्‌ ॥२६२ 
आचक्षाणद्तु तदधम नरकाम्मौ प्रपच्यते । 

नद्यादन्न निषिद्धभ्य श्वप्यद्रा नाद्ध रात्चिषु ॥२६३ 
वेद्‌ विद्य।वित।नानि विक्रीणीत न कर्हिचित्‌ । 
न'पलयनि ग्सश्यानि भूर्त्ति चान्वये सति ।२६४ 
नापः पिबत्‌ स्वपाणिभ्यां न च कण्डनिङ्द्धवेत्‌ । 
विदिष््‌-प्रयगुदग्रस्तु शयीनाद्वि न सन्ध्ययोः ॥२६५ 
पादुकादि च पालाशं न वरृभ्नादिनिक्-तनम्‌। 
नोत्सरल्यं एीवनाद्यं च कदा चिद्रं गवादिषु ॥२६ 
पद्भयां स्प्रस्यं गव्यं नो नाज्छिटिन च तद्रतिः। 

न ष्यं वर्स -तभ्य।दि वाय्यर्न्योर्नारतरा गतिः ।।२६७ 
न द्योविप्रयो्नाम्म्योः सो ्सम्योः पननि-चखियोः। 
विप्राम््योिप्रपिण्डानां नोग्रोक्ष्णाविष्णु त्ययः (२६८ 
सौरमेयोजराम्योश्च मादयी-जन्ध्योगप । 

भानु व्योमाद्कानां प) न कुधषद्‌ तरा गतिम्‌ ॥२६ 
भोजनाश्धपु नास्तं पश्यन्न वगता पुकाम्‌ । 

न गच्छर्ख्लीं रजोगु त चास्नीयात्तया सह । 

न गच्छत्छीं रोगयुक्तां प्रसुप्यान्न तया सह ।,२७० 


५4८0 


वृहत्पराशरस्पृतिः। [ षो- 


उत्तरोयं विना नव न नम्रो ऽधः शयीत च । 
न गेहे चेव मार्गादौ न निपिद्धककुन्मुग्वः ॥२५१ 
नापगङ्ग सुरा्चादि न च विषठागृहार्तिके । 
अतिकालातियाने च श्ुभमिच्छः-ववजयेत्‌।(२५२ 
जपेष्ठेन्द्रचाप -भद्राश्चा मृलनाश्ना न निर्दिशत्‌ । 
इन्द्रचापं धयन्ती गौन स्यातन्य परस्य ते ॥२५३ 
वजयेद्धावनं चच पादयोः कांस्यभाजने । 
पुन्यं ममभदं च न वदेरस्देच्छभापितम्‌ ।२७४ 
प्राक्त च कुशाख्चागण पाषण्डं हतुकानि च । 
न श्रोतव्यानि विप्रेण यातनाकारणानि च ॥२७५ 
न करं मस्तके दद्यारमस्तक न कर तथा | 
न जानुनोः शिरो धाय नाऽ्प्रघरृतशिरा भ्रमेत्‌।(२५१ 
वणाश्च बद्धाश्च कद्यचोराः 
छी बाभिशम्ता गणिकातु याच, 
यो बद्ध जीवी गणदीक्षका ये 
तेषां न भोन्यं ह्यशनं ह्िजातंः ।२५५ 
क्ररातुरा वृद्ध-चिकित्मकाश्च 
या पुंश्चली यौ च विराध शत्र । 
ब्रात्याग्रमत्ता अबलत्ाजिताश्च 
अग्राह्यमेपामशन दहिजस्य ॥२५८ 
ये दाम्भिका ये च सुवर्णकार 
उच्छिष्टमोजी पतितश्च यश्च । 


ऽध्यायः ] 


त्याञ्य (मोञ्यान्न) वर्णनम्‌ ५८१ 


ये पुत्रभार्या बहुयाजका ये 

विप्रेण चंषां न हि भोज्यमन्नम्‌। २५६ 
ये सोम शब्ान्न कृताम्बु तक्र - 
क्षीराञ्य म सं खणाजिनानि । 
क्षौमानि त्यरक्ना च निटारफटानि 
विक्रयुरेपामशनं न भोज्यम्‌ | 2८८ 
जीवर्ति वृत्या रमदानपानां 
कर्मारका येऽपि च तन्तुवायाः । 
राजा ब्रभ॑सो रजक्रः करतःनो 
भोल्याशना नव विर्दिसकाश्च ।२ ८५ 
ये चेखधावाश्च सुराह्तो ये 
पंशुन्यवाचो द्यचृतंवदाश्च । 

ये बन्दिन येऽपि च चाक्रफाश्च 
विप्रस्य चते<पि न मोज्यमस्या' ।,>८ 


मध्वासव मधून दधि क्षीर रसोदनान्‌। 
मनुष्योपट प्रपाश्च कुश मत्पुष्प वीरुवः ।,>८३ 
कौशेय केश कुतपान्नीर विपरमां स्तथा । 
शाककशफ पिप्याक गनधानोपर्धिमृखकाः ।,२८४ 
विक्रीणन्ति य एतानि वरतू^न मनुजाधमाः। 
तेषामन्नं न भोक्तल्यं तथोपपतिवेश्मनः ।,> ८५ 
योऽपचस्य कदयस्य भुञ्जीतान्नं द्विजाधमः । 
ततक्षणाच्छद्रवर्स स्यारख्रतो विटृशूकरो भवेत्‌।,२.८द 


बृहत्पराशरस्मृतिः। [ षषठमो- 


योऽन्नं बाद्धुपिकस्याद्यादजापाटादिकस्य च । 
अन्यघ्यापि निपिद्ध्य सोऽनन्तं नरकं त्रजेत ।२८५७ 
पाणिगरृहीतभार्याया सद्या यम्तु नराधमः । 
शूद्रीदस्तेन भुज्जीत पनितः स सदव तु ॥२८८ 
व्यक्ता येनोढभार्या तु त्यक्तः स पितर देवतः 
व्यक्तो देवेः स पापीयांच्छद्रादप्यधमः स्पत: ॥२८६ 
यः शूद्री भजते नित्यं श्री तु गृडमेधिनी | 

वर्जितः पितृदेव्तु रौरवं यात्यसौ द्विजः ।(२६० 

यः शुद्रथां च स्त्रयं जातो हन्यस्यां सोऽपि बे पुनः। 
अन्यस्यां च पुनः सोऽपि किमम्य प्रत्य चिन्तनम्‌ । २९१ 
सर्वान्‌ भुञ्जीत नगर्कार्विशति सेकवजितन्‌ । 
रोरवादीन्क्रपेणेव पापिष्ठो यावद्म्बर्म्‌ ।२६२ 
हेमन्तशिशिरस्वाश्च प्रोपए्रपद्याः परम्य च 
पञच्चस््रपरपक्षेपु कार्याः साभिभि्एकाः ।(२६३ 
हेमन्ते शिशिरे चेका एककाथ तथा परा । 
परो्ठपदां द्विजास्िप्नो ह्य ठका इति केचन २६४ 
दशंश्च पौर्णमासश्च तथेवाऽऽयणद्ठयम्‌ । 
चातुर्मास्यनरतान्येव कार्याणि साग्निकर्टिजेः ॥२६५ 
अनूचानङृतं कुर्यः सदेव त्रतचारिणः। 

अनूचान जाताः सदेव व्रतचारिणः । 
अग्निहोत्ररता नित्यं माता पित्रादिपूनकाः।२६१ 


ऽध्यायः | त्याज्य (भोज्यान्न) चणनम्‌ । ७८३ 


प्रतिग्रहनिवृत्तश्च जपहोमपरायणाः । 

वृत्तवन्तश्च ये विप्राः स्नातङार्ते प्रकी तिताः ।>६७ 
सङ्क्रान्तिरकवारश्च व्यतीपातो युगादयः | 
ुभक्ष-दिन-योगेषु कार्याः साग्निभिग्एकाः ॥२६८ 
न शूदर्विक्ितेनेतत्कतठयं मम मद्‌ द्विजः । 
चण्डारस्वमवाप्रोति यज्ञाथं शुद्रया चकः ।(*६६ 
लब्धं यत्राययो विप्रो न द््राद्यतकमणि। 

स वायसोत्थ वा ग्रः काको वाथ प्रजायते ॥३०० 
शिखोच्छवृत्तिर्विप्रः स्यादथ वंकाहिकाशनः। 
इहादिकाशनो बध्यात कुम्भीक गुख्धानयकः ।३८१ 
पू ू तरः श्रेयाम्‌ तेां सदि प्रकी तितः । 

सोमपः स्यान्‌ त्रिवर्षा्न.तत्पृवकृतसमाशनः ।३५२ 
सोमेष्टि पशुयज्ञं च कुर्वीत प्रतिवासरम । 
इष्टिवंश्रानरी या तु कर्नव्प्रेतदसम्भवे । २५३ 
सत्यामधस्य सभ्पत्तौ न कुरयाद्धीनदक्षिणम्‌ । 

तत्कृतं च भवेद्धःथथ प्राप्वुयालश्ुयोनिताम्‌ ।३०४ 
श्रद्धापूतं प्रदातव्यं पात्रे दानं समचितम | 
याचिऽतेऽपि हि दातव्यं पूतं च श्रद्धया धनम्‌ ॥३०५ 
शूद्र ब्राह्मणोऽभन्वे मासं मास।धमेव च । 
तद्योनावेव जायेत सत्यमेतद्िदुध॒धाः ॥३०६ 
आशूदरस्थशूद्रान्नो सृतः शराचोपजायते । 

द्वादशं दश वटौ च गृध्र शूकर पुल्कसाः ।२०७ 


५७८ 


वरहरपराशरम्मृतिः। [ षष्ठो- 


उद्रस्थितशृद्रान्नो द्यधीयानोऽपि नित्यशः । 
जुडन््ापि जपःवापि गतिमृ्वां न विन्दति ॥३०८ 
अभ्नं ब्राह्मणध्यान्न क्षत्रियान्न पयः स्मृतम्‌ । 
वेश्यम्य चान्नमेवान्न" शृद्रा्न" रुधिरं स्मरत ॥३०६ 
आमं शूद्रम्य पकरान्न पक्मुच्छिष्टमुच्यते। 
तम्माद्‌ामं च पक्र च शूद्रस्य परिवजयेत्‌ ३१० 
तस्माच्छ न भिन्नरल्यन्नःध मद्‌ द्विजातयः । 
श्मशानमेव यच््द्रस्तम्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥।३११ 
कणानामथ वा भिन्नां कुयाचद्न्रत्तिकरितः। 
सच्छृद्राणां गृहे कुवन्न नत्पापेन चिप्यते ॥३१२ 
विदयुद्धान्वयमञ्जातो नित्रत्ता मांस-मद्यतः। 
्िजभक्तिव णम्वन्तिम्मच्छ द्रः मम्प्रकी तित ॥३१३ 
उद्क्यप्रर मक्चुश्र वादिति वाप्युदक्ष्यया । 
न्यृष्ठं शक्रनोत्म्रःं प्रयत्न विवज्ञयेन्‌ २१४ 
उच्छिः च पदराग्पू-गुस्टं च पतितेध्ितम्‌। 

पयु पितं चिरस्थ च कश-कोटा्युपाहतम ॥३१५ 
पडतयरन्दि गवाघ्रातं प्रयत्नेन विवज्येन्‌ | 
नाश्नीरन्नतदशनं शमिच रतो द्विजातयः ३१६ 
शद्राणामपि भोज्यान्नाःम्युःसीरि-नापिताद्रयः। 
सम्नहमशनं भोज्यं चिरस्थमपि यद्भवेत्‌ ३१७ 
अनाक्ता अपि भोल्याः स्थुः सद्ःशरितयवाद्यः। 
गमिण्यवत्मूत्तश््या गवादेव जयेत्पयः ॥३१८ 


ऽभ्वायः | अभक््यवणेनम्‌। ५८६ 
सखीणामेकशफोष्रीणां तथारण्यकमाविकम्‌ । 
प्रसूता ब्राक्मणी गौश्च महिष्योजास्तथेव च ॥३१६ 
दृशरात्रण ञद्धथम्ति भूमिसस्यं नवं पयः । 
शाकादि च विद्‌जातं कवकानि च वजयेत्‌ ।३२० 
मांसं कीटादिभिज््ं प्रयत्नेन विवजयेन । 
ये वयः क्रन्यमभन्ति तथा विषठाभुजश्च य २२१ 
छक-टिष्टिभ-दात्यूहाः कपोत-पिक-सारिकाः। 
सेधार्याश्च पच्चनखान्‌ सिहाद्ान्मत्म्यकस्तिथा ।३२२ 
घमशास्नोदितानव्यात्सर्वाकारांश्च वजयेत । 
भक्षय प्राणालये मांसं श्राद्ध-यज्ञोत्सवेष्वपि ३२३ 
कृट्वा च विधिवच्छाद्ध' पश्चात्तत श्वयमश्नुते । 
नाद्यादविधिना मासं मृत्युकालेऽपि धमेवित ॥६२४ 
यदवान्ययसम्पत्तिस्तदवामन्त्रयेदू द्विजान्‌ । 
यत्र वा तत्र वा काठे नादं त्वविधिनाऽऽमिषम्‌ ।३२८ 
भक्षयन्नरके तिष्ठेत्पञ्युखोमसमाः समाः । 
गृहस्थोऽपि हि यो नाद्यात्पिशित्तं तु कदा च न ॥२२६ 
स साक्षान्मुनिभिः प्रोक्तो योगी च ब्ह्मलोकगः | 
न स्वयं च पञचु' हन्याच्छराद्धकालेऽप्युपस्थिते ।२२७ 
क्रव्याद; सारमेयादयहतं सृगादिमाहरेत्‌ । 
एतच्छाकवद्च्डुन्ति पवित्रं द्विजसत्तमाः ॥३२८ 
समर्था यस्य यद्तु स्यादन्न' दत्वातु देहिनाम्‌ । 
सतामिति निरावङ्को रोकष्ष्टं निगद्यते ।३२६ 
० 


«७८६ 


मृहत्पराशरस्प्रतिः। [ षष्ठौ- 


अन्नादेरपि भक्ष्यस्य स्नेह मद्या ऽऽमिषस्य च । 
महाफला नित्त्तिःस्यालमवृत्तिः खगंसाधना ॥३३० 
एकोऽञ्दशतमश्चेन यजेत पश्चुना द्विजः । 

नान्यदनु मांसमश्नाति स्वगप्रापरिस्तयोः समाः ॥३३१ 
हेमराजत-शद्भानां पत्राणां वेणवस्य च । 

चमणो रज्जुवल्नाणां शुद्धिजायेत वारिणा ॥२३२ 
स्फ्यादोनां यज्ञपात्राणां धन्यानां वाससामपि । 
अन्येषां चयरूपाणां प्रोक्षणान्‌ शुद्धिरिप्यते ॥३३३ 
माजेनान्मलपात्राणां हस्तेन मखकमणि ॥ 
अम्भोजपत्रकष्णैः शुद्धथतः कौशिकाविके ॥३३४ 
श्रीफलेरंशुपट्रानां सारिः कुतपस्य च । 

मृण्मयानि पुनः पाकं; क्षौमाणि सितस पः ॥२३५ 
शुद्धथ त कारुहस्तस्थं पण्यं यत्स्यासप्रसारितम्‌। 
भेक््ं च प्रोक्षणच्छद्ध तयुष्टिः साक्षान्न यस्य तु २३६ 
खीमुखं च सदा शुद्ध' भूमिपविवर्जिता । 
अपरा दहनायेश्च गृहं माजन-टेपनेः ॥२३५ 
द्रवद्रम्याणि शुद्धथन्ति वहविना पवनेन च । 
क्रव्यादा तं मासं सवेदा श्चि कीर्तितम्‌ ॥३३८ 
तप्निकृत्सौरभेयाश्च स्वभावस्थं महीगतम्‌ । 

वदन्ति सूरयो वारि पवित्रमिव सर्वैदा ॥३३६ 
गौवेहि-भानवच्छाया जरमश्वं वसुन्धरा । 

विप्रुषो मक्षिका वायुने दुष्यन्ति कदा च न ॥२४० 


ऽध्यायः | ञुद्धिवणनम्‌। ७६५ 


रुचिः प्रस्थापने वस्सो अजाश्चौ सुखतस्तथा । 
शुचिः प्रख्रवण वत्सम्तथाजाश्रौ मुख शुची । 
न तु गौमुग्वतो मेध्या न च गोगुवजा मलाः ।३४१ 
सोम-भारकग्योर्भामिः पथशरुद्धिः प्रकीर्तिता । 
ओष्ठाधरौ श्मश्रुकरो सस्नेहा भोजनादनु ।३४२ 
नदष्येच्छक्तिजः प्राह वाल-वुद्धौखियमुग्वम २४३ 
खात्वा पीत्वा च भुक्तवा च युष्त्वा त्त्वा तथव च । 
गत्वा रथ्यारिके चव गुद्धिराचमनेन तु ।३४४ 
नापो मूत्र-पुरीपाभ्यां नाग्निदहति कमणा । 
न श्री दुष्यति जारेण न वित्नो वेदकमणा ॥४५ 

पद्माश्मखोहाः फल-काठ-चभ- 

भाण्डस्थतोयः स्वयमेव शौचात्‌ । 

पुंसां निशास्वध्वनि चाऽसखानां 

खीणां च शुद्धिर्विहिता सदापि ॥३४; 
नभसः पंचदश्यां तु पंचम्यां च तथाऽपरे । 
नमस्यस्य चनुदृश्यामुपाकम यथोदितम्‌ ॥२४७ 
तद्धिद्‌ः केचिदिच्छन्ति नभसः श्रवणेन तु | 
हस्तेन बाथ पश्वम्यामभ्यायानां वदन्ति त्‌ ॥३४८ 
यश्ञ्ाखयोपनीतः स्यात ब्रह्मचारी द्विजोत्तमः । 
तच्ञाखाविहितं तस्य उपाकर्मादि कीर्यते ३४६ 
अतो वेदाधिकारितवं वेदपाटस्य कीतने । 
अनुपाृतविप्रादेवंदाध्ययनदुष्कृतम्‌ ॥२३५० 


५७८८ वृहत्पराशश्स्शृविः । [ चो- 


मुञ्चोपवीताजिनदण्डकाष्टं याज्यं न ततस्यादत्रल्चारिणापि । 

अद्धिष्टमेको व्रतरोषपापं संस्कारमन्यं पुनरहंयेयुः २५१ 
ओषधीनां तु सद्भावे स्वशाखाविहित तु यन । 
रोहिण्यां च सहस्तम्य उपाकर्माणि कुनते ।३५२ 
न भवेदनुपाकर्मा ब्राह्मणः स्नातको त्ती । 
कमच्युतो भवेदन्रायो त्रात्यानिष्छृतिङ्रच्छचिः।।२५३ 
अथाऽतः स्यादनध्यायो मृतगु्वादिपु च्यहम । 
भित्रक, दिष्वहोरात्रमधीस्यारण्यकः गुचिः ॥३५४ 
अषकामु तथाष्टम्यां पृणिमाम्यां शशिक्षये । 
मन्वाड युगपश्नादएविद्रचापाच्छयपु च ॥३५५ 
चातुर्मास्य दित।यायां चतुदश्यामहर्निंशम । 
अहो रत्र नृपे संस्थं ्रतिनि श्रोत्रिये यतौ ।३५६ 
अच्र उ्यहमनध्यायमिच्रुन्ति चापरं हयम्‌ । 
अशौचे मूतकान्ते च यावच्छृद्धिः्तयोभवेन ॥ २५७ 
देशान्तरगते ब्रते श्रुतेऽपि स्याददनिशम । 
गुर्वादौ वा नृपत्यादौ इतिवासिएजोऽरवीन्‌ । 
प्रतिगृह्य त्वहोरात्रं भुक्तवा श्राद्धिकमेव च । 
तज्ज्ञा ब्रयुरनध्यायानृतुमन्धावहनिशम्‌ ॥ ३५६ 
पश्राद्यरन्तरायातंरदोरान्न विद वधाः । 
अकारगजिते ब्रष्टावभ्मिदाहे च सप्र सा ॥३६० 
मामेपु दुःखितानां च स्वरादीनां च निःस्वने । 
पतित-श्याब-शूद्रा-<न्त्यसभिधाने न कीलयेत्‌ ३६१ 


ऽष्ायः | अनध्वायवर्णनम्‌ । ७८६ 


आत्मन्यशुचि देशे तु विच्स्तनितरोहिते । 

मृध च कलह देशविगवै कोकविग्रहे ३४२ 
पां्ुषपंऽम्बुमध्ये च दिग्दाह-मरामदाहयोः । 

नीहारे च भवेद्िद्रान्मन्ध्यय)रुभयोरपि ॥ ३३३ 
धाश्च न पटेष्ठि्ान्पूतिगन्धस्तथव च । 

विशिष्ट चागते गेह गात्रासरहनिगमे तथा ॥२६४ 
भोजनायोपविष्रम्य द्युत्थितस्याद्रपाणिनः । 
वान्तेऽऽचान्ते तथाऽ जीर्णं महारात्रऽतिमास्ते ।।२६५ 
रजोब्रष्रौ च यानादौ आरूढस्य तथा द्विजः । 
गतानन्याश्च तनकाङाननाध्यायान्विदु्बृधाः ॥ २६६ 
यो बजयेदनध्यायान्धदाध्ययनङदूद्धिजः | 
भवन्ति तस्य मफटा वदाः प्रोक्ताः फलठप्रद्राः ।।६५ 
ये चतेपु पठंस्यज्नाः पाठलोमन लोभिताः। 

न शाश्वत! भधष्ठिश्रा निष्फला चेव जायते ।३९८ 
यः पटेद्धिधिवद्रदान्‌ ब्रती चेन्द्रियसयमी । 
्रह्मस्वमिह लोकेऽपि रश्व यसुख भाग्भवेत्‌ ।। ३६६ 
जनानां श्रण्वतां माग गच्डन्यस्तु पटेदूद्विजः। 
निष्फरास्तस्य वैदाश्च वेद्‌ विगुवदोषभाक्‌ ।| ३५० 
यः पटठेत्स्वरहीन तु लक्षणेन बिवजितम्‌ । 
सङ्कीणंग्राममध्ये तु स भवरदेद्‌विग्रुवी । ३५१ 

ये स्वाध्यायमधीयीरन्‌ अनध्यायेषु खोभत. । 
वञ्रख्पेण ते मःत्ररतेषां देहे व्यवस्थिताः ॥२३७२ 


«ह ० बृहत्पराशरस्परतिः । [ षष्ठो- 


नक्रमेदभरादीनां च्डायां च परयोषिताम्‌ 
वान्त-ष्ठीवन-विण्मूत्र-कार्पासा-ऽस्थि-कपालिकाः ।।२३७द 
नावज्ञयाः कदापि स्यु प-विप्रोरगादयः। 
श्रियं कामं समाकांसेन्न स्परोन्ममें कस्यचित्‌ ।२७४ 
नित्यं चतंत चाजस्रं धर्माथो च सद्‌।ऽजयेत्‌ | 
न कच्वित्ताडयेद्धीमान्सुतं शिष्यं च ताडयेत । 
ताडयेन्नाभितोऽधस्तान्न तानन्यत्र ताडयेत्‌ ।। ३५५ 
आचारेण सदा विद्रान्वतत यो जितद्वियः। 
ख ब्रह्मपरमाप्नोति वरेण्यो ऽमुत्र चेह च 11२७६ 
आचारमूल श्रुतिशास्रवित्तम्‌ 
आचारशाखाश्च तदुक्तङृत्यम्‌ । 
आचारपर्णानि हि तन्नियोग 
आवचारपुप्पाणि यशोधनानि ॥ ३५७ 
अाचारवृक्षस्य फं हि नाकस्तम्माच्र सुम्बादुरसश्च मुक्तिः । 
तःमादनन्तं फल्दं तु तत्वमाचारमेवाश्रय यनपूर्वम्‌ । ३७८ 
ये धमशास्र विहिताश्च केचिद्धर्मा द्विजाग्योरपि ते च सर्वे 
यत्नेन कार्याः पितृ-देवभक्तः श्राद्धानि कार्याण्यथ तानि वक्ष्ये ३५६ 
यत्नेन धर्मा गरहमेधिवित्रः प्रीतेन वाचा वपुपा च कार्यः 
आयु्रजा श्रीभवि पूजितत्वं तस्माहललभन्ते दिवि देवभोगान्‌३८० 
इति श्रीढहत्पराशीये धमेशाख्र सात्रतप्रोक्तारा 
धमस्सरत्यां षष्टोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
---धः--- 


ऽभ्याधः | श्राद्धवर्णनम्‌। 


॥ सप्रमोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्धवणनम्‌ । 


श्राद्ध वद्धावचन्द्रभच्छाया-प्रहण-सङ्क्रमे । 
व्यतीपात-विपुवक्कृष्णपश्ष-पात्राथरच्िपु ॥१ 
अषरका ह्ययने द च श्राद्धम्प्रति यदा स्चिः। 
पुण्य श्राद्धम्य काटोऽयमृपिभिः परिकीतितः ॥२ 
युगादिषु च कतत्यं मन्वन्तरादिकेऽपि च । 
्राद्धकारो ह्ययं प्राक्ता मन्धाद्यधमकतृभिः ।३ 
नवान्न नवतोये च नबच्छन्ने तथा गृहे । 
नावश्षचेषु चेदन्ते पितरो हि मघास्विव ।।४ 
काणः पौनभवो रोगी पिञ्युनो वृद्धिजीविकः । 
कृतघ्नो मत्मरो क्रो मित्र क्‌ कुनखी गदी ॥५ 
विद्धप्रजननःथित्रि-श्यावदन्तावकी णिनः। 
हीनाङ्गशधातिरिक्ताङ्गा विद्वः परनिन्दकः ॥६ 
हीवा-ऽभिशस्त-वाग्दुष्ट-मृतकाध्यापकास्तथा । 
कन्यादृषी वणिगवत्तिविनाभिः सोमविक्रयी ।।७ 
भार्याजितोऽनपत्यश्च कृण्डाशी कुण्डगोखकः | 
पित्रादित्यागङ्कतस्तेनो बपरीपति-तजेको ॥८ 
अनुक्तवृत्तिस्त्वज्ञातः परपूर्वापतिस्तथा । 
अजापाखो माहिषिकः कम्दुष्टाश्च निन्दिताः ॥£६ 


७९१९ 


७६ 


वृहत्पराशरस्यृतिः । [ सस्के- 


यो ऽसस्रतिग्रहमराही यश्च नित्यं प्रतिप्रही । 
ग्रहसूचक-दृतौ च पिदृश्राद्धं पु बजिताः ॥१० 
एकादशाहे मुञ्चन्तः शूदरान्नरससंयुताः। 
गुरतल्पगो ब्रह्मघ्नो यस्य चोपपतिग्र हे ॥११ 
्रतस्क्‌ तेलनिणेक्ता बहुयाजक-याचकौ । 
वक-काकविडाला-ऽश्र-शुद्रवत्तिश्च गर्हितः ॥।१२ 
वाम्दुषट-वाटदमकेै नित्यमप्रियवाक्‌ च यः| 
आसक्तो ्युनकामाद्‌ वतिवाक्‌ चेव दूपितः ।१३ 
निराचारश्चये विप्राः पितृ-मातृविवमिताः। 
विद्वांसो-पि हि नाभ्यर्च्या. पितृश्राद्धं पु सत्तमे: १४ 
न वेदः कवलर्वापि तपसा केवलन वा | 
सदृत्तरव मा प्रोक्ता पात्रता ब्राह्मणस्य च १५ 
यत्र वैदास्तपो यत्र यत्र वत्त द्रिजाग्रगे । 
पितृश्राद्धपु तं यन्नाद्द्रान्विभ्रं समचयेन्‌ ।। १६ 
वेदशास्राथविच्छान्तः गुचिधममनाः सदा । 
गायत्रीन्रह्मचिन्ताकृषिपव्ृश्राद्ध पु पावनः ॥१७ 
रथन्तरं बरहज्ज्येष्ठसामवित्तिसुपणकः। 
त्रिमधुश्चापि यो विप्रः पिव्रश्नाद्ध पु पूजितः ॥१८ 
मातामहश्च दौहित्रो भागिनेयोऽथ मातुखः । 
मातृस्वम्रयतजश्च तथा मातुलजोऽपि कवा ॥१६ 
जामातः श्वशुरो बन्धुर्भर्याभ्राता च तत्सुतः । 
सुवत्ताश्च सदाचाराश्चते श्राद्ध धु पावनाः ५२० 


शध्वायः | श्राद्धबर्णनम्‌ । ७९३ 


ऋरृविरगुरुरुफाध्याय आचायः श्रोत्रियोऽपरः । 

एते श्राद्धपु बे पूज्याः ज्ञाति-सम्बन्धि-वान्धवाः ।२१ 
अग्निहोत्री च यो विग्र आवसश्याप्निकछोऽपि च। 
पितर-मादृपरावेतौ भोक्तव्यौ हव्य-कव्ययोः ।।२२ 
छृष्येकवत्तिजीवी यो भक्तो मात्रारिकेपु च । 
पठकमनिरतः पूज्यो हव्य-कन्ये मदैव हि २३ 
क्षत्रवृत्तिः सदाचारो मात्रादि भक्तितत्परः । 

गुचिः षट्कमयु्तश्च हञ्य-कव्येपु पूजितः ॥२४ 
युगानुरूपतो यस्तु विद्याचारद्विंयुनः। 

स पूञ्योऽनमिशन्तश्च षटूकमेनिरतों दिजः |> 
इव्युक्तगुणमम्पननान्तरह्मणान्पूर्ववामरे । 

निमन्त्रयेत तान भक्तया नियोगाख्यानपूवकम्‌ ॥२ 
सव्येन देवताथं तु पित्रथमपसन्यवान्‌ | 
ततस्तश्चरितव्यं स्यादुक्तं पितृत्रतं दविजः ॥२५ 
जितेन्द्रियस्तु भाठयं स्यादहोरात्रमतन्दितैः 
तस्मिन्नहनि प्रात्वां यत्र श्राद्धमुपश्ितम ॥२८ 
निमन्त्रयेत तान्भक्तया तेश्च भागं जितेन्धियेः | 
विप्रोरः-पाश्वे-पृष्ठस्य।; पितृ-म।तमदादयः ।२६ 
भुञ्जन्ति क्रमशः श्राद्ध तथ! पिण्डाशिनोऽपि च । 
निमन्त्रितो द्विजः श्राद्ध न शयीत खियासह ।।३० 
अध्वानं न तु बे यायान्न ब्रयादरृतं वचः 
नाधीयीत दिवा शापं म कुवीत न संवदेत्‌ ।३१ 


७६४ 


वृहत्पराशरस्पतिः। [ संप्रभमो- 


न म्लेच्छ-पतितेः सार्थं न वदेश्च निपिद्धकम्‌॥ 
प्राक्ृमुखौ दविकौ विप्रौ विप्राख्लय उदङ्मुखाः ।३२ 
एकेको बोभयत्र स्यादसम्पत्ताविति क्रमः । 
पात्रं वा देविकं कृत्वा विप्र एकस्तु पेके ३३ 
इति वा निवपच्छाद्ध निधनश्चान्यदाचरेन । 
गत्वारण्यममानुप्यमृध्ववाूर्विगैव्यदः २४ 
निरन्नो निधनो देवाः पितरो माऽनृणं कृथाः । 

न मे-स्ि वित्तं न ग्रहं न भार्या 

श्राद्ध कथं वः पितरः करोमि । 

बने प्रविभ्येह रतं मयोनेर 

भुजौ कृनो चत्मनि मारुतस्य ॥५ 

श्राद्धणमतद्भवतां प्रदत्तं 

मह्य दयध्वं पितृदेवत्याः | 

आख्याय चोर्क्निप्य भुजावितम्ततो 

दिवा च रात्रि समुपाप्य तिष्ठत्‌ ।३६ 

भवन्नरम्तन कृतन तपा- 

मृणन मुक्तः पित्देवतानम्‌। 

निवित्त-निर्भाम्य-निराश्रयाणां 

श्राद्धस्य मागः कथितो मुनीद्रः ३५ 


मयाऽऽख्यातं रुदित्वा वः पितरः श्राद्धदेवताः 
श्राद्धणंस्य विमुक्तोऽहं महिताः पितरो मया ॥३८ 


ऽध्यायः | भ्राद्धवर्णनम्‌ | ७६५ 


कृतोपवासस्तत्राहनि श्राद्धर्णान्मुच्यते द्विजः । 
एतच्चापि न यः कुर्यातिितरस्तेन बे हताः ।३६ 
सम्पत्तावर्थ-पात्राणामेकेकस्य त्रयश्रयः | 
पित्रादेत्ाह्मणाः ग्रोक्ताश्चत्वरारो वैश्वदेविके ४० 
द्रौ वापि देविके विप्रौ चकरेको वा न दोषभाक्‌ 
स्यान्मातामहिकेऽप्येवमेकोऽपि वश्वदे विके ।४१ 
नत्वेवेकं तु सर्वपामाभ्वलायनमतस्थित । 
पितृणामचयेद्रिप्मत्रपिण्डा निदशनम्‌ ४२ 

न मातामदिकं श्राद्ध" श्रौनमुत्त तु सभिकः 
अनभ्रिकस्तु तक्छुर्यादिति कचिन्मतं विदुः ॥४३ 
साप्निकेरपि कार्य स्याच्छाद्' मानामहं द्विजं । 
षटदेवयमिति घ्येक एक तु पार्वणद्रयम्‌ ।४४ 
अपुत्रघ्य पितृन्यस्य तसपत्र्भातृजो भवेन्‌ | 

स एव तस्य कुर्वीत पिण्डद्‌ानोदक क्रियाः ।४५ 
पावर्णं तेन काय म्यात्पत्रवद्श्रातृजेन तु । 
पिद्स्थनेु तं कृत्वा रोपर पृववदुज्रेन ।४६ 
श्राद्ध पत्यापि कायं स्यादपुत्रायाम्तु योषितः 
तस्यापि हि तया कायमेकत्वं हि तयोयतः ।(४७ 
भ्रातुर्य्ठस्य कुवीत ज्येष्ठो श्राताऽनुजस्य च । 
देवहीनं तु तल्छुर्यादिति धमेविदो विदुः ।४८ 
पितुः पुत्रण कतव्या पिण्डदानोद्कक्रिया ॥ 
पत्राभावे तु पुत्री च तदभावे सहोदरः ॥४६ 


७९६ 


वृहस्पराशरस्मृतिः । [ ख्मो- 


मित्रादीनां च कतंव्यं समीहन्ते यतोऽप्यभी । 
नावज्ञयस्तु ते सवे छते तु स्यान्महाफलम्‌ ॥९० 
पितामहस्तदन्यो बा यस्य जीवन्‌ भवेद्रिजः । 
प्रयक्नास्तेऽपि वे पूञ्याः संस्थित्य्थं यतश्च तन्‌ ॥५१ 
विद्यमानत्रयाणां स्यास्मत्यक्षः पूञ्य एव सः । 
गौतमभ्य मतं त्यतदिति वासिष्ठजोऽतरवीन्‌ ५२ 
विश्रमने तु पितरि श्राद्ध कतुमुपस्थितः । 
पिव्रवपिपितृपित्रादेः कुर्याच्छाद्धमसंशयम्‌ ।।५३ 
पत्रिकायाः सुनः श्राद्ध निवपेन्मातुरेव सः। 
तत्पितुर्निवपत्यत्मत्तुतीयं तु पितुःपितुः ॥ ५४ 
अत ण्व दिजः पुत्रीमुद्र्हन् कथं च न। 

उ्रोढः पुत्रः पुत्रोऽसो पुत्रोऽसौ मातुरेव हि ॥५५ 
पुत्रश्च दुहितुः्ुत्रः समौ तौ धार्मिके पथि | 
अर्थाहृतौ च विप्रोक्तो तुल्यौ तौ शक्तिजो ऽरवीत्‌ ॥५६ 
मुख्य यथा पितुःश्राद्ध वथा मातामहस्य च । 
पुत्र-दौहित्रयोलाके विरोषो नोपपद्यते ॥५७ 
दौहित्रः पावनः श्राद्धं कालस्तु कुतपस्तथा । 

तथा छ्रःणास्तिला विदन्निति शाखविदो विदुः ॥५८ 
काम्यमाभ्युद्यं चेव द्विविधं पार्वणं स्पृतम्‌ । 
यथफामं तु काम्यं स्यादद्धावभ्युदये स्शृतम्‌ ॥५६ 
क्षत्रियायां तु यो जातो वेश्यायां च तथा सुतः । 
ब्राह्मणस्य पितुस्तौ तु निवेपेतां द्विजाम्क्वत्‌ ॥६० 


उष्वाचः | श्राद्धबणेनम्‌। ७६७ 


क्षन्नियस्य सुतश्चव तथा वंश्यसुतोऽपि च । 

श्रतान्नन द्विजास्तप्य श्राद्धघ्टयं च निवपेत ॥६१ 
आमान्नन तु शूद्रस्य तुष्णीं च द्विजपूजनम । 

कृत्वा श्राद्ध तु नि्वप्य मजातीनाशयत्तथा ॥६२ 
यः शूद्रो भौजयद्विप्राच्छुतपाकाशनन तु । 

स तद्धि्रकृतनोभिकि्यते शक्तिजोऽनवीन ।६३ 
शूद्रपाकं द्िजभ्यश्च विभवान्धा ददाति यः। 

कृमौ भवति पाताल स युगनेकविशतिम्‌ ।5४ 
भोजितेन तु विप्रेण यत्पापं नस्य जायत । 

तेनामौ लिप्यते मूढा य शूद्रो भोजयेद्‌ जान्‌ ॥ ६4 
योऽहमन्यो द्विजाप्र् स्तु शूद्रभ्चितेन भोजयेन । 

स गच्छन्नरकं घोरं पुनराव्रृ्तिदुकभम ॥६६ 
यत्किचिक्किस्विषं विप्र कृतपूे तु तिष्ठति । 

तेनासौ लिप्यते पपी य. शूद्रो भोजयदृद्विजान्‌ ॥६७ 
शृ्रोच्छि्ठं तु यो मुक्त मतिपूव द्विजाधम । 
करमित्वं याति विष्ठायां युगानि द्येकविशनिः ६८ 
श्रोच्छिरं तु यो भुहन्त पच्चाहानि द्विजाधमः । 

स तद्धिष्ठाकृमितं तु प्राप्नोति हि शतं समाः ॥ ६६ 
अतो न भोजयेद्विप्रान्निवपेन्नेव पूजयेत्‌ । 

शूद्रान्नं भोजनादुक्तं इति पाराशरोऽत्रवीत्‌ ।।७० 


न मोजयेत्‌ खियं श्राद्ध यद्यपि ब्रतचारिणीम । 
पात्रं तस्यं समपय स्यादिति धर्मविदनत्रवीत । 
द्विजन्मानो न कु्वीर॑च्छाद्भमामाशनेन तु ।७१ 


७६८ 


बृहत्पराशरस्मृतिः। सप्तमो- 


यदेव स्युः प्रवास्या भर्या यत्र न सन्निधौ । 
ठयवधानेन भार्याया प्रहणे पुत्रजन्मनि । 
कुर्यादामाशनश्राद्धमिति पाराशसरोऽनवीन्‌ ।।७ग्‌ 
अभ्रोकरणपिण्डांश्च कुर्यादामाशनेन तु । 
सतिट्दधिमध्वाज्यसम्पृक्तः सङ्करीरपि 1५३ 
यवाद्यं संस्क्नान्नेन द्रव्यं वापि च निवयेन । 
जल्टेन पयसा वापि न स्याद त्राद्धकृग्था ।1७४ 
आमान्नेन द्विजैः काय न कद्‌।चिद्रपि द्विजाः, 
श्रपयित्वा द्विजौकम्यु तथापि पाकमाश्रयेत ५४ 
न कुर्यात्परपाकेन नेकपाकेन तु द्यम्‌ । 
नेकश्राद्धं दयं कुर्यान्न च कु्यात्परान्नमुक्‌ ।७५ 
पित्रादीनां सगोत्रा ये तथ! मातामहस्य च । 
तेषामेक्रेन पाकेन काय पिण्डविवर्जितम्‌ ।\५६ 
केचित्मापिण्डयमिच्छन्ति समगोत्रतयाऽनघ । 
अपि मातामहो न स्याद्धिन्नगोत्रतया तथा ।।७७ 
पथकतुमशक्यं स्यादथं-पात्रा्यसम्भवे । 

अवश्यं तत्र कतव्यमेकदवमतः श्रयेत्त ७८ 

यषां नोदराहसंस्कारा ह्यन्यसम्कार संस्छृताः । 
साङ्कल्पिकं भवेत्तां श्राद्ध' कायं मृतेऽहनि ५६ 
केचित्सापिण्ड्यमिज्रन्ति ब्रह्मसंस्कारवत्तया । 
आद्यो हि बह्म्स्कारस्तस्मात्पिण्डः प्रदीयते ॥८० 


उायः | भ्राद्धवर्णनम्‌ । ७६६ 


पवस्वपि निमित्तेषु कर्तव्यं पिण्डरसंयुतम्‌ । 
पितणा त्रिविधा यस्मद्रतिः प्रोक्ता मुनीश्वरः ८१ 
वेश्रदेवः मदा कार्यो श्राद्धं च समुपस्थिते । 
पाकशुद्धथथ मेवतूबमेव विधीयते ।८२ 
वेश्वदेषोग्रतश्चेव श्राद्धकाले विरापतः | 
पाकञ्चुद्धिम्तु विन्या भुक्तौच्छिष्रं तु वजयत ८३ 
सम्प्राप्ते पावणश्राद्धं णकोद्िट तरव च। 

अग्रतो बश्वदेवः म्यात्‌ प्रश्वादेकाटशःडनि ।८४ 
र्कोदि? विशप्रण प्रागेव ह्य प्रपूजनम्‌ । 

काठ्तु कुतपस्तम्य रौदणः पार्वणस्य च ।|८६ 
वामतश्चासनं दद्यापिपतरकार्यपु सत्तमः । 

देविकं दक्षिणं तद्वदिति पाराशसोऽनवीन्‌ ॥८६ 
आसने चासनं द्द्यद्रमेवा दक्षिजञऽपिवा। 
पितृकायपु वामं तु दषे कर्मणि दक्षिणम्‌ ८७ 
पितृश्राद्ध पु यो व्याहक्षिणं दभमामनम । 
नाश्नन्ति पितरस्तस्य मार्धानि चत्सराणि पद्‌ ॥८८ 
तम्माद्वामत एवात्र पित्क्रमेणि चासनम्‌ | 

दृविके दक्षिणं तद्वदिति वासिष्ठ जोऽत्रवीत्‌ ।८६ 
कुत्र काटे च कतव्यं श्राद्ध' तत्पेवृकं प्रभो ! | 
वदस्व निश्चयं तत्र चिवदन्त्यपरेऽत्र तु ॥६० 
पञ्चदशयुदर्ताहस्तत्म गधंदिनं स्यतम्‌ । 

अपराधं स्म्रता रात्रिस्तन्मभ्यः कुतपो मतः ॥६१ 


८० © 


वृहत्पराशरस्मतिः। [ स्मे 


यथा यथा च हस्वत्वं पसः स्थानेन सम्भवेत्‌ । 
तथा तथा पवित्रः स्यात्कालः श्राद्धाचनादिपु ।६२ 
छययं पुरषस्येवं तत्पादाधो भवे्रथा । 
आधानश्राद्धदानादेः स कालोऽक्षयक्टमृनः ।।६३ 
अयुतं तु सुटर्तानामथ शषटदशाधिकम । 
त्रिशद्धिस्तरदोरात्रमिति माध्यन्दिनी श्रतिः ॥६४ 
मध्याह्न तु गते सूयं न पूवं न च पश्चिमे | 
तुल्याग्रसंस्थिते चेत्र सोमो भाग उच्यते ॥६५ 
दिवस्या्मेभाने मन्दो भवति भास्करः । 

स कालः कुतपो ज्ञयस्तत्र दत्तं तु चाक्षयम ॥६६ 
मध्याहवचछितो भानुः किच्िन्मन्द्गतिभेवंत्‌ । 

स कारो रोहिणो नाम पितृणां दत्तमश्नयम्‌ ॥६७ 
तस्मात्सवप्रयलनेन रोहिण तु न रवये । 
अकाल विधिना दत्तं न देव-पिवृगामि तत्‌ ६८ 
अब्द्वुद्धिभवेद्यत्र तत्राऽऽब्दसुभयात्मकम । 

श्राद्ध तच्र च कुर्वीत मासयोरुभयोरपि ६६ 
नवन्ध्यं दिवसं कुयन्मासयोरुभयोरपि । 
पिण्डवजमसदक्तान्ते सङ्क्रान्ते पिण्डसंयुतः । 
षषटिभिर्िवसेमासलिशद्धिः पक्ष उच्यते ॥१०० 
संक्रान्तिरदितः पक्नह्तत्र काय विपिण्डिकम्‌ । 
सिनीवारी मतिक्रम्य यदा स्क्रमते रविः 
युक्तः साधारणैमासिः स काल उत्तरो भवेत्‌ ।|१०१ 


ऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌ | ८०१ 


सश्क्रान्तिवर्जितः काटः समनः पापक्त्मवः। 
रक्षसां भगवेयोऽसो उम बादिविषर्जितः।१०२ 
तत्र नेमित्तिकं कार्य श्राद्र' पिण्डविवर्जितप्‌। 
नित्यं तु सतनं कायंमिति पराशगेऽत्रवीन्‌ ॥ १८३ 
अोभि्गुणिनेयहम्यात्तःफा्यं यत्र सवदा । 
तिथि-नक्षत्र-योगाश्च जानफमादिकाश्च ये १०४ 
नमित्तिकाश्च ये चान्ये कार्याम्तेऽपि मद्रे + 
तीथस्नानं गजच्छायां द्विमुगीं गोप्रदानवन ।१८५ 
मरिम्डवेऽपि कनेत्यं सपिण्डीकरणादिकम । 
अभ्रयणममाकवतस्यामटठकग्रहसक्क्रमपं । २८६ 
अधिमसतिऽपि काय स्याद्रिति पाराशगोञत्रवीन्‌। 
नित्यं च नियशः कायमिशरीः काम्यश्च वजयेन्‌ १०७ 
वार्पिक़ं पिण्डवजं स्यारन्यम्मिनिपडरसंगरतम्‌ । 
इष्टिराप्रयणं श्रद्धमन्वादायं च सवदा ।१०८ 
कतंठ्यं सततं विप्रेरिष्टीःकाभ्याश्च वज्नयेत | 

देवे कमेणि सम्प्रप्ते तिथिथत्रोदितो रविः, 

सा तिथिः सक्रका ज्ञेया विपरीता तु पत ॥१०६ 
वुद्धिभहिवसे काय श्राद्धमाभ्युदिकं दिनं 

क्षीयमाणे दिने काय त्राद्ध विद्रन्‌ । क्षयाहिकम्‌ १९० 
मिते चव्‌ सगोत्र च पित्‌-मातृसदहोदरे । 

आसनं नेव दातव्यं भोक्तव्या एवमेव ते । ९११ 
ब्राह्मणं न सगोत्रं च पूजये द्पिरफमंणि । 
नोपतिष्ठति तत्तपां कितु स्यान्न निराशता ॥११२ 


५१ 


८०२ 


बुहत्पराशरस्मृतिः । [ सप्रमो- 


म्बगोत्रं भो जयेध्प्तु पिवृशराद्धपु वे द्विजः । 

हताः स्यु. पितरम्तेन न भुक्तमुपतिछठते ॥११३ 
श्राद्धः कुवद्दिजोऽन्ञानान्‌ स्वगोत्रं यश्तु भोजयेत्‌ । 
स टलपपिव्ृदेवस्सन्नरकं प्रतिपश्ते । ११४ 

तत्मान्न गोत्रिणः" भिप्रं भोजग्रेषिधिपूत्रकम्‌ | 
ज्ञातिमखन भोन्याम्ते उर्थितस्तु द्विजोत्तमैः ॥११५ 
द्क्षिण्रवणे देत श्राद्ध कुर्यात्त पैतृकम्‌ । 

पितृणां पावनं देशः स प्राक्तोऽक्नयतृ निकृत ॥११६ 
दे कषटेचपत्रच विधिना हृषिषा च यत्‌। 
तिखद्ध मन्तर् श्रादध' स्याच्छद्धयान्वितम्‌ ॥११० 
तेजसानि तु पात्राणि ह्ष्या्थं भोजनाय च । 
मृरपापाणमयान्येके अपराण्यपरे विदुः ॥११८ 
पराश-पद्य-पत्राणि अनिपिद्धानि यानि च। 
तानि श्राद्धपु कार्याणि पितर-देबदित।नि च ॥११६ 
वृद्धिश्राद्ध पु मन्यन्ते मृण्मयानि तु केचन । 
शौनकस्य मतं ह्यतद्यथा काय तु मृण्मयम्‌ ॥१२० 
एकद्रत्याणि कार्याणि पात्राणि मोजनाघंयो;। 
त्रीणि पतृकपाच्राणि द देवे वश्वदेविके ।१२१ 
एकस्य वेश्वदेवानि पेनृश्ण्येकवस्तुनः 

इति वा तानि कार्याणि मेदमेकत्र वजयेत ॥१२२ 
वट।-ऽश्वस्था-ऽकपत्रपु कुम्भी-तिन्दुकयोसपि । 

को विदार-कर्जेषु न भुञ्जीत कदाच न ॥१२३ 


ऽध्यायः ] भ्राद्धवर्णनम्‌ । ८०३ 


सुरमी-नागकर्णायेः करवीर-करञ्चकरः 
तिस्वेयेस्त्वचयेदिद्रान पितृन्‌ श्राद्ध प्वगर्हितेः। 
तद्ञ्न्तेऽपुशः श्रद्धः निराशीः पिदृभिगतेः १२४ 
सर्वाणि रक्तपुऽपाणि निगिद्राण्पपराणि च। 
वज्ञयेम्‌ पित्रकार्यपु केनकी कुपुमानि च १२६ 
गो-रम्भा-ङ्गराजा्ेमद्धिकाकुटजकेरपि । 
समचयेद्दिजान्‌ श्राद्ध हन्य-कञ्योदितेर्दिजः १२६ 
न दयाद्‌ पुणु श्रद्ध द्विजानां पितृवते । 
धृपाभावे गुडो देयो षृतदीपं द्विजोत्तमाः । ४२७ 
कुङ्कुमा चन्दनं च देयं गन्धविमिभिनम्‌ । 

उध्वं च तिलकं कुयहिवे पित्पे च कमश ॥१२८ 
निराशाः पितरो याग्ति यस्तु कुर्यां स्तरिपुण्डकम्‌ । 
पवित्रं यदिवा दभ करे करत्वा दरजन्नः ॥१२६ 
सम।लमभेद्‌ द्विजानज्ञस्तच्छाद्वमायुरं भवेन । 
गन्धाश्च विविधा देयाः कपूरागसमिश्रिताः ॥१३० 
शक्या वज्ञाणि देयानि तरभावे च निष्क्रयम्‌ | 
दीपश्च सर्पिषा देयस्तिरतेरेन वा पुनः १३१ 
नकातेश््यस्तु कदाचित्‌ सापपाऽऽ नसे. ।१३२ 
देशधम समाभ्य व॑शधम तथापरे । 

सूर्यः श्राद्रमि च्छन्ति पावणं च क्षयान्ह्यपि ।१३२ 
खोणामपि एथ श्राद्ध' ते मन्यन्ते स्वधमतः। 
मातामहस्य गोत्रेण मातुस्तेन सपिण्डताम्‌ ।१३३ 


८० 


वृहर्पराशरस्मृतिः। [ सप्मो- 


मातामह्या सदेचछन्ति मातुस्तेऽपि सपिण्डता । 
खीणां द्लीगोत्रसम्बन्धात्पुंगोत्रेण नृणां यतः ॥१३४ 
सपिण्डी करणे काटे श्रद्धद्रयमुपसिनप्‌ | 

देषाद्य प्रथम कुपरसितृगां तदनन्तरम्‌ ॥ १२५ 
देवादय' पावणं प्रोक्तं वरेतप्राद्धमथापरप । 

एकत्वं तु तनः पश्चल्छर-वा विप्राश्च भोजयेन्‌ ॥१३६ 
पितृणामः्पत्राणि प्रनपत्रमथपप्म्‌ | 

प्रेतरत्र नु नक्कृखा पिनरपजषु योजयेत्‌ | १३७ 

ये समान। इति दाभ्या पूववच्छेषमाचरेन्‌ । 
सपिण्डोकएण यष कृतं न स्याद्‌ द्विजन्मनः ॥१३८ 
अदुवं तप्य देथं स्यापिण्डमेक तु निषपेन्‌ । 
सपिण्डीकरण' चेनत्त्रिय श्वेव श्रयाहिकम्‌ ॥१३६ 
एकादशा हिकं खाद्य मासि मासि च मासिकम्‌ 
वपं वपं च कतन्यं मृतेऽहनि च तत्पुनः ॥१४० 
न।ऽदुत्रध्य सपिण्डतं केचिदिच्छन्ति तदिद्‌ । 
विशेषतोऽनपत्यम्य सस्यप्यत्रधिकारिणि ॥१४१ 
विद्यमानः पिता याय सवरेद्यदि व्रिपद्यते । 
तदन्तरा सपिण्डलं वदन्ति श्राद्धवादिनः ॥१४२ 
अभ्युदयिकसम्पत्तावच) प्रगेव कारयेन्‌ । 
कुर्यात्परिजनेनेतत्स्रयं वापि द्विजोत्तमः ॥१४३ 
सन्यसन्सवकर्माणि तच्छाद्धाय च तदिनम्‌। 
अभ्रिष्राहदिनं चके केचिन्भृतदिनं विदुः ॥ १४४ 


ऽध्वायः | श्राद्धवर्णनम्‌ । ८०८ 


विदेशस्थं श्रुताहस्तु ढृष्गा वा द्वादशी सिता । 
संप्रामे सस्थिताना च प्रतपक्षे शशिक्षये ॥१४५ 
अभ्नि-सपांदिमलयूनां पण्मसोपरि सक्किया । 
तेषां पावणमेवोक्तं क्षयाहऽपि च म्पे: १४६ 
चन्द्रक्षया-ऽनाशक-संयुगपु यः प्रेतपश्चं मनबान्‌ सपिण्डः । 
सपिण्डनानन्तरमव्दिकानि नवति तेपामिह पावणानि ॥१४ 
अभ्चि-सर्पादिमृत्यूनां पण्मासापरि मक्ियाः। | 
क्षयाहिकानि कार्याणि नर युधमविदो जनाः॥ | १४८ 
अव्ददृध्त्ं चरन्न्येके छृनवा च वष्णवं बलिम । 
बिरऽण्वचनं विना नार्वागरदत्तमुपतिषएटति ॥१४६ 
विच्युता वृक्षपातेन सपण महिपण वा । 
इत्यादिकेन मृघ्थुः स्यात्तिथौ यत्र च नच्र व ॥१६० 
तन्निमित्तस्य तृप्यथं मासि ममि क्षयाहनिकम्‌ । 
कतत्यमवधौ यावत्तनः कुत सक्कियम्‌ ॥६५१ 
अनाशकमताना च क्षयाहे .पि च पवणम्‌ | 
सन्त्यासवद्धि मन्यन्ते कचिद्धिदुरद्‌ विकम्‌ ॥ ९५२ 
एकोदिष्टमदवं स्यात्तथंकाष्यपवित्रकम । 
आवाहना-ऽग्नोकरणदहीनं तदपमञ्यवत्‌ । १५२ 
पूर्वात्तरपव देश श्राद्धः स्यान्मातृपूवकम्‌ । 
सित-पितादिपिष्टन चचिते भूतले च तन्‌ ।१५४ 
उदिषटकरतुकारस्य तल्रागेव विधीयते । 
आभ्युदयिकदेवानि पूर्वाहं स्युरितिस्पृतिः ॥ १५५ 


८०६ 


वृहस्पराशरस्मरतिः। [ सप्तमो- 


तिलाक्षतोदकर्युक्तान्यासनानि प्रदक्षिणात्‌ । 
परिदधम्यादि प्रष्टेन छता च शान्तिपूतेकम्‌ ॥१५६ 
ब्रीहयो यव-गोवृमा अक्षताश्चहताः स्मृताः । 
अक्षतामलके पिण्डान्द्‌ चि-ककन्धुमिभितेः १५७ 
नान्दीञुवभ्यो देवभ्यः प्रदक्षिणकुशासनम । 
पित॒भ्यस्तन्मुग्वभ्यश्च प्रदक्षिणमिति स्मृतिः ॥१६५८ 
ककन्धुभियवंः पुष्पः शमीपन्रैस्तिरस्तथा । 

तेभ्यो ह्यन्यः प्रद्‌तत्यः पितृभ्यो दुवतेस्तह ॥ १५६ 
मातामहानामप्यवं पटुदवत्यं भिये दिजः 
माङ्गल्यपूवकं स्वं गन्धाद्यपि च धारयेत्‌ ॥१६० 
ृप्रिकृत्पिठ्‌-मातृणां धप देयश्च गुग्गुलः । 
घुताभिघारधुपो वा यथ। म्यात्परिपृर्म॑ता । {६१ 
दीपाश्च बहवो देयाः विग्रं प्रतिवृतेन च । 

तदेन येन केनापि नवनीतन चव हि ॥१६२ 
माख्या शतपश्रया वा मदिका-कु (दयोरपि। 
केतक्या पाटल्छाया वा सरजो देया न ल्टोदिताः॥ १५६३ 
वासांसि च यथाशक्त्या द्य त्तभ्योऽपि निष्क्रयम्‌ । 
परिपुण यथा तत्स्यात्तथा काय भव्रेदिति ॥१६४ 
सुवेप-भूपणैम्तत्र सालङ्कारेम्तथा नरं; । 
कुङ्कमाद्यनुखिपराङ्ग मान्यं तु ब्राह्यणैः सह ॥१६५ 
स्ियोऽपि स्युम्तथाभूता गीन-मृलयादिहरपिताः। 
दुम्दु भीनादहृष्राङ्गा मङ्गलभ्बनिकारिकाः ॥१६६ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ । ८०७ 


सोमसदोऽग्निष्वात्ताश्च तथा वर्हिपदोऽपि च । 
सोमपाश्च तथा विद्र॑तथेव च हविर्भुजः ॥१६७ 
आज्यपाश्च तथा वस्स तथाद्यन्ये सुकाछिनः। 

एते चान्पे च पितरः पञ्याः मर्वे द्विजातिभिः ॥१६८ 
वसवश्च तथा रद्र म्तयेवादितिमूनवः। 

देवता अपि यन्ञपु स्वयम्भुवा हि कीतिताः १६६ 
एते च पितरो दिन्यास्तथ। वेवस्वतादयः। 
एतत्पौत्रभधरपौत्राश्च असव्याः पितरः स्मृनाः ॥ १७० 
एते श्राद्धेषु मन्तर््या उत्पन्न ने्िंजातिभिः। 
सन्तपिता इमे सर्बान्मरीणयन्नि नृणां पितुन्‌ ॥ ५५ 
प्रागेव कतितान्यिप्रान्‌ सातान्काटः समागतान्‌ । 
दत्वार््यान्‌ कनसच्छो चनाचान्तानुपव्रशयन्‌ ॥१५२ 
ये स्प्रशन्तस्तु खान्यद्धिगाचामन्ति पिवन्ति च । 

तेष! न जायते गुद्धिराचमः्स्यसरूजा शिते ॥५५६ 
सर्वाणि स्वानि वर्त्राणि कऋायच्छिदर।गि चात्मनः 
तेराचार्तभःन्छद्धिर्गुःचम्त्वस्यथा भयन्‌ ।५५ 
व्याहत्य वेप्णयारमन्वान स्मृत्या च वदमतरम्‌। 
शान्तघ्ठान्ती ह जाप्युखरारिप्य श्राद्रमियश्र ॥१५५ 
करव करवाणीति प्रप ब्र यु1£ ज्यः । 

अनुज्रायं वचो द्यनन कुर्म कियनां कुर ॥१५ 

तनो दभामनं दयादन्यः सयवं एनः | 

दूश्िण तानु मज्स्य दृण च नध्'सतप १७७ 


८०८ यृहत्पराशरस्प्रतिः । [ खततमो- 


प व्रह्मममतोश्या्थं तेजसं चेकवस्नुजम्‌ । 
सापं च सपयित्रं तदसमभ्यच्य विधानतः ॥१५८ 
प्राइमुम्बोऽमरती धपु शन्नो देव्योद्‌कं किपेत्‌। 
यवोसीति यवास्तित्र तूणीं पुष्पाणि चन्दनम्‌ १५६. 
यवो -सि पुण्यःमृन.मश्रितोऽसि 
समस्तधान्यप्रमुरस्यमुत्र । 
मरत्मनुप्य-पिवरवं शनृष्स्य 
क्षितावतीर्णाऽनमि दितोऽसि पुंसाम्‌ ॥१८० 
उन्पाय्पृवकमिमानमृतेन वेध। 
भूः प्रसन्नमनमा तदरपामितःसन्‌ । 
चि्नेप तान्व गन्योकह्ताय शिक्ताः 
तेनाखृता बस्णदवतका वभूवुः ॥१८१ 
अनीतबासन्विधिग्मिन्वरूणघ्य लोकान्‌ 
अन्नप्रभूःमुःच यवन्पुर्लोकवृष्टयं | 
तत्िष्रपकहविष) पिवृदेवतानां 
तृप्ता वसन्ति दिवि ते वरदानवाचः | ५८२ 
तनः सव्यं कर न्यक्ष्य विग्रद्क्षिणजानुनि। 
देवानावादह्‌यिभ्येऽह मिति बाचमुदरीरयेन्‌ ॥ १८३ 
आवादयेयनुज्ञाता विश्धदेवास आमनम्‌ । 
विश्वेदेवाः श्णुतेममिति मन्त्रय पठेन्‌ ।॥ १८४ 
सोमेन सह्‌ रज्ञति कचित्पठन्त्यद्रोऽपि च । 
व्याहृस्य मनस्त्रमावाह्य हरते द्त्वा पवित्रकम्‌ ॥१८५ 


ऽध््रायः | श्राद्धवर्णनम्‌ । ८०६ 


अचयेत्तं जं पृष्पद्याद्‌.य करे पुनः। 
विश्वेभ्यस्त्वेप देवेभ्यस्नुभ्यमध्यः प्रदीयते ॥१८६ 
या दिव्या इति मन्त्रण पाणा विप्रस्य तं क्षिपेत्‌ । 
अपसव्यमतः छृन्बा निर्वत्य वेश्रद विकम्‌ ।।१८५ 
आपो भूमिगताः कचिद्‌ दित्येत्यभिमन्त्य च । 
पुनस्ताभिः कराभ्यां च कृ्वेन्ति समुग्माजनम ॥५८८ 
दकं गन्ध-धुपांश्च वासांसि चन्द्रन खजः। 
दृत्वाऽपरसन्थवद्भूत्व दद्य पिपतृकुश।(सनम्‌ । १८६ 
सोदकान्द्िगुण' भुग्नान्सतिलान्मञ्कशानपि । 
गोकणमात्रकान्सग्र्यदयाद्रामपाश्वनः ।।१६५ 
चतु. यतं सगोत्रं च पितनाम च श्षमवत्‌ । 
उन्नाय परयोस्तददिदुं तुभ्यं कृशासनम्‌ ॥१६१ 
पित्रधमध्येपात्राणि सम्पूज्य दृश्चिणामुष्वः | 
तिलोसीध्येतदुज्चायं यवस्थाने तिलाग्क्षपेत्‌ ॥ १६२ 
भूल्रसन्यजानुः सन्पिततीथन चाऽत्वरः । 
पिदध्प्रानमनाः कुर्याच्पितृकायमरापतः । १६३ 
आवाहयिष्ये पित्रादीननुज्ञाऽऽवाहयेति च । 
उशन्तरस्ति प्रोदीय तथाऽयःतु न इल्यपि ॥१६४ 
अन्येऽयपदहतासुग इत्यादपि पठन्ति हि । 
अन्नविष्नन्यपोहाथं वक्तत्यमिति केचन ॥१६५ 
पराम्बद्िप्राचनं कायं प्राग्बद््यप्रसेचनम । 
्राग्बरम॑त्रं समुशायं प्राग्वश्च मुखमाजेनम्‌ || १६६ 


८९० 


वृहत्पराशरस्पृतिः। | सप्तमो- 


एते तिरास्तु विधिना शशिलोकतस्तु 
प्राहय भोजनहितेन ब्युभाय धन्याः । 
क्षिप्त्वा मलानि पुरुषश्य च तपणाद्यर्‌ 
ये ध्नन्ति तेपु भुवि सन्परु कुतो भयं स्यात्‌ ॥१६७ 

तिल्योऽसि तारापरतिदेवतोऽसि 

दितो ञम्यरपपितच-देवतानाम्‌ , 

कर्तामि तूपरि परमां पितृणां 

मुक्त स्तत्वं विधिसम्भवोऽचि ॥१६८ 
अध्यपात्राणि सर्वाणि का तान्यादपात्रके । 
पित्रभ्य स्थ(नमसीति न्युज कुर्यादिनश्च तन्‌ ।॥१६६ 
यस्नूद्धरतदज्ञानाद््यपात्रं तु पठ्कम्‌ । 
तद्धि श्राद्धमभोज्यं ध्यात्क द्‌: पिकरगगेगतेः ॥२०० 
आशश्चिय प्रथमं पात्रं तिरत पितरो चणम्‌ । 
श्राद्ध तम्मान्न तद्ठिद्वानुद्धरसथमं सुधीः ॥२०१ 
वाचयेत्परिपृणतु वातौ दत्वा विधानतः, 

नता सर्वान्िजान्प्रच्टत्करिप्यऽप्राविति दिजः ॥२०२ 

अङ्कलतत्परिपृण तु ब्र युरते हिजातयः। 
सर्पि पात्रमादाय सपिधानं विधानतः ॥२० ३ 
कुरष्प्रेति ह्यनुज्ञाता जुदोस्यप्नौ वतः पुनः । 
भोजने पिद्रविप्राणामिति म.तमुदरीरयत ॥२०४ 
अग्निशब्द चतुश्यक्रवचनान्तं समुबरेन । 
कञ्यवाह नशब्द च सोम पिद्रमदिध्यपि ॥२०५ 


ऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌ । ८११ 


पक्तिमुधन्यमेवत्रप्च्डदिति दि केचन । 
पिदश्रद्ध प्रधघनसरात्सामन््येनाथ बा पुनः ॥२०६ 
तूष्णीं यत्र तु होमादा प्रजापतिस्तु तत्र तु । 
तृतीयं मनसा दद्याद्यमायास्त्विति वा पुनः ।।२०७ 
अहन्येवार्पिमस्तस्मिन्वा संवादोभून्मनोर्भिरः। 
अहन्या वाग्यतो वाणी अभृधयन्न प्रजापतेः ।२०८ 
अग्नावाहुतयः प्राक्ताम्तिन्र एव मनीपिभिः। 
अग्निवद्िप्रपत्रेपु पश्चत्तञ्जुहुय।द्‌ दिजः ॥२०६ 
अग्नौकरणशषं तु पितृपा्ेषु दपयेन्‌ । 

प्रतिपाद्य पितृणां तु दथ द्रं वे्वदेविके ॥२१० 
यश्चाग्नौकरणं दद्य प्पितविप्रश्रेपु च । 
तेनोञ्डपितमेनरम्य)टसमािस्तावतव तु ।२११ 
पितरः करवक्त्राश्च वन्हिवक्त्राश्च दवताः। 
अतःपाणौ न तदहयं पात्र दयं वुःशान्वितं २१२ 
वेश्वदेविकविप्राणां पात्र वा यदिवा करे। 
अनग्निकस्तु तदद्य सथमं वश्वदर विके ।> १३ 
हृतशेपमरपाणां पत्र दद्याद्‌ द्विजोत्तमः । 
पच्छत्सर्वा च यक्रत्यं सामान्येन दि जोत्तमान्‌ ॥२१४ 
दत्वाऽनीकरणं चन्यन्‌ विप्राणां तृप्रिङ्द्धविः। 
परिवेष्यमिति नु युस्तता विधिरनन्तरम्‌ ॥२१५ 
प्रागग्नौकरणं दद्यादत्ना चान्यत्तु तरि्रत्‌। 
एकीडत तु भुज्ञान; प्रीणयन्ति नृणां पितृन्‌ ॥२१६ 


८१२९ 


वृहत्पराशरस्पृतिः। [ सप्तमो- 


परिवेष्य हविः सर्वं तदथं यन्न वं शतम्‌ । 
अभिमन्त्र्य ततः पत्रे आपोशानप्रदानवत्‌ ।२१७ 
अन्नपूगस्य पात्रस्य कतन्यममिषचनम । 

अपो दत्वा तु सङ्कुटम्यमेष श्र'द्वविधिवरः॥२१८ 
वजितानि न देयानि पिदृभ्रीति विजानता । 
हविष्याणि प्रदेयानि वक्ष्यमाणानि वजयेत्‌ २१६ 
निषपावान्‌ राजमपांश्च कुलित्थान कोरदृषकान्‌ । 
मसूरान्‌ शीनपाकं च पुलाक शणमक्रटाः॥२२० 
आढक्यः सितसिद्धाथ वहानि खिन्नधान्यकम्‌ । 
पिण्याकं परिदः्धं च मथितं च विवजयेन ॥२२१ 
नापि नीरम-निगन्धं करज्ञ' सवेमक्तकम । 
अप्रोक्षितं च यत्किच्वित्पयुं पितं विव जयेत २२२ 
लोदितान्पृक्षनिर्यामन्प्रयक्नलवणानि च । 
करतद्रुषणानि लवणं सवः: पटाण्डुजातयः ।।२२३ 
छरृष्णजीरक-वंशाग्रासृणानि च विव जयेत्‌ । 
कुम्भिका-यूप-पालद्क्यः कटकं तण्डुरोयकम्‌ ॥२२४ 
नीलिका च सितच्छत्रा शोभाञ्नन-ङसुम्भिकाः। 
कोविद्‌ग-करञ्चो च मुमुभ्वां मृलक्रं तथा ॥२२५ 
कूष्माण्डं गोरघरन्ताकं ब्रहत्याश्च फलानि च । 
करीरफट्-पुध्पाणि विडङ्ग मरिचानि च ।।२२६ 
जम्भागिका सुजस्वरीरा सुपवी बीजपूरकाः । 
जम्ब्बङावूनि पिप्पल्यः पटाङ पिन्डमूलकम्‌ ।|२२७ 


ऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌। ८१३ 

मसृराञ्ननपुप्पं च श्राद्धं दत्वा पतयधः | 

विषपच्छद्महन मांसमन्यज्र चिरसश्िनम्‌ ॥२२ ८ 

नित्यं श्रद्ध ऽपि वज म्याद्रिट्वराह-चकारयोः । 

स्वाय्मुवारिमि सवमुनिनभिवमद शिभि, ।२२६ 

निपिद्धानि न देयानि पितरणामटहिननि च । 
एकेन किञ्चिन अपरेण किञ्चिन करिच्वि्र किञ्चिच्च परर्मनीन्दरः। 
श्राद्ध निषिद्धं ह्यशनारि विद्रन्मव पितृणा ननु किच्च देयम्‌ ।॥२३० 
सोवीर-ति कखणारिकम्तसाच्रध्य शुद्धिभवतीह यस्तु । 
तद़रीजपुरान्मरिचादियोगात्मिद्ध प्रदेयं ननु दुष्यतीह्‌ ।।२३१ 
श्रद्धे तु यस्य हिज दीयमानं पित्रादिकम्येड भवेन्मनुभ्यः । 
द्रस्तु यस्येह मनभ्यभीष्टमामीत्पुरा तभ्य तदेव देयम्‌ ॥२३२ 
दातुश्च यस्मिन्मनसोऽभिष्यप श्रद्वा भवेत्तत्र तु दीयमाने । 
श्राद्ध ऽपि देयं बविविवत्तदेव तदतमश्नप्यमिति प्रवाद्‌. ।|२३३ 
आनीतमन्भो निशि यकथच्विन्‌ य पाणिदततं भपनीह विदन्‌ । 
हेम।मवुनिक्षेपहरिस्प्रतिभ्यामच्डद्रतामेति पराशरोक्तिः।।२३४ 
यत्‌ क्षीरसरेक्चवलण्डथोग।च द(खाभिषेयं भवतीद विदन्‌ । 
परण्यङ्गवूपान्सरिच।दियोगान प।कध्य सिद्धि प्रयन्ति तज्ञाः ॥२३५ 

ब्रीहयो यत्र-गोधूमा मुद्रा मापास्तिछास्तथा । 

नीवारः श्यामका्यं च अक सम्भवानि च ।॥२३६ 

अ।रण्यकाटशाकादि प्रतिपिद्धापराणि च। 

माहेयीक्षीरमध्जादि खड्ग ।(दिपिशितानि च ॥२३७ 


८१४ वृहत्पराशरस्परतिः। [ सप्रमो- 


शकरा-गुड-खण्डादि संशुद्ध क्षीद्रमेव च । 

पिशराद्र हविमुंष्यं यदा तद्राप्यटाभतः ॥२३८ 
यदेहिनामनत्र शरीरपुपरथ धाता समर्जाशननाम किश्डित्‌। 
तत्सववान्यान्नमिति ह्यवारि त्रधा मुनोन्द्रण पराशरेण ॥२३६ 
शमावरख्यादिफकम्युजाति यक्किच्िदम्मिप्तुपमारभूतम्‌ । 
आरण्यजं व। कृ पेसन्मवं वा सयं तदुक्तं मुनिनाऽशनेपु ॥२४० 
कण्डोद्धवं यतखशनेधु रिञ्ित्‌ पङ्ोद्धवं वा स्थरनन्भतरं वा। 
यत्तुरुद्रसारं बहुसरमस्मि सर्बाणि धन्यानि च शूकवन्ति ।२४१ 
यत्सवेसरं सतुषं च भक्ष्यं निःशूऊशू ान्वितमत्र किञ्चित्‌ । 
आप्यायनं देहभ्रतां च सयस्तोक्तमन्न ह्यशनेन सद्भिः ॥२४२ 

प्रतिश्रुतं च भुक्तं च कटुतिक्तं च यत्तथा । 

केचिषूचुरदेयानि यन्‌ खातप्रतिरो पितम्‌ ॥२४३ 

तुण्डिकेरान्यङाचूनि लिङ्गाख्यानि च यानि तु । 

श्राद्ध नियमदेयानि प्राह सलयवतीपतिः २४४ 

सोङ्कारया बे गायडया दशावर्तितया जस्म्‌ | 

पूतं तु तेन तत्‌ प्रोकष्यं सवमन्न' विहद्धये ॥२४५ 

शुद्धवत्योथ कृष्माण्ड्यः पावमान्यस्तरत्समाः । 

पतं तु वारिणेताभिरन्नशोधनमुत्तमम ॥२४६ 

तद्विष्णोरिति मन्त्रेण गायच्या च प्रयन्नवान । 

रोक्षयेदशनं सवं शूद्रहष्ट्यादिशुद्धये ।२४० 

गृहागिनि-शिञ्चु-देवानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 

तात्रन्न दीयते किश्चिद्यावत्‌ पिण्डान्न निवपेत्‌ ॥२४८ 


ऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌ । ८१५ 


कांञ्चिकं दधि तक्र च शलं चाश्रतमेव वा । 
पूर्जाह् न प्रदानव्यं एकोदिटेऽथ पावण २४६ 
आपिण्डदानता दद्याद स्किश्विच्डद्धवासरे । 
तेनेव पितगे यारित श्राद्ध गृहन्ति नेव च ॥२५० 
परिवेषयेटममं सवं न काय पंक्तिमिद्रनम्‌। 
पंक्तिभेदी वृथापाकी नित्यं ब्राह्मणनिन्दकः । 
आदेशी वेद विक्रता पञ्चते ब्रह्मघातकाः ॥२५१ 
यदयेकपङ्त्यां विपमं ददाति स्नेदाद्याहा यदि चाथेलोभान्‌। 
वेवेश्च ष्टं ऋषिभिश्च गीतं तदूत्रह्महलयां मुनयो वदन्ति ॥२५२ 
देवान्पितन्मनुष्याश्च वहिमभ्यागतांम्तथा । 
अनभ्यच्य तु भुञ्जानो ब्थापाक इति स्मतः ।२५३ 
पृथ्वी ते पात्रमितपेतनुद्योरपीति पिधानकम्‌ । 
एतद ब्रह्मगस्यस्े जुशेमि चपृतेऽमृतप्‌ २५४ 
इदं विष्णुरिति श्येतन्मन्त्रुश्राय चापरे । 
द्विजाङ्कृ्ठः च तत्रान्ने निवेशयन्ति तदिद: २५६५ 
जप्तवा व्यहतिभिः स्रा गायत्रीं मधुमतीरिति। 
सङ्कल्प्य ज्नमपोशनं ब्रुयाञ्च मधुमधभ्विति ॥२५६ 
आपोशनं प्रदेबान्न' न ततस ङृल्पयेदद्विजः। 
सह्कस्पान्नरके याति निराशः पितृभिगतैः ॥२६७ 
अपोशानोदके विप्रपाणौ तिष्ठति यो द्विज; । 
सङ्करप कुरुतेऽक्ञानात्‌ स्युस्तस्य पितरो हताः ।२५८ 


८१६ 


बु सराशरस्मृतिः। [ सपमो- 


जप्या वे वेष्णवन्मन्त्रान्विप्रन्त्रूयाद्यथासुवम । 
भुञ्ीर्वाग्यतस्तेतु पित्‌-देव हितंपिणः ।२५६ 
अत्युष्णमशनं काय वचो वाच्यं पितृप्वदः। 

शूद्रं च शुूकर-ध्वाङ्क्न-कुकङुटानपनाययेत्‌ ॥२६० 
भु ज्नते ब्राह्मणा यावत्त वत्युण्यं जपेज्पम्‌ । 
पावमान्यानि वाक्यानि पितृमूक्तानि चेव दि ॥२६१ 
ततस्तृपान्‌ हि जाग्र छत्तुत्रस्थत्ययनुशसनम । 
तुमस्मेति हिज त्र युम्तदन्न' विकिरेद्रवि ॥२६२ 
सृःसङृ तपो दत्वा शंपमन्न' नि्रेदधेन्‌ । 

यथानुज्ञा तथा कृत्वा पिण्डास्त रनु निवपेन्‌ २६३ 
यग्रट्क्तं दविजेरनन' तत्तदाद्य वित्तरः | 

स्थर्टःपक्रं तिरपित दक्षिणाशामुम्वस्ततः |> ६४ 
अवनिञ्य तिान्दर्मानिपण्डाशमवनी तले । 

तस्मिश्च निवपस्पिण्डान गोत्रनामकपूव्कान्‌ २६५ 
ये देवखोकं पिकृखोकमापुः प्रापास्नथवं नरकं नरा ये । 
अग्नौ हुतेन द्विजभो जनेन दृभ्यन्ति पि०३ृवि तैः प्रदत्तः २६६ 
यदरन्न लेपरूपं तु क्रमात्तपु च निभिपेन । 

प्रक्षाल्य मिल तत्र अवनेजनवत्पुनः ॥२६७ 
निव्त्तानचयेपिपिण्डान्‌ पुच्प-गन्थ विलेपने. । 
दीप-वास. ्रद्‌निन पिनुनच्य समाहितः २६८ 
वासो वख्दशां दद्य दिधिवन्मन्त्रपूवकम । 
केचिऽदन्नाऽविकं तोम कचिन्मतं न तर्विति ॥२६६ 


ऽध्यायः ] श्राद्धव्णनम्‌ । ८१७ 


पच्चाशद्वार्धिको यस्तु दयाह्लोम स्वमंशुकम्‌ । 
तदवश्यं प्रदेयं स्य'दिधिसम्पूणनाङ्कते ॥२७० 

पतत्रं यदि वा दभ करत्तत्र विनिःक्षिपेन। 
प्रभ्नाल्य हस्तवाचम्य प्राक्षणादिकमाचरेन ॥२७९ 
निवपन्यपरे पिण्डान्‌ प्रागेव द्विजमोजनात्‌ । 
खादयेयुः श्न्तास्तान्पितृणां कमितत्पराः ।।*७ 
मातामहानामप्येवं विप्रानाचामयेदथ । 

वाचयेत द्विजान्स्वस्ति दथ जेवाक्षयोदकम्‌ २७३ 
दक्षिणा हेम देवानां पितृगां रजतं तथा । 

शक्त्य दश्रार्वधाकारं उयाहरेच्छाद्धङ्द्‌ द्वि जः ॥>७४ 
तिषठन्पिण्डान्तिके व्रुयाद्राच यिष्ये स्वधामिति । 
वास्यतामिति विभक्तिः प्रवदेद्रोत्रपूवेकम ॥२७५ 
स्वधोच्यतामिति ब्रुयादस्तु स्वधति तद्रचः। 

डज चहन्तीरु्ाय जलं पिण्डेषु सेचयेत्‌ ।२७४ 

याः काश्चिहेवतःः श्रद्ध विश्वशब्दैन जल्पिताः। 
प्ीथतामिति च नरूय्विपररक्तमिदं जपेत ॥२७५७ 
दातारो नोऽभिवधेन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
श्रद्राच नो मात्यगमद्रहु देयं च नोऽस्तिति ॥२७८ 
नयुजपिण्डध्यंपात्राणि छृत्वोत्तनानि सं्रवात्‌ । 
श्विप्तवा पिडेष््रतो विप्रान्पिपृपूषं विसजयेत्‌ ॥२७६ 
व।जे वाजे इति श्य श्तवा अमावास्य तान्‌ बहिः । 
घ्रूयासप्रदृक्षिणीकृय क्षमध््रमित्थक्नित्यपि ॥२८० 

२ 


८१८ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ सप्तमो- 


पिण्डानां मध्यमं पिण्ड पितृन््यायन्‌ समाहितः । 
प्राशयेव्युत्रकामां तु भार्या तच्छाद्वकृन्नरः ॥२८९ 
स्नुपा वापि सगोत्रा वा पुत्रकामा द्विजान्ञया । 
आधत्त पितरो गम व्याहरेयुरटिजातयः ॥२८२ 
महारोगगृदहीतो वा तद्रोगोपशमाय च । 

घ्नन्तु मे पितरो रोगमित्युकवा प्राशयेशवरुम्‌ ।२८३ 
अस्यानप्यु हुताश वा क्िपेत्िण्डान्दिजाय वा । 
अजाय वा प्रदथाच्च पश्चाद्रिप्रविसजेनम ॥।२८४ 
उद्धारं पतृकादेके पाकात्मातामहाय च । 

एकेनेव दि चकेऽपि षटदुवत्यादिति श्रुतिः ॥२८५ 
उद्धारं पित्कादेके पाकान्मातामहाय तु । 

एकेनेव हि गच्छन्ति भिन्न गोत्रास्तथा द्विजाः ॥२८६ 
निदध्युः प्रथगुदुधृत्य पात्रे पिण्डाथमोदनम्‌ । 

तथा पाकमपीच्छन्ति भिन्नगोत्रतया दिजाः ॥२८७ 
आग्िकि ऽक्षय्यस्थाने तु वक्तवयमुपतिष्ठताम्‌ । 
अभिरम्यर्तां स्वधस्थाने विप्रोक्तिरभिरताः स्मह ॥२८८ 
ऊवन्तुप्रोष्ठपदयास्तु प्रतिपदादिकाश्च याः । 
पुण्यास्तास्तिथयः स्वां दशापि सहपश्चमिः ॥२८६ 
तेषां चतुदंशी प्रोक्ता ये शस्मेण हता नराः। 

पिदरभे च त्रयोदश्यां गयाश्राद्धाविकं फम्‌ ॥२६० 
न तत्र पातयेषिण्डान्‌ सन्तानेप्सुः कदाचन । 
पिण्डद्‌नेन कवयो वंशक्षयं वदन्ति हि ॥२६१ 


ऽध्यायः ] भ्राद्धवर्णनम्‌। ८४६ 


सन्तनेप्युद्योदश्यां न पिण्डान्‌ पातयेन्नरः । 
पातयेत्तमनिच्छंश्च प्राह सत्यवतीपतिः॥२६२ 
मघायुक्तत्रयोदश्यां पिण्डनिवंपणं ठि जः। 

स सन्तानो नंव कुर्यादिव्यन्ये कवयो विदुः ।>६३ 

यः सङ्क्रमे भानुदिने च कु््रदुपोपणं पारणकरं द्विजन्मा । 
पिण्डप्रदानं पितृभ च तद्रज्ञ्येष्ठो विपेत युतो जनुजो वाः 
पुत्रदा पश्चमी कर्तृस्तथेवंकादशी तिथिः । 

सवेकामा त्वमावस्या पश्चम्यृध्वं शुभाः स्मृताः ॥२६५ 
अन्न' क्षीरं घृतं क्षौद्रमेक्षवं काटशाकवत्‌ । 

एतेसु तर्पितरविप्रस्तर्पिताः पितो चृणाम्‌ २६६ 

देशः पव च कालश्च हविः पात्रं च सक्रियाः । 
पितृ-देविकचित्तसं योगश्चेत्पितभादिभिः ।२६७ 

शौचं च पात्रहद्धिश्च श्रद्धा च परमा यदि। 

अन्न' तत्तुप्तिकृच्छाद्ध एतत्खलु न चाऽमिपे ।२६८ 
यस्तु प्राणिवधं त्वा मांसेन तपयेन पितृन्‌ । 
सोऽविद्राश्च॑दनं दग्ध्वा कुर्यादङ्गारविक्रयम्‌ ॥२६६ 
क्षिप्त्वा कूपे यथा किञ्िदूबाल आद्‌तुभिच्छति । 
पतत्यज्ञानतः सोऽपि मांसेन श्राद्ध्कत्तथा ३०० 
सवेथाऽन्न' यदा न स्यात्तदेवामिपामाश्रयेत्‌ । 

ब्राह्मणश्च खयं नाद्यात्त्च श्वादिहतं यदि ॥३०१ 
अथान्यत्‌ पापमृत्यूनां शुद्ध धथ श्राद्धमुच्यते । 

कृतेन तेन येषां तु प्रदत्तमुपतिष्ठति ।३०२ 


१ द्ध ^ 


वृहत्पराशरस्म्रतिः। [ सप्तमो- 


दनिति-श्रङ्खि-गर-व्याट-नीराग्नि-बन्धनेतथा । 
विद्युन्नर्वात-वृष्नेश्च विग्रश्च स्वात्मना हताः ॥३०३ 
त्रणसञ्जात फर स्ेच्छश्चव हतास्तथा । 
पापसृत्यव पवते शुभगत्य्थमुच्यते ३०४ 
नारायणबलिः कार्या विधानं तम्य चोच्यते । 

उध्व पण्मासतः कुदे उध्वं तु वत्सरान्‌ ३०५ 
तेषां पापञ्यपोहाभं काया नारायणो विः | 
प्रौनवामाः शुचि. स्नात एकादृश्यामुपो पितः ॥२३०६ 
गु पश्च तु सम्पूज्य विष्णुमीशं यमं तथा । 
नदीतीरं शुचिगेन्वा प्रद्र दश पिण्डकान्‌ ॥३०७ 
श्रद्रा-ऽऽजय-तिङर्युक्तान्‌ हविषा दक्षिणामुग्वः। 
अभ्यच्य पु्प धुपाद्यम्तज्नाम-गोत्रपर्ैकान्‌ ३०८ 
विष्णुध्यानमनाः कुर्यात्ततः स्तानम्भसि श्िपेत्‌। 
निमन्त्रयेत विप्राश्च पंच सप्राऽथ वा नव ॥३०६ 
दरादृश्यां कुतपे स्नातान्धौतवद्लान्समागतान्‌ । 
कृप्णाराधनङ द्रक्टया पादप्रक्षालिर्ताच्छभान्‌ ।॥३१० 
दक्षिणाप्रवणे देशे श्ुचिस्तानुपत्रेशयेत्‌ । 

द्रौ दवे तु त्रयः पिमे प्राङ्मु्ोदङ्मुतान्दिजान्‌ ।।३११ 
आमना-ऽभ्वाहन्यं च कुर्यात्त पावणवद द्विज: । 
भोजपरेद्रश्य-मोज्येशच क्षौदरेक्षवाज्य-पायसैः ।२१२ 
नान्‌ ज्ञात्वा ततो विप्रास्तर्चि पृच्डेयथाविधि। 
भोज्येन तिरमिश्रेण हविष्येण च तान्‌ पुनः ॥३१३ 


ऽष्या्थैः 1 ्राद्धवर्णनम्‌ । ८२५ 


पश्च पिण्डान्प्रदथाद्रे देवं रूपमनुस्मरन्‌ । 
विष्णु-ब्रह्म-शित्ेम्यश्च त्रीनिपिण्डांश्च यथक्रमम्‌ ॥२१४ 
यमाय सानुगायाथ चतुथ पिण्डमुरसजत्‌ । 

छतं सन्चित्य मनसा गोघ्र-नामकपुतकम ॥३१५ 
विष्ण स्मृत्वा िपेषिण्ड पच्चमच्च ततः पुनः| 
दृक्षिणामिमुखश्वेव निर्वपेश्पच्च पिण्डकान्‌ ॥२१६ 
आचम्य ब्राह्मणःपश्चालोक्षणादिकमाचरत्‌ । 
हिरण्येन च वासोभिगामिभृम्था च तान्दिजान्‌ ॥३१५ 
प्रणम्य शिरसा पश्चाद्विनयेन प्रसादयेन्‌ । 
तिरोद्‌ फ करे दस्वा प्रतं सरमय चतसि । 

गोत्रपू क्षिपेत्पाणौ विष्णं वुद्धौ निवेश्य च ॥२८८ 
बदिगतबा तिराम्भम्नु तस्मेद्यात्वमाददितः। 
मित्रशरव्यर्मिजंः सद्धं पश्वादरञ्गीत वाग्यतः ॥३५६ 
एवं विष्णुमते द्थिःवा यो दद्यास्मापस्त्यव । 
समुद्धरति तं प्रेतं पराशरवचो यथा ॥६२० 

सर्वेपां पापमूत्यूनां कार्यां नारायणो वलिः । 
तस्मादृध्वं च तेभ्यो हि प्रदत्तमुपतिष्टति ।।२२६ 
एव श्राद्धः समस्तान्यः सन्तपयति बं पितृन । 
ददत्यनुत्तमस्तस्य पितरम्तपिता वरान्‌ ॥२२२ 
विद्या-तपोमुान्पुत्राःपू्यत्वमथ योपितः। 
सौभाम्यैश्व्य-तेजश्च वलं श्रच्छ्यमरोगताम्‌ २५२ 


(८५. 


ृहत्पराशरस्मृतिः। | सपमो- 


यशः शुचित्वं कुप्यानि सिद्धि चवात्मवाज्छिताम्‌। 
यशश्च दीर्घमायुश्च तथवानुत्तमां मतिम्‌ ॥२२४ 
अथान्यत्फिश्विदाख्यामि पिवृणां तु हिताय वे । 
कतेन स्वल्पकेनापि प्रानुवन्ति विधेः फलम्‌ ।।२२५ 
उच्छिएस्य विसर्गाय विधिम्तात्काछिको हि यः 
शर द्धनविदितं यस्राक्‌ पितृणां हित फाह्विभिः ॥३२६ 
आदाय सवभुच्िष्टमवनेजनवदुुधः। 

तत्रेव निक्षिपे भूमौ तिख-दभसमम्वितम्‌ | २२० 
नरकेषु गता ये बे अपमूत्यमृता मम । 
एतदाप्यायनं तेपां चिरायास्त्विति चोच्रेत्‌ ॥३२८ 
करस्य मध्यतां देवाः करपृष्ठेतु राक्षसाः । 
पात्रस्याठम्भनादौ च तस्मात्तं न प्रदशयेन ॥२२६ 
दर्भाश्च स्वयमानेया दक्षिणाप्रवणोद्धबाः । 
तपणादयुज्मिता तरे बे इत्यारयाश्च विवजयेत्‌ ॥२३० 
न कुशं कुशमिर्याहुदभमूलं कुश सृतः । 

दिन्ना दर्भां इति प्रोक्तास्तद्म्रं कुतपः स्मृतः ।॥२३१ 
हरिति! यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयाश्चिकाः। 
सकुशाः पितृदवस्याच्धन्ना वे वेश्वरे विकाः॥२३२ 
द्भमूरे स्थितो ब्रह्मा दभमध्ये जनादनः। 

दु भगम शङ्करस्तस्थौ दर्भा देवत्रयान्विताः ॥३३३ 
अहन्येकादशे श्राद्ध प्रतिमासं तु बत्सरम्‌ | 

परति संवत्सरं कायमेकोदि्ं तु सवदा ॥३३४ 


ऽध्यायः | भ्राद्धवर्णनम्‌ । ८२३ 


एकस्य प्रथम श्राद्धमर्वागब्दाञ्च मासिकम्‌ । 
प्रतिसंवत्सरं चेव रोषं त्रिपुरुषं स्मृतम्‌ ।३२५ 
सपिण्डीकरणादुष्वं प्रतिसंवत्सरं सुतेः । 
माता-पित्रोः प्रथक्षायमेकोदष्टं क्षयाहनि ॥२३६ 
सपिण्डिकरणादृध्वं प्रतिसंवत्सरं दिजः 
एकोदिष्ं प्रकुर्वीत पित्रोरण्यत्र पावणम्‌ ३३७ 
चतुदेश्यां तु यच्छोद्ध' सपिण्डीकरणे कृते । 
एकोषिष्टिविधानेन तक्छुर्याच्डुसख्रपातिते ॥३३८ 
पित्राद्यख्मयो यस्य शक्लपातास्वनुकरमात्‌ । 
सम्भूतः पावेण' कुर्यादष्टकानि पृथक्‌ प्रथक्‌ ३३६ 
सपिण्डीकरणादृध्व पितुयंः प्रपितामहः । 

स तु ङेषपञुगित्येव प्रयुमः पितृषिण्डतः ॥२४० 
सपिण्डीकरणादृध्व कुर्यात्पावणवत्सदा | 
प्रतिसंवत्सरं विद्रच्ागटयो विधिः स्मरतः | २४१ 
सपिण्डता तु कतन्या पितुः पुत्रः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
स्वाधिकारप्रवृत्तत्रादितरः श्राद्धकवेवन २४२ 
तीर्थश्राद्ध गयाश्राद्ध श्राद्ध' वा परपन्थिकम । 
सपिण्डीकरणे कुर्यादकृते तु निवतते ॥२४२ 
यश्य संवत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरण भवेत्‌ । 
प्रतिमासं तष्य कुर्यान्‌ प्रतिसंवम्सरं तथा ॥३४४ 
अर्वाग संबरसरद्रद्धो पणं संवत्सरेऽपि च । 

ये सपिण्डीकृताः प्रेता न तु तेषां एथक्करिया ॥३४५ 


ृदत्पराशरस्परतिः । [ सप्तमो- 


रकपिण्डीडरतानां तु ष्रथश्तवं नोपपद्यते । 
सपिण्डीकरणादृध्व सृते कष्णचतुदशीम ॥२३४६ 
अर्वाग्संवत्मगादृ्वं मृते छरष्ण चतुदशीम । 

ये सपिण्डोकृताम्तेपां प्रथक्खेनोपपद्यते । 
प्रथङ्वकरणे तस्य पुतः कायां सपिण्डत। ।| ३४७ 
लियं शश्र पतिर्मत्रि। तयासह मपिण्डयेत्‌ | 
ततमद्भवि पितमश्चा तन्मात्रा च।पर बिद: ॥२४८ 
नान्यथा तु पितामह्या म।ताम अ स्तथाऽपरे | 

उद्र पिण्डदानं च मदम प्रदोयते ॥२५४६ 
अपुत्राये मृताः कचिशश्लियो वा पुष्पाञपि वा। 
तेपामपि च देयं स्यदेकोदिप्रं च पवणमु ॥३५० 
अपुत्राश्च मृता ये च कुपराराः संता अपि । 

तेषां समानता न स्यान्न स्वधा नाभिरम्यतम्‌।।३५१ 
भ्रा सपिण्डता स्लीर्णां कानि कवयो विदुः । 
स्वश्बरा सदापरे तस्ास्तन्मात्रा चापरे विदुः ॥३५२ 
अन्त्येपु प्रतेपु न खधा नाभिरम्यताप्‌ । 

एको दिषु सर्वेषु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ ।३५३ 
मित्र-बन्धु-सपिण्डभ्यः खी-कुमारस्य चवहि । 
दद्याद्र मासिकं श्राद्ध संवत्सरं तु नास्यथा ॥३५४ 
अप्रतययगतश्चेव कुर-देशन्यबस्थया । 

यो यथा क्रियया ्षयु स तयव हि निवपेत्‌ ॥२५५ 


अभ्यायः | श्रोद्धवर्णनम्‌ । ८२५ 


दाहवार्थं दश्यते रूढिर्मानवं छिङ्गमेव च । 
दृढोकृतवा च विद्रद्धिखकरूदिगेरीयसी ।२५६ 
विकल्पेषु च सर्वेषु स्वयमेककमादित । 
अङ्गीकरोति यं कर्ता म विधिस्य नेतरः ॥३५७ 

इन्‌ हि याजयेद्यस्तु वर्णवाह्याश्च नित्यशः । 
म्डेचंश्च शौण्डिकश्चिव स विप्रो बहुयाजकः ॥२५८ 
यश्च घर्यण दुष्टात्मा गो-सुबर्णापहारकः। 
सक्षरहीतासवणस्िः स विप्रो गण उच्यते ॥२५६ 
वतेते यश्च चौयंण सुवण्नोपहारकः। 
सड्मरहीतसवर्णखि स विप्रो गोण उच्यते ॥३६० 
मृते भवैरि या नारी रहम्यं कुभ्ते पतिष्‌ । 
तत्य वंस्रावयदूगभं स। नारी गणिका स्मृता ।॥ ३६१ 
अन्यदरत्तातु या कन्या पुनरत्यत्र दीयते । 
अपि तस्या न भोक्तव्यं पुनमूः सः प्रकीनिता ॥२६२्‌ 
कौमारं पतिद्युत्छज्य यात्वन्यं पुश्षं भिता । 
पुन, पद्यु हं गच्छलपुनभूः मः द्वितीयका ॥२६३ 
असत्घु देवेषु खी बान्धवेर्या प्रदीयते । 
सवर्णाय सपिण्डाय सा पुनभूम्वृतीयका ॥३६४ 
प्राप्ते क्श बपेऽरयारजो न बिभति दि। 
धारितं तु तया रेतो रेतोधाः सा प्रकीतिता ॥६६५ 
या भवन्यभिचारेण कामं चरति भिस्यशः | 
तत्या अपि न भोकर सा भवेत्कामचारिणी ॥३६६ 


८९६ 


हंत्यराशरस्मृतिः। [ सप्तमो- 


पति हित्वा तु या नारी गृहादन्यत्र गच्छति 
वरेषु रमते नित्यं स्वैरिणी सा प्रकीतिता ॥२६७ 
तुः शासनमुर्खंष्य स्वकामेन प्रतते । 

दीव्यन्ती च हसन्ती च सा भवेतकामचारिणी ॥३६८ 
पति विहाय या नारी सवर्णमन्यमाश्रयेत्‌ । 

वतेते ब्रह्यगसेन द्वितीया स्वंरिणी तु सा ३६६ 
मृते भतेरि या याति क्षुलिपासातुरा परम्‌। 
तवाहमिति सम्भाष्य तृतीया स्वंरिणी तु सा ॥३७० 
देश-कालाद्यपेश्ष्येव गुरुभिर्या प्रदीयते । 

उत्पन्न त्ाहस।ऽन्यस्मै चनु स्वैरिणी तु सा ॥३५७१ 
आयु पुत्राश्यु ये जाता वज्रस्ते हव्य-कञ्ययोः। 
तथेव पतयस्ता्सा वजनीयाः प्रयतः ।३५२ 
श्राद्ध तेश्च न कतव्ं प्रतिरोमविधानतः। 
वेश्वश्राद्ध' पिवृश्राद्ध' प्रतिखोमविधानतः। 
वर्णाश्रमवदहिःस्थास्ते संकीणजन्ममम्भवाः । ३७३ 
मत्णां च पिनृरणा च स्वीयानां पिण्डदाः स्मृताः । 
उपपतिदुतो यदनु यश्च॑ब दी धिपूपतिः । ३७४ 
परपूवरपतेर्जाताः सवं व्याः प्रयनतः | 
अजापालादिजातश् विशेषेण तु व जयेत्‌ ।॥ ३५५ 
मूतानुगमनं नासि ब्राह्मण्या ब्रह्मशासनात्‌ | 
इतरेषु च वर्ण॑षु तपः परममुच्यते ॥३७६ 


ऽध्यायः | ्राद्धवर्णनम्‌ | ८२७ 


भत॑श्चियां समारोे्ा च नारी पनिव्रता । 
अहन्येकादशे प्राप्ते प्रथकरिपण्डे नियोजयेत्‌ ॥३५७ 
्रौतश्च स्मातेमंत्रच दम्पलयावेकतां गतौ । 
एकमृत्युगतौ चव वहावेकत्र तौ हतौ ॥३५८ 
एकत्वं च तयोयस्माज्नातमाद्यावसानिकम्‌ । 
एकादशाहिकं श्र द्धमेकमेतर स्पृतं वुधैः ३७६ 
आरुह्य भतुशचिति्मगना या प्राप्नोति मृस्यु' बहु सत्वयुक्ता । 
एकादशाहे तु वयोर्विचेयं श्राद्ध प्रथश्स्वगमपेक््य सद्भिः ॥३८० 
एकत्वमिच्डन्ति पतिप्रह्ीणा एकाद्शाहादिपु ये नृनायः। 
ते स्वगमागं विनिहत्य कुपुः लीसतबघातान्नरकेऽधिवासम्‌।।२८१ 
समानमृटयुना यस्तु मृतो भता च योषिताम्‌ । 
तस्याः सपिण्डता तेन पिण्डमेकत्र निवपेत्‌ ३८२ 
ख्मीपात्रं पतिपात्र तु सिचयेदेकमेष दहि । 
श्राद्धं त्िपुरषे त्रीणि तत्तयक्षं पितुन्प्रति ८३ 
पत्या सह परापुरयात्तनेवास्याः सपिण्डता । 
पितामह्यापि चान्यत्र ध्येतदाह पराशरः ॥३८४ 
अन्यप्रीतो न चान्यस्य तृप्तिः कुत्रापि द्रश्यते। 
एवं घीमानसुत्रापि तस्मान्नेकत्वमाश्रयेन्‌ ॥३८५ 
एकस्वाश्रयणे धर्मा नार्या टुप्तो मवेद्‌भ्र वम्‌ । 
त्याः सुकृतसामर््यातपसयुः सभग मिदहेष्यते ३८६ 
भर्त्रा सह मृता या तु नाकटोकमभी सती । 
साऽऽधश्राद्धे प्रथविपण्डा नेकत्बं तु वुधैः स्मृतम्‌ ॥३८७ 


८९८ हत्पराशरस्मरतिः। [ सप्तमो- 


पतिमृत्युः खियो मूद्युनिमित्तमेव जायते । 
निर्निमित्तो न वेदय व्युन। चेकता भवेत्‌ ॥२८८ 
भर्रासह मता भार्या भर्तारं सा समुद्धरेत्‌ । 

तस्या; पतित्रताधमः पिण्डेक्येन हतो भवेत्‌ ३८६ 
बटीयस्तमेन धमस्य तुच्तबाज्चागसस्तथा । 

धर्मण लप्यते पापमेकसरे समता तथोः ॥३६० 
नेकं तु तयोरस्माद्रक्तव्यं श्राद्धकमणि । 

परथोवहि कर्तव्यं श्र द्वमेकादशादिकम्‌ ॥।३६१ 
यानि श्राद्धानि कार्याणि तान्युक्तानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
कतव्यं यस्तु तेऽ-युक्ता विशेषं च निबोधत ॥३६९ 
अरसाद्याः स्ताः पुत्रा मुनिमिररादशेव तु | 

यथा जात्यनुसारेण वर्णानामनुमारतः । ३६३ 
पिण्डप्रदाः क्रमे ग स्थुः पू्वाभावि परः परः । 
यस्मराद्यो जायते पुत्रः स भवेत्तध्य पिण्डदः ॥३६४ 
तस्मात्तस्माद्रपीहनते मृताः प्रेनखमागताः। 
तस्माद्षश्यमेवं दि श्राद्ध काय विधानतः ॥३६५ 
शूद्रस्य दासिजः पुत्रः कामतस्तु स पिण्डदः | 
जाला जातः सुनो मातुः पिण्डदः स्यास्सुतोऽपि च॥।३६६ 
जनकस्व न किञ्विरस्यादूर्थात्कामप्रवर्तनात्‌ । 
वागुभूताश्च पितरो दत्ताभिकाक्षिणः सद्‌ा । 
तस्मात्तभ्यः खद्‌ देयं चूभिर्धमेरतेः सदा ॥३६५ 


ऽध्यायः शुद्धिवर्णनम । ८२६ 
ये खाण्ड-मांस-मधु-पायस-मर्पिरन्नेर- 
देशे च काटसहिते च सुपात्रदत्तः । 
प्रीणन्ति देव-मनुजान्पितृवंशजातान 
तेषां चरणां तु पिनरो वरदा भवन्ति ॥३६८ 
मय। श्राद्धविधिः प्रोक्ता वर्णानां पिवरतृपिक्ष। 
एवं दास्यति यः श्राद्ध वरान्सर्वानवा'स्यति ॥३६६ 


इति श्रीषृहत्पराशरीय धमशाख सुवतप्रोक्तायां संहितायां 
श्राद्धाधिकारो नाम सप्तमोऽध्यायः समातः। 


-:४8:4ः- 


अष्टमोऽध्यायः 
॥ अथ शुद्धिवर्णनम्‌॥ 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि श्चुद्धि पराशरोदिताम्‌ । 

सूतके वाप्यशौचं वा यथ'वत्तां निबोधत ॥१ 

प्रसवं सूतकं प्राहुरशौचं शावसुच्यते । 

यावत्कारं च यन्मात्रं तथा ताबन्निगद्यते ॥२ 

केषां चित्तेन वे मासं केषां चिन्मरणान्तिक्र्‌ । 

सद्यः शौचास्तथा चान्ये अन्ये चंकाहिकाः स्पृताः ।।३ 
त्रि-षट्‌-दश-दशद्राभ्यां दशापि सह पश्वभिः। 
तान्येव त्रिगुणान्याहुदिनन्येव मनीषिणः ॥४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


वक्ष्यमाणं नित्रोधध्वमुक्तक्रममिदं दविजाः । 
शक्तिजो यन्मुनीनां च प्राग्‌ त्रवीर्कङिधमवित्‌ ॥५ 
विष्ण॒ध्यानरतानां च सदेव ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
गृहमेपिद्विजानां तु तथेव बतचारिणाम्‌ ॥‡ 
वेदतत्वाथवेततृणां नियस्नानकतां तथा । 
अतत्घंसर्गिणामेषां नाशौचं नापि सूतकम्‌ ।७ 
संसग वजयेद्यस्नारतंसरगो दोपकारणम्‌ | 
कुर्या्ञाल्नादिसतंसगं वजेने स्याद किल्विषी ८ 
वदन्ति मुनयः प्राच्याः संसगौ दोषकारणम्‌ ' 
असंसगैः स्वकभस्थो द्विजो दोषन छिप्यते ॥६ 
दानोद्ाहे्टि-संम्रमे देशविपवकादिके | 

सद्यः शौवं द्विजातीनां सूतकाशौचयोरपि ॥१० 
दात॒णां व॒तिनामेके कवयः सत्त्रिणामपि । 

सदः शौचसदोषाणामूचुधमविदः करो ।११ 
सव्मत्रपवित्रस्तु अग्निदोत्री षडङ्गवित्‌ । 

राजा च श्रोत्रियश्चेव सदथः शौचाः श्रकीर्तिताः ॥१२ 
देशान्तरगते जाते मृते बाऽपि सगोत्रिणि । 
शेषाहानि दशाहार्बाक्‌ सद्यः शौचमतः परम्‌ ॥१३ 
सदयप्येकनिवासे तु सद्यः शौचं विशोधनम्‌ । 
पिण्डनिवेतने जाते मृते वापि सगोघ्रजे ॥१४ 

सथः शौचं विधातव्यमर्वाक्‌ च दश जन्मनः। 
बान्धवादिषु विज्ञेयमन्यदृश्व विधीयते ॥१५ 


ऽध्यायः | । शुद्धिवणनम्‌ । ८३१ 


नाऽऽशौच-सूतके स्यातां चृपतीनां कदा च न । 
य ज्ञकमंप्रवृत्तस्य ऋखिजो दीभितम्य च ॥१६ 
पथकूपिण्डमते छे निर्दशऽन्यत्र च श्रुते । 

जते वापि च शुद्धिः ध्यात्सथ्यः शौचादसंशयम्‌ ।१७ 
सवेदः साग्रिरेकाहाद्‌ ब्राह्मणः युद्धिमप्लुयात्‌ । 
तथंकाहो नृपे संस्थे तथव ब्रह्मचारिणि ॥१८ 
दुभिक्षे राष्रमङ्गे च आपत्काल उपस्थिते । 
उपसर्गान्ख्रते वापि सद्यः शौचं विधीयते ॥१६ 
गो-विप्राथविपन्नाना माहवेपु तथव च । 

ते योगिभिः समा ज्ञया सद्य शौचं विधीयते ॥२० 
विप्रे संस्थे बतादर्वाक्‌ श्रोत्रिये च तथा द्विजे । 
अनूचने गुरौ चेव आचार्ये चापि संस्थिते ॥२१ 
असंस्छृतखियां राल्ञि श्रोत्रिये निधर्न गते । 
त्रिरात्रमप्यशोचं स्यात्तथवोदकदायिनः ॥२२ 
विद्वाननभ्रिको विप्रज्िरात्राच्यद्धिमप्ुयात्‌ । 
मनीषिणः परे जर युरसपिण्डे अहं मृते ॥२३ 
भेतीभूतं च यः शुद्र ब्रह्मणो ज्ञानदुबलः । 

नियतं हयनुगच्छेत त्रिरात्रमञुचिभेवेत्‌ ॥२४ 
षडत्र नवरात्र च शवद्रशां विशुद्धि 

श्यं चेव विदयुद्धथथं धरमशाल्लविदो विदुः ॥२५ 
अनाथ ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति हिजातयः। 

पदे पदे यज्फलमनुपूव भन्ति ते ॥२६ 
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वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


अश्ुचित्वं न तेर्ग तु पापं वाऽ्ुभकारणत्‌। 
जखव-गाहना तेषां सद्यः शौचं बिधीयते ॥२७ 
अस्गोत्रमनम्बन्धं प्रेतीभूतं तथा दिजम्‌ । 
ऊद््वा दग्ध्वा द्विजाः सवं सानान्ते श्जुचयः स्मृताः ॥२८ 
एकरात्रं वदन्त्येके मदय. स्नानं तथाऽपरे । 
गोग्राहादिमृतानां च मुनयः शुद्धिकारणम्‌ ॥२६ 
हतः शुरो विपद्येत शत्रुभियत्र कुत्रचि । 

म मुक्तो यतित्रत्सद्य प्रविंशेत्परवेधसि ॥३० 
संन्यासो युद्धसंश्यश्च सम्मुग्वं शत्रुभिनेरः। 
सुयमण्डलमेत्ताराविति प्राहुमंनीषि गः । २१ 
पराङ्कुले हते सन्ये यो युद्धाय निवतंते । 
तत्पदानीष्टितुल्यानि स्युरित्याह पराशरः ॥३२ 
वदने प्रविशेदयेषां खोहितं शिरसः पतत्‌ । 
सोमपानेन ते तुल्या बिन्दवो रुधिरस्य वे ॥३३ 
सन्यासेन भरता ये बे प्रधने ये तनुन्यजः । 
मुक्तिभाजो नराप्तेस्युरिति वेदोऽपि कीयेत्‌ ॥३४ 
सद्यः शौचं विधातव्यं शुद्धिरेव विधीयते । 
नोध्यन्ते ते सृता ल्लोके सो ब्रह्मषपुगमाः ॥३५ 
सन्ध्याचारविद्ीनानां सूतकं ब्राह्मणे ध्र वम्‌ । 
अशौष्वं बा दशाहं स्यादिति पाराशरोऽअवीत्‌ ॥३६ 
राज्ञा तु दवादशादः स्यादपक्षो वैश्यस्य पावनः! 
वृषस्व सथा मासर्यहादेष्वपि धमेतः ॥३७ 
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क्षपा च पक्षिणी सद्विर्मातुखादिषु कीतिताः। 
गर्भस्रावे च पाते च रात्रयो माससम्मिताः ॥३८ 
स्रावं गभस्य विद्वांसो मासादर्वाक्‌ चतुथकान्‌ । 
पातमूष्वं वदन्त्येके तत्राधिकं च मूतकम ॥३६ 
क्रणि-व्यसनि-गेगात-पराधीन-कदयकाः। 
तृष्णाबन्तो निराचाराः पित-मातृविवजिताः ।।४० 
खरी जिताश्चानपत्याश्च देव-त्राह्यणवमिताः। 
परद्रव्यं जिधघृक्षन्तः सद्यः सूतकिनः सद्‌ा ४१ 
सूतके मृतशौचे वा अन्यदापद्यते यदि । 
पूबणेवतु शृद्धेथत जाते जातं भृते मृतम ॥४२ 
एक पिण्डाश्च दायादाः परथकदार-निकेतनाः । 
जन्मन्यपि मृते वापि तेषां वं सूतकं भवेन्‌ ।।४३ 
श्ुगु-वहि-प्रपाते च देशान्तरगतेषु च । 

बारे प्रेते च सन्यम्ते सद्यः शौचं विधीयते ।४४ 
अजातदन्ताये बालाये च गमा्रिनिगंताः। 
न तेषामभ्निसंस्कारो नाशौचं नोदकक्रिया ४६ 
विवाहोत्सव -यन्नपु कर्तारो मृत-सूतक । 
पुवसंकन्पितानर्थान्भोज्यान्तानन्रवीन्मनुः ।।४६ 
शिल्पिनः काक्काश्चव दासी-दासास्तथव च । 
इटयादीनां न ते म्यातामनुगरहन्ति यान्‌ दिजाः।४५ 
पिता पुत्रण जातेन दयच्छाद्ध' यथाविधि । 
पितणां विधिवदानं दत्तं तत्राप्यनन्तकम । 
तत्राप्यनन्तकं दानं कतव्यं पुत्रजन्मनि ॥४८ 
५२ 
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वृहत्पराशरस्मरृतिः। [ अष्टमो- 


प्रसवे च द्विजातीनां न कुर्यारसङ्करं यदि । 

दशाह च्छृष्यते माता अवगाह्य पित्ता हुचिः ।।४६ 
अतिमानादतिक्रोधत्स्नेदाद्ा यदि वा भयान्‌ | 
उद्रध्य प्रियते यत्तु न तत्याच्निः प्रदीयते ॥५० 

न स्ञायान्नो रकं दद्यान्नापि कुर्यादशौचताम | 
सपण श्रंगिणा वापि जेन चाप्निना तथा ॥ १ 
न ख्ानादौ विपन्नस्य तथाचवात्मघातिनः। 
अर्वाक्‌ हिहायनदग्नि न दद्यान्प्रतकस्य च ॥५२ 
किन्तु तान्निखनेद्धुमौ कुयन्निवोदकक्रियाम्‌ । 
सर्पापरप्राप्रग्रतूनां वहिदादारिकाः क्रियाः ॥५२ 
षण्मासे तु गते कार्या मुनिः प्राह पराशरः। 
शाखं वुधेः कायमस्थिसश्वयनादिकम्‌ ॥५४ 
तत्कृत्वा तूकरिवसंः गुद्धिमर्हति धमतः । 
अन्याय दरतषिप्राणां ये बोडढासे भवन्ति हि।५५ 
अगम्निराश्च॑व ये तेषां तथोदकादिदायिनः। 
उद्रन्धनमृनस्यापि यरिदन्दाद्रज्जुपाशकम्‌ ।।५६ 
ते सव पापर्सगुक्ताः प्रायधित्तस्य भाजनाः॥५७ 


यः सूतकाशौ चविशुद्धिकृरस्यादराख्याय कालं तम कुक्रमेण । 
यराशरस्पाम्चु ननिःपृता या वाच्याप्ततो निषकृतपरो दिनन्ति ॥५८ 


सूतकाशौचयोसक्तः ुद्धिपन्थाऽनुपूत्रशः । 
सर्गैनसा विद्धध्यथं प्राधित्तं यथात्रवीत्‌ ।५६ 
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मनुतां याज्ञवल्क्यस्तु वसिष्ठः प्राह निष्कृतिम । 

सा ृतादिपु वणःनां सति धमं चतुष्पदं ॥६८ 
मानमा वाचिका दोपास्तथा वं कायकारिताः | 
धर्माधीना नृणां सवं जायन्ते तेऽप्यनिच्छताम्‌ ॥5१ 
तपामुपरताक्षाणां प्रत्य ्चुभमिच्डरताम। 

शक्तिजो निष्कृति प्राह युगधर्मानुरूपतः ॥६२ 
विकरृतव्यव्रहाराणां पापा निष्कृतिङ्कद्‌हिजः। 

कति विप्रः कथं शूपेरिनि वाच्या भवेद्धि सा ।६६ 
तद्रपं च प्रवक्ष्यामि यावद्भिः सा दिजभवेत्त । 
यथाविधाश्च विप्रा्युरिति विदन्‌ प्रकीत्येते ६४ 
पपदशावरा प्रोक्ता ब्राह्म गवेदपारमेः। 

सा यद्रूपा स धमः स्यान स्वयम्भूरित्यकल्पयन ॥६५ 
वेः-शाखविदौ विप्रा यंब्रुयुः सप्र पंच वा। 

त्रयो वाऽपि म धमः स्यादेको वा<ध्यरामवित्तमः । ६६ 
सयम नियमं वाऽपि उपवासादिकं च यन्‌ । 

तद्विरा परिपूण स्यान्निष्रतिव्यविहारिको ।'६५ 

न लक्षणापि मूर्खाणां न चवाऽधमवादिनाम । 
विदुपां नापि लुञ्धानां न चापि पक्षपालिनाप्र ॥:: 
श्रुता-ध्ययनसम्पन्नः सद्यवादी जितद्रियः । 

सदा धमरतः शान्त एकः पपन्य महति ।६६ 
नसावृद्धन तपन सुन्पधनाम्वितः। 

त्रिभिरेकन पपे स्यद्‌ शद्धिर्विदुषापि च ॥५० 
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वृहत्पराशरस्प्रति; । [ अष्टमो- 


वयमा लघवोऽपि स्युवर द्धा धमविदो द्विजाः । 

शिशबोऽपि हि मध्यस्थाः सवत्र ममदशनाः ।(५१ 
€ वेदि = ^ ^ € 

न सा वृद्ध मवेद्रिप्रव्‌ द्धा ध्युधमवादिनः। 

यत्र सत्यं स धमः स्याचच््ुटं यत्र न गृह्यते ।५२ 


नसा मभा यत्र न सन्ति वृद्धाव्ृद्धानतेये न वदन्ति धमम्‌, 
धर्मा व्रथा यत्र न सस्यममिि सत्यं न तथन्न हदानुविद्धम ।५३ 


निष्कृतौ त्यवहारे च व्रनस्याशंसने तथा । 

धम वा यद्वि बाञ्धम परि्पिस्प्राह तद्धवैन ५४ 
ख्ीणां च वाल-वृद्धानां क्षीणानां कुशरीरिणाम्‌। 
उपवासाद्यशक्तानां कनत्यो -नुप्रहश्च तः ॥५६ 
जञात्वा देशं च कां च व्ययं सामध्यमेव च । 
कलन्योनुग्रहः सद्विमुंनिभिः परिकीर्तितः । ७६ 
छोभान्मोदाद्वयान्म॑ञ्यायपि कुयुरमुग्रहम । 
नरकं यान्ति ते मृदा: शतधा वाप्तवाचिनः ।५७ 
प्रविश्य पषदं ते ब मभ्यानामप्रतः स्थिताः । 
यथाकालं प्रकुयस्ते प्रायधित्तं तदीरितम्‌ ॥७८ 
किन्त्वयं याचते देवा वदन्तोऽत्र द्विजातयः । 
सवं कुर्बन्ति नियमं गतपातं न संशयः [७६ 
प्रसादो द्विविधो न्यो दन्यश्चामुर एव च । 
क्ीडयापि च तत्रेव देयाम्तथंव ते हिजाः।८० 
व्यवहारे गोसमेम्तु प्रतरयाद्वापि वेरतः। 
यथाशृतं च तत्पापं वत्तथंव निवेदयेन ॥ ८१ 
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यस्तेपामन्यथा त्रुयात्म पापीयान्न संशयः । 
मत्यमसत्यमेवात्र विपयस्तं वदेश्यतः।\८> 

स ण्वानृतवादी म्यात्माऽनन्तं नरकं त्रेत । 
ज्योतिषं व्यवदारं च प्रायश्चित्तं चिकित्सितम्‌ ८२ 
अजानन्‌ यो नरो त्रूयात्माहसं किमतः परम्‌ ? । 
व्यवहारश्च तः प्रोक्तो मल्वायेधमवादिभिः ८४ 
प्रजाभिनतु सर्वामिर्मान्यश्चैव तु मानव । 
तच्डोधकम्रमाणानि चिवितादीनि तर्विना ।॥ ८५ 
जददौनि च ड्ग्य नि माख्योक्तशपथानि च । 
अन्ये जनपद्ाचारा कुल्वमस्नथापरः । 
परिपदूव्राह्मणमेध्या निणंतठ् या यथाविवि ॥ ८६ 
जन्मजान्यनुमारेण देश-कालादिधमत,. | 
कतन्यः सत्तमः सवंर्माननीयश्च वादिभिः ॥८५ 
गा-त्राह्मणहतादीनां तथा दृम्भादिकारिणाम्‌ । 
त्तक्कच्छ ण युद्धि स्यादिति पाराशरोऽ्रवीत्‌ ।८८ 
भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्पश्चात्सवरृपा गौश्च दक्षिणा । 
जायन्ते पापनिमुक्ताः शक्तसूनोयथा वचः ॥८६ 
अनांशकाननिवृत्ता य ब्रह्मचयत्तिथा द्विजाः । 
वडाछिकास्ते विज्ञेयाः सवधमविवर्जिताः ॥६० 
सवत्र प्रावशन्तो ये ये च बेडाकिकेः समाः । 
तेषां सर्वाण्यपत्यानि पुल्कसः सह्‌ पातयेत्‌ ॥६१ 


वृहत्पराशरस्म्रतिः। [ अष्टमो- 


स्मीर्णां च बाल-वरद्धानां क्षयीणां कुशरीरिणम्‌ । 
उपवासाद्यशक्तानां कत॑ब्योऽनुग्रहश्च तेः ॥६२ 
ज्ञात्वा देशं च कालं च वयः सामथ्वमेव च । 

कत योऽनुम्रहः मद्धि निभिः परिकीतितः ।६३ 
ब्रह्मष्नश्च मुरापश्च स्तेयो गुवङ्गनागमः। 

णतेपां न्प्ठिति ब्रयादेतत्मंसगिणामपि ॥६४ 
द्वादशाब्दं च विचरेन ब्रह्मःनस्ततकपःदलधृक्‌ । 
सत्र स्व्यापयन्कम भिक्षां वित्रेपु संचरन्‌ ६५ 
षा सेनु समुदरम्य स्रास्या व टवर्णांभमि । 
ब्राह्मणेषु चरन भिक्षां स्वकरमे स्यापयन्च्छरुचिः।६६ 
मुण्डतस्तु शिप्वावञयः सकर)पीनो निराश्रयः 
चीर चीवर्वासा व चरिः स्ञायी सन्‌ गुचित्रती ।६५ 
संयताश्नश्वरच्रान्तश्च्छत्रोपानद्िवनितः। 

ब्रह्मन्नो -म्मीत्यहं वाचमिति सवत्र वं वदेत्‌ ॥६८ 
गवां च विशति दद्याहक्षिणां वरृपसयुतम्‌ । 
ब्ा्मणभ्यो निवेद्येताः श्ुचिराख्याय भूपतेः ।।६६ 
प्व कप्रत्यवायानां प्रायशधित्तमिद्‌ स्मृतम्‌ । 
ब्राह्मणाना प्रसादेन तीथघु गमनेन च ॥१०० 
गोशतस्य प्रदनेन शुध्यन्ति नात्र संशयः । 
अवभूथे -श्वमेधस्य स्नात्वा शुद्धिमवाप्तुयान्‌ ।१०१ 
आख्याय नृपतेर्वाऽपि तेन संशोधितः शुचिः। 
महापापानि सर्वाणि कथयित्वा महीपतेः ॥१०२ 
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निष्कृति त्रिरा दद्यादन्यथ। तेऽपि तत्ममाः । 
रोगार्ताङ्गं द्विजं वापि मागं वटसमन्वितम । 
ष्टा कृवा निरा्तंक ब्रह्मध्नः गुद्धिमा-नुयान १०३ 
असंष््यातं धनं दता विप्रेभ्य वापि युध्यति । 
अरण्ये निजने ज्वा शुध्येदर वदसंहिताम ।॥ १०४ 
सुरापम्य प्रवभ्यामि निष्कृत श्रानुमटय। 
सुगापस्नु सुरां तप्तां पयो वरा जलमेव वा ॥१ ८५ 
ततं गोमृट्रमाज्यं वा मृतः पीत्वा विदुभ्यति। 
जटी वा चटवासी वा ब्रह्महन्याद्रतं चरन ६५५६ 
यद्यज्ञानान पिबद्धिधो द्विजातिर्वा मुरां पुनः, 
पुनः संन्कारकरणाच्छद्धयदाह पराशरः १०७ 
स्तेयं स्वा सुवर्णम्य शुद्धथ सव द्विजातये । 
सम्य, मुमलं राज्ञ ख्यापयेर्तेयकमेकत्‌ १०८ 
शक्तिः चोभयतम्तीक््णामायम दण्डमेव च । 
खादिरं छगुडं वापि हम्यादेफन तं नृपः ॥ १०६ 
जीवन्नपि भवेच्छुद्धो सक्तो वा तेन पाप्मनां | 
मृतश्चयेत्य साध्येदिति पाराशरोऽत्रवीत ।॥११० 
अयः प्रतिकरति कृसवा बहिवर्णा च तां धमत्‌ । 
गुर्वगनागमं तस्या लोहमय्या तु शाययेत्‌ ॥१११ 
वृषणौ पुनरुतछृय न्न स्यामुत्छनेत्तनुम । 

स मृतः शुद्धिमाप्नोति नान्यतस्तस्य निष्कतिः ।॥११२ 


८0 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


संवत्सरं चरेत्‌ छृच्छ' प्रजापत्यमथापि वा । 
चान्द्रायणं चरेदपि त्रीन्मासान नियतद्रियः ॥११३ 
ते तु क्रियमाणे वे विपत्तिः स्यात्कथंचन । 

स मृतोऽपि भग्रशरद्ध इति धमविनिणयः ।१९४ 
अनिर्िष्टस्य पापस्य तथोापपातकस्य च । 
तच्छभ्य॑पावनं कुर्याद्र रतं समाहितः ॥११५ 
तिष्ठेन्मासं पयोऽशित्वा पराकं वा चरदूत्रतप्‌ । 
अनिर्दिष्टस्य पापस्य गुद्धिरेषा प्रकीतिता ॥ १११ 
ब्राह्मणः क्षत्रियं हत्वां गवां दद्यात्सदस्रकम । 
वृषणकेन संयुक्तं पापादष्मासरमुष्यते ।॥ ११७ 
त्रीणि वर्गाणि डुद्धयथ ब्रह्मध्नस्य तरतं चरेत्‌ । 
चन्द्रायणानि वा त्रीणि कृच्छाणि त्रीणि वा ऽऽचरेत ॥११८ 
वेश्यं हत्वा द्विजश्चवमव्दमेकरं त्रतं चरेन 

गवां ह्यकशतं दध्याञ्चरेच्रान्द्रायणानि च ।११६ 
कृच्छाणि त्रीणि वा कुयाद्रचनादटिदुषामसो । 

ये हन्युरप्रदु्ठां खीं चातुवर्णा" िजातयः। 
शुद्रहत्या त्रत ते तु चरन्तः शुद्धिमाप्नुयुः ।॥ १२० 
श्रां ये चानुरोम्येन निहन्त्यव्यभिचारिणीम । 
भूनयः शुद्धिमिच्छुन्ति चन्द्र्तेन केचन ।१२१ 
ञ्यभिचारात्तु ते ह्वा योपिताो ब्राह्मणादयः । 
तिख्धनुं बस्तमवि क्रमाद्यु विशुद्धये ।१२२ 
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साध्वीना तु नसे दत्वा गवां चव सहस्रकम 
चीणन गुद्धिमानाति योपाह्याज्रतं चरेन ।।१२३ 
अथ गोनस्य वक्ष्यामि निष्कृति श्रोतुमर्हथ । 

यथा यथा विपत्तिः स्याद्रवां त्थोपपद्यते ।१२४ 
गोधाती पंचगव्य्राशी गोटणायी च गोनुगः ¦ 
मासमेकं तरतं चीर्त्वा गोप्रदानेन शुद्धयति ॥१२५ 
एकपादे तु लोमानि ये श्मश्निङ्कन्तनम । 

पादत्रये शिखावजं सशिखं तु निपातन ।।५२९ 
सशिखं वपनं कृ बा द्विमन्ध्यमवगाहनम्‌ । 

गवा मध्ये वसंद्रा्ौ दिवा गाः समनुत्रननं ॥१२७ 
तिष्ठन्तीसिश्च तिष्ठत व्रजन्तीभि सह व्रजेन । 
पिवन्तीभिः पिवैत्तायं संविशन्तीभिश्च सविणन ॥४२८ 
शरग-कर्णा दिसयुक्तं चमोन्छरनय तद्‌ व्रतः । 

विप्रौक सु चरेदिक्ा स्वरम ख्यापयन्त्रती ।५२ 
गौघ्नम्य देहि मे भिक्षामिति वाच्नदीरयन्‌ | 
मासमेकं वरतं कला गोप्रदानेन गुद्धथति ॥१३० 
चौर व्याघ्रादिकेभ्वश्च मवप्राणः समुढरत । 
गतप्रपात-पंकाच् तथान्याद्पकारतः | १२१ 
भोजयेदून्राह्मणान्पश्चादपुष्प धूपादिपूष्रकम्‌ । 

दद्याद्वा च वृषं चकं ततः शुद्धथति किल्थिपात्‌ ५६२ 
मुनयः केचि दिच्डुन्ति विचित्रासु विपत्तिपु । 
यथासम्भवतन्तासु प्रथ्‌ प्रथक्‌ विनिष्कृतिम्‌ ॥ ९३३ 


८४२ 


बहत्पराशरस्मरतिः । [ अष्टमो- 


शस्र-वखाश्म-मृपिण्ड यषटि-मृष्ि-प्रघावनम । 
योकत्रण तारणं रोधो वन्धनं विदयुदस्नयः ॥१२४ 
म्रह-पङ्क-प्रपातश्च दद्धञ्याचादिभक्षणम्‌। 
्ुखरट्‌-रौगचिकि त्मा च तथाऽतिदोह-वाहन ॥६३५ 
मृयुस्थानानि चतानि गवामति प्रधावनम। 

प्रन याद्रथगेतपु प्रायतत पराशरः ॥१३; 

उपेक्षणं च पादौ तथोप विपभक्षणे | 
वक्ष्यमाणक्रमे गंत वरणध्वं द्रिजसत्तमाः । {२५ 

शब्रण त्रीणि कृच्छाणि तदव वा समाचरन । 
अश्मना ह चरेत्कृच्छ्रं मृतिपण्डे नापि दख टकम ॥१३८ 
यष्टयाघाते चरक्करृन्छ माक्षान्मु7या तु त्वरेत । 
योक्त्रण पादमेकं तु तारणे पादमेव च ॥१६६ 

रोधन कृच्टरपादे ह च्ट्रमेकं तु वन्धने । 

कूपपराते चरेतकृच्छमध वाप्यां समाचरेत । ५४० 
गोशक्कृत्पिण्डवते च प्राजपत्यं चरदुद्रिजः। 

त्त ड गेगचिकित्सामु छृच्छमुतप्रक्षण चरेन ॥१४१ 
पतितां पङ्कलप्मां वा अवक्िप्तां च यो नरः | 

स्वस्य चान्यस्य चोपेक्ष्य साध कच्छ" चरेच्ट्ुविः ॥१४२ 
एका चेद्रहुभिवंद्धा क्ष्वेडिता चेन्प्रियेत गौः । 

पादं पादं चरेयुस्ते इति पाराशरोऽत्रवीत १४३ 
सुबद्धा येऽवरिष्ताङ्गा पश्यन्तो नोपक्कुव॑ते । 
घातनोवयक्षणं प्रोक्तं चरेयुस्ते बतं नराः ॥१४४ 


ऽध्यायः | प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८४३ 


या गर्तादौ विपदं त क्पेडिता मश्प्रपय वा। 
पादे श्यडिनयोरक्तं तत्कर्ता त्रतमाचरेन ॥ १४५ 
प्रबद्धा रज्जु द्पण गोर्विप्रद्यत यम्य सः। 

त्रतपादं चरच्छद् किचिद्याज दन्निणाम ॥*४४ 
योगामपाल््यत्‌ दुद्यादूति वा वाहयेदधृपम्‌ । 

यदि म्रियेत तदोपत्तद्‌ा कृच्जाद्र माचरन ॥१४५ 
घासंयोनश्चुवातध्य तृपानेम्य न वा जल्म्‌। 
स्वीकृतस्य न चेदया-म तन्पादव्रतं चरन ॥ ४४८ 
या तु बद्धः चिङिरनाथ विशल्यकरणाय च । 
ओंषवाद्विप्रदानाय पिपत्तौ नाम्ति पातकम ॥ ४४६ 
विद्य्‌ सातादि-दाहाभ्या कुण्डम्य पननािभिः। 
गोभििपत्तिमापन्नस्तत्र दोपो न विद्यते ।।५८ + 
पाल्दयन्पश्यतो-रण्मरे गौस्तु व्याव्ादिमिहंता । 
अङ्कवेतः प्रतीकारं क्रुखद्राधं तम्य पावनम्‌ ॥ ५५, 
शश्वन्‌ शून्येषु पटु तथान्यारण्यगामिपु । 

पारे संभापयल्युबहन्यात्तत्र न दोपभाक््‌ ।|१५२ 
गभिगी गमंशल्या तु तद्रभ तु विशन्यतः। 
यन्नतो गौर्विपद्यं त तत्र दोषो न विद्यते ।१५२ 
गभंस्य पाते पादं हौ पादौ गाच्रसंभवे | 

पादोनं त्रतमाच? हत्वा गभमचेतनम ॥ १५४ 
अङ्ग प्रतय गभूतेन तद्रभं चतनान्विते । 

द्विगुणं गोत्रतं कुय [देषा गोध्नस्य निष्कृतिः ॥१५५ 


८ 


वृहुत्पराशरस्मृतिः [ अष्टमो- 


वसख्राद्य त्रासने गौश्च गरूदामकवोषतः। 
पादयोवधने च॑व पादोनं त्रतमाचरेन ॥ १५६ 
घण्टाभरणदोपण गोौश्च्ढधमवाप्नुयात्‌ । 

चरेदध ब्रतं तत्र भूषणार्थं च यत्कृतम्‌ ॥१५७ 
गोविपत्ति-वधाशङ्की कुर्याद्यो नव निष्कृतिम्‌ । 
सतद्रारोमतुल्यानि नरकाण्याविरीत्समाः १५८ 
यःस्ञात्वा पापसम्भीत विग्राराधनतसरः। 

तद्रत्तां निष्कृति कु्यद्रतंनाः सोऽश्नुते शुभम ॥१५६ 
अन्यत्प्राणिव्रघरस्याथ प्रवक्ष्यामि विशोधनम्‌ । 
गजादिवधयद्धवथथ यद्तं या च दक्षिणा ॥१५६० 
हस्तिनं तुरगं हत्वा वृषभं ्बरमेव च । 

वृषस्य वा शतगुण प्रेष दद्याद्थक्रमम्‌ ॥{९ 
क्षणाद्रोनिष्छय कृतवा परगोवधड्कन्नरः । 

तस्याथ निष्टछरृति कुयद्रधश्ुद्धिमपक्षया ॥६६२ 

हंसं श्येनं कपि गृध जल-स्थलशिखण्डिनम्‌। 

भासं च हत्वा स्युर्गावः शुद्ध देयाः प्रथ्‌ प्रथक्‌ १६२ 
ह्‌स-सारस-चक्राव्द-मयूर-मदुगु-कुकङ्टान्‌ । 
आटी-पारावत-क्राच-जुका नक्तमोजनात्‌ १६४ 
मेपा-ऽजध्नो वरप दद्यास्त्यकं शुद्धये दिजः । 
मनोपिणो वद्न्स्यनां प्राणिनां वधनिष्कृतिम्‌ ॥ १६५ 
क्रेच-सारस-दंसादिशिखि-सारसदुक्कुटान्‌ । 
श्चक-रिदटिभसघष्नो नक्ताशी बका शुचिः । १६६ 
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पारावत-कपोतष्नः सारि-तित्तिर-चापहा । 
्रिसंध्यांतजेे प्राणानायम्य स्य च्छचिर्दिजः ॥१६५७ 
काकं गृध च श्येनं च अन्य" क्रव्यादपन्निणप । 
हत्वा स्यादुपवासेन शुद्धिमाह पराशरः १६८ 
मार्जारं मूषक सपं हत्वाऽजगर-डिण्डिभो । 
शकराभोजनं दण्डमायमं च ददन शुचिः ॥१६६ 
मेषं च शशक गोधां हत्वा कूम च शाकम्‌ । 
वार्ताकं गर जनं जग्ध्वा ऽहोरात्रोपोपणाच्छचिः ।॥ १७५ 
वृकं च जंवुकं हत्वा तरक्षर्षो तथा दिजः 
त्रिरात्रोपोपितः गुद्धधत्ति्प्रस्थप्रदानतः ॥ १७१ 
द्विजः शाखामृगं हत्वा सिद चित्रकमेव च । 

कृत्वा सप्तोपवासान्स दद्याद ब्राह्मणभोजनम्‌ ।१७२ 
महिषोष्रगजाऽश्रानां हत्वा चान्यनमं द्विजः । 

त्रिः स्ञात्बा चोपवासेन शुद्धः स्याद्‌ द्विजपूजनात्‌ ॥ १५३ 
वराहं यदि वा रोह हत्वा सरगमकामतः | 
अफालकृषटभोजी सन्‌ नक्तनंकेन शुद्धयति १७४ 
अथान्यत्सम्परवक्ष्यामि अस्प्ृश्यस्पशंनादिषु । 
अभक्ष्यभक्षणादौ च निष्कृति श्रोतुमहेथ १७५ 
उदक्या ब्राह्मणी श्यृष्टा मातंगपतितेन च । 
चान्द्रायणेन ञुद्धथत द्विजानां भोजनेन च १७६ 
कापालिकादिकां नारीं गत्वाऽगम्यां तथा पराम्‌) 
भुक्तवा बिप्रस्तदिनं स्या्शुद्धिःचद्रतेन तु ॥१७७ 


८४६ 


बृहत्पराशरस्मृतिः। [ अष्टमो- 


कामतस्तु द्विजः कुयदुक्तल्लीगमनं यदि । 
चंद्रवतद्रयं युध्ये प्राह पाराशसे मुनिः ॥१७८ 

दुग्ध सलवणं सक्तून्‌ सदुग्ध'न्निशि सामिपान्‌ । 
दन्तच्छिन्न(न्सङ्ृदतान्प्रथक्‌ पीतजटानि च ॥१७६ 
याञ्यादुच्िञमाज्यं तु पीतरापं जलं पिवेत । 
पएकंकशो वि्युदधयर्थ विप्रः चंद्रवतं चरेत ॥१८० 
वासांसि धावतो यत्र पतन्ति जटविन्दवः | 
तःपुभ्यं जलम्थानं नरकध्य शिान्तिकम्‌ १८१ 
तत्र पीता जट विग्रः श्रान्तस्तृट्‌परिपीडितः। 
तदैनसो विरुद्धं कय चान्द्रायरणं त्रतप्‌ ॥१८२ 
नदीं शंन्टपिकीं चव रजकीं वेणुवादिनीम । 

ग्वा चान्द्रायणं कु्यात्तिथाच्मापजी विनीम्‌ ॥१८२ 
गां नप च॑व वेश्यं च शूद्रः वाप्यनुखोमजम्‌ । 
क्षत्त्रियादिलियं गत्वा विप्रश्वान्द्रायणं चरत १८४ 
ज्राह्मणान्तं दद्र गदर शूद्रान्नं ब्राह्मणो ददन्‌ । 
दावप्येतावभोज्यान्नौ चरेतां शशिनो वतम ॥१८५ 
विप्रेणामंत्रितोऽविप्रः शुद्राहूतश्च योऽश्ुते । 
आमंत्रयितृ-मोक्तारौ शद्‌ व्येतामैन्दवेन तु ॥१८६ 
सामानार्पा' च यो गच्छन्मात्रा सह सगोत्रजाम्‌ । 
मातुलस्य सुतां चेव विप्रश्वन्द्रायण' चरेत्‌ ॥१८७ 
पीतरषं जटं पीत्वा भुक्तशेषं तथा धृतम । 

अक्त्वा मूत्र-पुरीपे तु दिजश्वान्द्रायणं चरेन ॥१८८ 


ऽध्यायः | प्रायधित्तवणनम्‌ | ८४७ 


सूनिदस्ताब्र गोमंसमखम्रमङ़ामनः। 

पीता चं दवतं कुर्यात वनं शुद्धिदं परम ॥१८६ 
माभिः ससचयजान्यो न कुर्बी द्विजाधमः। 
पर्पाक्ररतो नित्यं अलसपराकविष्रजितः।॥ १६० 
अदाता च सदा च्छ्य श्वपचः परिकीतितः। 

यो द्विजोऽप्यान्नमश्पाति म कुयदन्दवं वतम्‌ ।॥१६१ 
गणिका-गणयोरन्नं यदन्नं वहुयाजकम्‌ । 
सीमन्तोन्नयने मुवा द्विजश्वान्द्रायग' चर ॥१६ 
अजानन्‌ सम्यगरनीयादपुत्रजन्मनि यो द्विजः। 
मो-मक्प्रसममश्नाति दविजश्चान्दायण' चरेन्‌ । १६३ 
महापातकिनमान्नं योद्यादृज्ञानतो द्विज. । 
अज्ञानत्तप्रङृच्छ तु ज्ान्रान्द्रायग' चरन्‌ ।॥ {६४ 
प्रपात-बि प-बह् वम्यु-परवज्योदनपनाश फ़न । 

च्ुलो हत हता च प्रयत्रासनिकाः स्मृताः ॥१६५ 
केचिरेतद्विञयु द्थथमि नन्ति वरतमे दवम । 

दक्षिणां सच्रगंगां च ददुश्च हिजभोजनम ॥१६६ 
गृद्रारेऽतिथौ प्रप्ति तप्यादखा समश्नुते । 
अभौज्यमरानं तच्च मुका च न्द्रायग' चरन्‌ ॥१६५७ 
स यद्म्तश्िते दमं यो द्विजः समुपरपगेन्‌ । 

अन्तर प्मानेन तुल्यं च पीना चान्द्रायण चरेत ॥ १६८ 
भुत्वा शय्यागतः पीता विप्रश्चान्द्रायण' चरेन्‌ । 
अभक्ष्येण समं तद्र प्रायध्ित्तं समं भवेत्‌ ॥१६६ 


८४८ 


वृहत्पराशरम्म्रतिः। [ अष्टमो- 


आसनाश्ढपादः सन्व्स्याधमधः छतम्‌ । 

धरामु्बन यो भुक्तं दिजश्चान्द्रायण चरेत्‌ २०० 

उद्‌ धृत्य वामहस्तेन यत्किचित्पिवते दिजः। 

सुरापानेन तत्तुल्यं पीत्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥२०१ 
शरभ्न तेन संस्रायाद्यदि तच्छतमश्तुते । 

चरन्‌ चान्द्रायण गुद्ध्यं त्रीणि कृच्छाणि वा द्विजः ।२०२ 
अश्नीयाद्यन स्पृष्टेन उच्छिष्टं चाश्नुते हि सः। 
चरेरान्द्रायणः युद्धथ त्रीणि कृच्छाणि च दिजः ।२०३ 
चन्द्रायण नवश्राद्धं पाराको मासिके मतः। 

न्यूनाब्दे पादकृच्छ स्यादेका पुनराब्दिके ।(२०४ 
स्नानमन्येषु कुवीत प्राणायाम जपं तथा । 

यःस्वेरिणीना च पुनर्भुवां च यः कामचारिद्विजयोषितां च । 
रेतोधुतां पाकमनाय दद्याद्विरः स चंद्रब्रतकृच्छचिः स्यात्‌ ॥ 
वेश्मन्यज्ञातचांडारो द्विजातेयदि तिष्ठति । 

ब्रह्मकूचं चरेन्मासं त्रिः स्नायी नियतेन्द्रियः २०६ 

स्नेहाश्च धृतनेखादीन्वरक्ाणि चासनानि च । 

बहिः कृत्वा दहेद्गेहं संशुद्धो भोजयेद्‌ दिजान्‌ ।२०७ 
गो्विंशति वृषं चकं तेभ्यो दाच्च दक्षिणाम्‌ । 

इमं च निष्क्रयं ब्रूयुः केऽपि चद्रायणत्रयम्‌ ।२०८ 
अल्पपापस्य शुद्‌भ्यथ चरेत्सांतपनं वतम्‌ । 

इमं च निष्क्रयं दद्यादित्येके भुनयो विदुः ॥२०६ 


ऽध्यायः | प्रायधिक्तवर्णनम्‌। ८४६ 


महापातक छयुध्यथ मवा निष्करृतयो नरः । 
नृप-प्रामेशधिदितेः कुर्वाणे; गुद्धिराप्यते ॥२१० 
सुरामूव्र-पुरीपाणां रदा सेकमकामतः | 

पुनः सन्कारकरणच्छद्ध यदाह पराशरः ।२११ 
अमक्ष्यभक्षणो विप्रस्तथेवापयपानकरन । 
त्रतमन्यत्पक्रु गति बदन्यन्ये हिजोत्तमाः ॥२१२ 
कुशा-ऽत्जा-ऽश्रत्थ-पालाश-विल्वोदुन्बरवारिणा । 
पीतेन जायते शुद्धिः षडात्रण न संशयः ।२१३ 
द्रोण्यम्यृशीग-ङुम्भाभः श्रसपठं केशवारि च । 
पीत्वारण्ये प्रपातोऽयं पंचगन्यं पिवच्क्चिः।।२९४ 
भ.ण्डस्थितमभोल्यान्नं पयो-दधि-धृतं पिबन । 
हिज तेरूपवास स्याच्छद्रो दानेन युध्यति ॥२१५ 
तत्तोयपीतजीणागः तप्रकूड़ चरद्दिजः। 

वति तु तजे सदय. प्राजापत्यं समाचरत्‌ ॥२१६ 
रजकादय॑वुपानेन प्राजापत्यं बुधे रम्रनम । 

वान्ते जटे तदध तु शूद्रः स्यात्पादज्ृच क्त्‌ ॥२१५७ 
चाण्डाखकरूपपानेन महदेनः प्रजायते । 
गोमूत्रयावकाहाराः सुद्ध घयुर्दिवसेखिभिः ॥२४८ 
घृतं दधि तथा दुरं गोष्ठे वाऽशौचसूतके । 
अभिचारस्य तदुभुश्त्वा मुखा वा शुप्रभोजनम्‌ ॥२१६ 
दुपदां वा तिजो जप्त्वा मानस्तोकमथापि वा । 
्ुधातिपीडितः पश्चादिति प्राह पराशरः ॥२२० 


५४ 


८० 


वृहत्पराशरस्छृतिः। [ अष्टमो 


सूत कान्ं द्विजो भुर्खा त्रिरात्रोपोषणाच्डचिः। 
तोयपाने खसो कर्यासंचगन्यस्य चाशनम्‌ ।२२१ 
द्रोणाढकं तदध वा प्रस्थं प्रस्थाधमेव वा । 
धृतमुच्डि टसम्य्रए प्रोक्रणाच्छवितामियात ॥२२२ 
चरुपकर शतं पक अन्न काकाद्युपाहतम्‌ | 
तदुम्रास्थानसंयागादयूतं हेमाम्युखिचनात ।।२२३ 
केचिद्वदन्ति तज्ज्ञास्तु तस्याभ्िनावचूडनम्‌ । 
केचितप्णवयुक्तन वारिणा प्रोक्षणं भिदुः ॥२२४ 
केश-कीटकसदु्ं अन्नं मक्षिकयापि च । 
मद्धस्मवारिणा तत्र क्षप्तव्यं शुद्धिकारणम्‌ ॥२२॥ 
उदक्या ब्राह्मणी सृष्टा क्षत्रिण्यापि द्युदक्यया । 

अध कच्छ" चरेतपर्वा तदधेमपरा चरत्‌ ॥२२६ 
प्राजापत्य विशःपलया विट्पन्नी पादमाचरे । 
शुद्राखपर श चरेत्कृच्छर शूद्री दानेन युद्ध थति ॥२२७ 
ब्राह्मण्या ब्राह्मणी स्पृष्टा वेदक्योदृक्यया च ते । 
चरेतां पादङ्ृच्छर दवे कृते स्नाने वियुद्धथति ॥२२८ 
नाणी क्षत्रियां सधु ्राह्मणीत्रतमाचरेत्‌ । 
अपरा करत्रियायास्तु वक्तव्यमेवमन्ययोः ।२२६ 
रजसा तु संदष्ट श्र-विय्‌-शूदरेध वायसेः। 
स्नानं यावन्निराहार पंचगञ्यन ज्जुद्धःथति ॥२३० 
उद्क्या ब्राह्मणी सप 7 मेद-मातंग-भिहछकेः । 
गोमूत्रयावकाहारा षड़ात्रेण च शुद्धयति ॥२३१ 


ऽध्यायः | प्रायधित्तवर्णनम्‌। ८५१ 


उच्छष्ठो ब्राह्मणः परा द्विजातिल्ञीं रजस्वलाम्‌ । 
प्राजापत्येन संशुद्धयच्वीणङ्च् ण वा पुन ।२३२ 
वदन्ति कवय केचिदेतदोषविुद्धये । 
प्राणायामशतं चास्य पंचगव्यस्य भश्नणाच |> ३३ 
उच्छिषठो ब्राह्मण श्ष्ो बराह्मण्युटक्यया चरेत्‌ । 
प्राजापत्यं च गायत्रोमयुतं नियतं स्घत्‌ २३४ 

शर त्रिण्यादिभिसचि संसप्ो ब्रतमाचरेत । 
अनुन्िष्टस्तु तत्स स्ञानकम यतः स्मृतम्‌ ।।२३५ 
रजकादविकसंस्पशं द्रिजन्मोदस्ययोषित्त । 
प्राजापव्यं चर्िप्रा अन्याश्चरयुरंशतः ।>३६ 
उदक्या ब्राह्मणी गत्वा क्षत्रियो बश्य ण्व च । 
त्रिरात्रोपोषिन. प्राश्य गव्यमाज्यं शुचिभवेत्‌ ।।२३७ 
्षत्रिणीं चेव वेश्यां च जानन्‌ गत्वा तु कामतः | 
चरेत्सान्तपनं विप्रस्तत्पापस्य विमोक्षकृत्‌ ।२३८ 
वश्या च क्षत्रियो गत्वा वैश्यश्च शूद्रिणी तथा | 
प्राजापत्यं चरेतां ताविति प्राह पराशरः ॥२३६ 
उच्िड्ष्रा ब्राह्मणी सपर श्चुना बा वृषलेन वा। 
अशुद्धा वा भवेत्तावद्यावन्नस्यादुपोषणम्‌ । 

शुद्धा भपति सा तावद्यावत्पश्यति शीतम्‌ २४० 


विप्रोष्य स्वजनी वैश्या महिष्युष्टीमजा खरीप्‌ । 
प्राजापत्यं चरेद्रत्वा द्येकंकस्य विशुद्धये (२४१ 


५२ 


वृहत्पराशरस्पृतिः । [ अष््मो- 


शूद्री ठु ब्राह्मणो गहा मासं मासाधमे्र वा । 
गोमूत्रयावकाहारो मास्धेन वियुध्यति ।र४२ 
चृपोऽप्यम्बजनां गत्वा प्राजापत्यं समाचरन्‌ | 
वेश्यपत्रीममौ गदया कृत्वा सांतपनं युधिः ॥>४६ 
शूद्री तु क्षत्रिया गत्वा गोमूत्रयावकाशनः | 
दशर्भि{विसेः श्ुद्धेय इश्यःसो-ध्यवमेवर दि ॥२८४ 
उत्तमागमनेऽनार्याः सव ते स्थुः कराम्िना । 
महापथं च संत्राज्याः खरयनन यापित ॥२४८ 
चाण्डाटीमेव भिद्धानामभिगम्य सकृरिल्रयम । 
चाण्डाल-मेद्‌-भिह्धानाममिगम्य लियं नरः | 
शुद्धथ पयोव्रतं कु्यान्मामाधमवमषणम्‌ २४. 
पतितां च द्विजाग्र यीं प्राजापत्यं चरेदूद्विजः। 
तिकस्य क्लं गत्वा तथा मय्यङ्कतःखियम्‌ ।(२४५ 


अज्ञाना भिगतौ स्रीणां पसामनुखोमजस्य च । 

इमां निष्कृ तमेच्छन्ति घतयोनि च कचन ॥२४८ 
पित्रत्य-श्रात्रजायां च मात्रप्वसारमेव च 

भगितीं चव धात्रीं च गत्वा कृच्छ' समाचरेन ।२४६ 
षण्मासान केचिद्विच्छन्ति संगम्येना विचुद्धये । 
छर" धमविद्रो विप्राः युद्धि तत्याशरवेदिनः २५० 
गुरपनीं द्विजो गत्वा मावृष्वसर्‌-दुषिकृपु । 
क्षिपेष्टुष्यथमात्मानं सुसमिद्ध-हुताशने ॥२५१ 


ऽध्यायः | प्रायश्ित्तवर्णनम्‌। ८५३ 


उपाध्याय-नृपा-ऽऽचाय-शिष्य-योपिद्रमौ नरः । 
पण्मासारकृच्छचरणाच्छद्धिमाह पराशरः ॥२५२ 
कृतचाण्डालसंम्पशः शङ्खन्मूत्रकरो द्विजः । 

पट्‌ रोपो पणनच्छु द्र यद्ुक्तवा ५ऽचान्तो नवदयुभिः ॥२५६ 
उर्वाच्छिष्टम्य संगुद्धथ केचित्पाजापतित्रतम्‌ । 
वराके पच्वगव्यं च कवचिटादूमनीषिणः ।,२.५४ 
उच्छि7ो ब्राह्मणः खु  उच्छिप्रन द्विजेन तु । 
आचम्येव तु शयुनयतां बिष्णुन,मानुकीव नात्‌ ॥२५५ 
क्षत्रियेण तु संम्प्रत ब्राह्यणो नक्तभोजनान । 

वेश्मेन च॑व संस्पठा नक्ताशी पंचगन्यपः ।२५६ 
शूद्रण तु च संस पकरात्रोपवासङ्त । 

उचितः पुनरतमनु प्रोक्त दिगुणमहति ।,२५७ 
उच्डट्ः शूद्रससयृटः युना वापि दिजःत्तमः। 
उपोष्य पंचगःयेन शुद्धः स्यादपर विदुः ।,२५८ 
अनुरिटोऽपि यल्म्पर्शात्ज्ञाति वर्णी वि्चुद्धये । 
उचि्रषटः तभ्य संस्पशं चरद्राजापतितरतम्‌ ।,२५६ 
रजकाद्य "यनः सृ; युद्ध थत्तस्याथमाचरन्‌ । 
उदक्या ब्रह्मणी इ -छासप्राजापत्यादथापरे ।\२९० 
उदक्या ब्राह्मणी स्वृढा ञ्युना वा वृपलेन वा, 
तावत्तिष्ठेन्निरादारा स्नात्वा कालेन शुद्धयति ।,२६१ 
उदस्या सूतिका म्टेच्छं ईधशऽस्तमिते रवौ । 
दिवबाहृताम्बुना नासा गुद्धयद्िपराप्निसन्निधौ ॥२६२ 


५४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


वदन्त्यां पवित्रत्वं दिवा सूर्याञ्चु-मारतेः । 

चन्द यित्वा पवित्रचं मन्द्‌ाकरर्मि-वायुभिः। 
मुनयो धमवेत्तारो रात्रौ चंद्रयु-रक्मिभिः।२६३ 
सङ्रच्च ब्राह्मणः प्राश्य षडहं प चगत्यकम्‌ । 

हेम्नो दथाच्र षण्मासान्दत्वा गां च विशु यति ॥२६४ 
पंचाहेन चपः शुद्धथत्पं चमासान्ददज्न गाः | 
चतुभिदिंवसरवेश्यश्चतुर्मासान गवा सह ॥२६५ 
त्यहेण तु चतुधस्तु ददन्मासत्रयं च गाम । 
सकृरम्पशांद्ववेच्छद्ध एतदाह पराशरः ॥२६६ 

रक्तं निःसार्य विप्रस्य कामनोऽकामतोऽपि वा । 
गाय्यष्टमहस्रेण जप्तेन तु भवेच्छचिः ।२६७ 

यो यस्य हरते भूमि हेम गामश्रमेव वा । 

स तं यन्नास्रसाद्ापि तदुक्तः युद्धिमाप्नुयात्‌ ॥२६८ 
आख्याय भूमरेते वापि तेन संशोधितः गुचिः। 
द्रव्यदण्डाद्विमुक्तिर्वां तपसा वा श्ुचिनरः ॥२९६ 
निराहारालायते च पएतदाहूमनीपिण । 

विनिगता यद्‌ शूदर टुदक्यान्ते व्यवस्थिताः ।२७० 
तदा द्विजस्तु द्रष्टव्य इतिधरमविदो विदुः । 
दुःस्वप्नदर्शने चव वान्ते वा क्चुरकमणि । 

मैथुने कटधूमे च सयः स्नानं विधीयते २७१ 
चितां च चितिकाष्ठ च यपं चण्डारूमेव च । 

खटा देवलकं चव सवासा जलमाविशेत्‌ ॥२५२ 


ऽध्यायः | प्रायश्ित्तवर्णनम्‌ । ८६४ 


श्र-जंबुक-वृकादेश्च यदि दष्टो भवेन्नरः । 

सचेटो जलमाविश्य दत्वाज्यं गुद्धिमर्हति ।२७द 
ञुनो धाणावदीढस्य नव्वेवििग्वितस्य च । 

यतीनां दर्शनं कायमम्रिना चोपचृत्नम्‌ ॥२७४ 
अवज्ञां तु गुरोः कृत्वा नक्तं तस्य च भोजनम । 
नक्षत्रदशंनं त्यस्य इति प्राह पराशरः ।(२५५ 
कुमारी तु शुना स्प््टा जम्बुकेन वृकेण वा । 

याँ दिशं त्रजते सयम्तां दिशं सा विलोकयन्‌ २७६ 
दिवसे तु यदा भ्रामे युना र्ृटो भवेद्द्रिज. | 

विप्रं प्रदक्षिणीकृत्य घृतं प्राश्य विरुध्य ति ।(२७७ 
चातुवर्ण्यात्तु या नारी छृताभिगमनापि च । 
प्रक्षाल्य नाभितो ऽधस्तादाचान्तम्तु शुचिनरः॥२७८ 
विप्र मेथुनिनि ज्ञनं कचिद्रान्नि शिरोविना | 

नामि यावन्‌ विशस्त दलिगशौचोऽन्व्यजः शुचिः ॥२७ 
अभिगच्डुन्सुताथ च ऋृताघ्त्तौ खियं द्विजः। 

न च कुर्वीत स सननं नभेरधस्यु शोधयन्‌ ॥२८० 
त्वङ्कारं तु गुरोः कृतवा हुंकारं तु गरीयस. । 
प्रसाद्यतवनश्नभ्स्यात्ल्ास्वा शुद्धौ हिजोत्तमः २८१ 
विवादे शा्रतो जित्या जयो यस्य न जायते । 
श्मशाने जायते तस्य तमोभावेन दुष्कृतम्‌ ।(२८२ 
ताडयित्वा तृणेनापि स्कन्ध वाऽऽ्बन्य रज्जुना । 
कटहादपि निजिय तं प्रसा विष्युभ्यति ॥२८३ 


५६ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


अवगूयं चरेन्‌ छृच्छभतिकृच्छ' निपातने । 
कृच्छाति कृच्छोऽछृक्पाते कृष्छरोऽस्यान्तरशोणिते २८४ 
्रेतमूटा च दश्वा च शुद्धिः स्नानादुद्विजन्मनम्‌ । 
उपवासेन चेन ब्रह्मकूचं च पावनम्‌ ॥।२८५ 
प्रेतीभूतं च यः शू ब्राह्मणो ज्ञानदुबलः । 
अनुगच्ञन्नीयमानं त्रिरात्रमगुचिभवेत्‌ ।।२८६ 
त्रिरात्र तु ततः पूर्णं नदीं गत्वा समुद्रगाम । 
प्राणायामशतं कृता घृतं प्राश्य विद्युन्यति ॥२८७ 
अगुल्या दन्तराएठ' च प्रत्यश्चखवणं तथा । 
मृत्तिकाभक्षणं चव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ ॥२८८ 
कृत्वा -न्यतममेतेपां युध्यधंमात्मनो हितम । 

चर ्ररित्रतं विप्र इति प्राहुमेनी पिणः ।२.८६ 
केचिद्रदन्ति मुनयः च्छ सान्तपन तथ। । 
तद्द्‌ध पादृद्चच् वा प्राहुरन्य दिजोत्तमाः ॥२६० 
अर्धाचिद्धष्टो द्विजोऽज्ञानाद्याव्यघं नहि किचन । 
भुकतवाऽनाचभ्य वा कुर्याद्िण्मूत्र कह निष्कृतिः १ ।२६१ 
नक्तोपवासी बाह्य तु अन्यत्र द्विगुणं चरत्‌ । 
अष्टोत्तरशतं जगत्या गायत्याः शुद्धिमदति ॥२६२ 
अ्धाच्छिरो द्विजः सटः ज्युना वा वृषन वा । 
नक्षत्रदर्शनऽभीयासंचगत्यपुरस्सरम ॥२६३ 
अर्धोच्टाश्च विप्रायाः श्रोचिठः शूद्रसंसपृशः । 
उपवासेन शुद्धथयुः पंचगव्यस्य पानतः ॥२६४ 


ऽभ्यायः | प्रायथित्तवर्णनम्‌ । ८६ 


च-काकी-काकसंस्ष्टो भूज्ञानो ब्राह्मणश्च यः। 
तदन्नस्य परित्यागं कृन्वा च्लानेन शुध्यति ।२६५ 
विना यज्ञोपवीतेन भोजनं रते यदि | 

अथ मूत्र-पुरीष वा रत सेचनमेव वा ।२६६ 
त्रिरात्रोपापितो विप्र. पादकृच्छ तु भूमिषः। 
अदहोरात्रोपितो वश्यः युद्धिरेपा पुरातनी ॥(२६५ 
विप्रः क्षुक्छृत्य निष्ठीव्य छृन्वा च नृतम पणम्‌ । 
वचनं पतितः क्वा दक्षिणं श्रवण स्पगन्‌ ।२६८ 
विप्रस्य दक्षिण कणं नित्यं वसति पावकः । 
अंगुष्ठ दक्षिणे पाणो तम्मात्तन च स स्यत्‌ ।२६६ 
रक्षणं शशिनो उकंस्य ब्रद्मश-विष्णुसग्यतिम्‌ । 
गायत्र्याः शत मासरं सवेपापहरं स्मृतम्‌ ॥३०० 
गायत्रयष्सदसरं तु ब्रह्महत्याविशोधनम्‌ । 

शूद्रवय द्विजाम्यस्य गायत्यष्टमहस्रकम्‌ । २०१ 
राज्ञः पंचस्सरं तु स्याद्विशश्च तदधेकम्‌ । 

योगेन गतशीटद्यु यदि वा स्यात्मद्‌। नरः ॥३०२ 
विप्रश्च सम्मताचारम्तावुभो सवेदा गुची । 
मक्षिकां सन्ततीर्धारा विप्रुषो ब्र्मविन्दवः। 
खीमुखं बाखवरद्धौ च न दुष्यन्ति कद्‌।चन ।।३०३ 
आत्मल्ीह्यास्मबालश्च आत्मवृद्र^्तयेव च । 
आत्मनः ञ्ुचयः सवं परेपामग्रुचीनि तु ॥२०४ 


८५८ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ अष्टमो- 


उत्पन्नमातुरे स्नानं दशचस्त्वरत्वनातुरः। 
स्नाता स्नात्वा स्प्रशदेनं ततः शु द्रथतस आतुरः ॥३०५ 
विवादोत्सव-यन्नषु संमामे जलसंप्वे । 
पलायने तथारण्परे स्पशदोपो न विद्यते ॥३०६ 
आद्यसङ्गी समो दोपी सङ्गसङ्गी तदधतः। 
तत्सङ्गी तृतीयभागी तुरीयस्तु न दोषभाक्‌ ।।३०७ 
आद्य्प्र्वत््नानं द्वितीयस्यापि तनमृतम । 
शिरः प्रोक्षणमन्येपामन्यत्राऽऽचमनं रमृतम्‌ ॥३०८ 
पटाश-शिशिपाकाएटदस्तधावनङ्कन्नरः । 
दिवाकी्तिसमस्तावद्यावद्रां नव पश्यति ३०६ 
पद्माश्म-खोहं फल-काछठ-चम- 
भाण्डस्थतोयंः स्वयमेव शौचात्‌ । 
पुंसां निशाभ्वध्वनि नि.सखानां 
खीणां च शुद्धिर्विहिता सदंव ॥३१० 
खानं स्थन येन स्यात्का. यदि तच्सुरात । 
नावारोहणवत्‌ स्पशं तत्रोपम्पशनच्छरुचिः ॥२११ 
म्टेचद-त्टूताशनास्पशं क्षेत्र वा यदि वा स्थरे। 
उपस्परोत्‌ शिरः प्रोक्ष्य संग्रुद्धो जायते द्विजः ।३१२ 
वलख्मसंस्प्शने तस्य सचंखाङ्गावगादनम । 
अङ्खस्पर्शनवत्त्य वदन्ति द्विजसत्तमाः ।३१३ 
चाण्डाटोदकसंस्पृ्टः शुद्धः खानेन जायते । 
तथा तद्धाण्डस्पशं सानमाहूमनी पिणः ।३१४ 


ऽध्यायः | प्रायधित्तवर्णनम्‌ | ८६ 


उदक्या स्पर्शने सानमंशुकेनान्तरा-पि वा । 
तत्सपृटऽपि भवेर्ल्ञानं तुल्याः सर्वां रजस्वलाः ॥३१५ 
संस्पशं मेद्‌-भिह्लानां तथेव ब्रह्मघातिनाम्‌ । 
पतितानां च संम्पश। सानमेव विधीयते ।॥ ३१६ 
रजस्वरादिसंस्पर्श उपस्पर्शनमेव च । 
उद्क्यायालितोयेऽद्वि केचिद्राचमनं विदुः ॥३५७ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली दितीये ब्रह्मघानिनी । 

तृतीये ग्जकी प्रोक्ता चतुर्थ तु विध्यति ॥२५८ 
पुरुहूतः पुरा देत्य त्रिशीर्पाच््यं जघान यत्‌ | 

तद्ध ब्रह्महत्यायाः श्रीणां स प्रददौ फटम ३१६ 
आसां ततपरश्रति श्रीणामस्परष्यत्वं सदा मवेन । 
अंशेदिनत्रयं ह्यतच्छुक्र रुर्वा दिकल्पिनम्‌ ।३२० 
शबराश्च पुलिन्द श्च कवताश्च नटास्तथा । 

एतान्‌ रजकसन्तुल्यान केचि दाहुमनी पिणः ३२१ 
रजक्याद्यभिगम्यत्वे वेश्या गोमूत्र यावकम्‌ । 
चरन्ति षड गुणाहोभिः कच्छ वा द्विगुणं भवेत | २२२ 
रह्म क्षत्रिय विडजाता शूदरास्तेऽनुक्रमेण तु । 
क्रमातिक्रमतश्चात्ये म्चच्छान्यत्णमभवाः | ३०३ 
भोज्याशनास्तु सच्छद्रा अभोज्यान्नाः परे स्मृनाः। 
आमाशनानि भोज्यानि श्रतमुखिदघ्रमेच्यते | ३२४ 
दास नापित गोपाठ कुलमित्रा ऽवसीरिणः। 
भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ।।३२५ 


६० 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ अष्टमो- 


पर्युषितं चिरस्यं च भोऽथं स्नेसमन्वितम्‌ । 

यव गोधुम माषाणां स्नेह गोरसविक्रयः ॥३२६ 
अपद्रतो द्विजोऽ्भीयाद्‌ गृह्णीयाद्वा यतस्ततः । 

न स छिप्येत पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥३२७ 
ज्ञापितं शूद्रगेद्‌ऽ्न' कटु पक्वं च यद्भवेत्‌ । 

नीत्वा नद्यन्तिक तद्रे प्रोक्ष्य भुंजन्न दोषभाक्‌ ।।३२८ 
गायत्रयोङ्कारपृताभिः कचिदद्धिश्च प्रोक्षणम्‌ । 

मन्यन्ते विप्णुमन्त्रण कठिधमं समाधिता ॥३२६ 
आमं मांसं घृतं श्रोद्रं स्नदाश्च फलसम्भवाः | 
म्टेच्डुभाण्डस्थिना ह्यते निष्कान्ताः शुचयः स्मृताः ॥३३० 
आभीरभाण्डसंस्थानि पयो दधि धृतानि च। 
तावत्पूतं हि. तद्धाण्डं यावत्तत्र तु तिनि ३३१ 
पूतानि सवेपण्यानि कार्दस्तस्थितानि च । 
अदत्तानि च भद््याणि यनतस्तु द्विजातिभिः ३३२ 
सवस्वोपस्कररयुक्ता शथ्या रक्तांशुकानि च । 
पुष्पाणि चेव शुभ्यन्ति प्रोक्षितानि च संशयः ।।३३३ 
अलेपं मृण्मयं भाण्डं भणण्डसंचयमेव च । 
प्रोक्षणादेव शुध्येत सदेपमभ्नितो पनात्‌ ॥३२३४ 

कास्यं च भस्मना शुष्येत मद्यमां सविवजितम्‌ । 

सुरा मूत्र पुरीषामभ्यां शुध्यते ताप रेपनेः ॥३३५ 
अिष्तं मद्य मुत्रा् स्तात्रमम्टेन शुष्यति । 

रजसा समी मनोदुष्टा नद्यश्च वेगसंयुताः ॥२३६ 


ऽध्यायः | प्रायध्ित्तवर्णनम्‌। ८६१ 


अवेगमपि यद्भूरि सखद्रारि हदे च यत्‌ ॥ । 
सष्दम्पृश्यसस््ं न दुष्यति च तत्‌ हदः ॥२२७ 
सव्येन पूयते वाणी धमः मत्येन वधते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तम्यमात्मशुध्यं द्विजातिभिः ॥२२८ 
रथ्याकदमतोयानि नावः पथि वृणानि च । 
मारुताकंण शृध्यन्ति निशि चंद्रक्॑मारत; ३२६ 
यथासम्भवमुक्तानि प्रायश्ित्तानि सत्तम । 
उक्तानुक्तानि सर्वाणि ज्ञातत्यानि द्विजातिभिः ॥२४५ 
परायधित्तं न यत्रोक्तं धमशाखप्रवनुभिः। 
दिजेस्तत्र प्रकल्प्यं स्याद्रमेशास्लाथचिन्तकरः । २४१ 
उक्ता मया निष्करृतयः समासान्‌ 
संशद्धये वणंचतुयस्य । 
रतानि तेषां विहितानि यानि 
वक्ष्याम्यतस्तानि निबोवयति ३४२ 


इति श्री वृहत्पराशरीये धमंशाख सुत्रतपरोक्ताया मनुः्ृयां 
प्रायध्चित्तनिर्णयो नाम अष्टमोऽध्यायः | 


<> <> <> ~ 


बृहत्पराशरस्मरतिः। [ नवमो- 


नवमोऽभ्वायः। 
| अथ व्रतोपवासविधिवर्णनम्‌ ॥ 


तरतान्यथ प्रवक्चामि ह्यन्द्वादिक्रपेण तु । 
पाप्भ्रयः कृतेयं: स्याद्धरमार्थं तु महोदयः ।।१ 
चन्द्रवृध्याउश्नीयान्‌ मासान्‌ युम्े कष्णे च हासयेन । 
चन्द्रक्षय न भोक्तव्यं यवमध्यं शशित्रतम्‌ ॥२ 
विपरीतक्रमेणाश्नन्नादावादाय हामयेत्‌ । 
वधयेदन्यपक्षे तु पिपीटीमध्यमैन्दवम्‌ ॥३ 
अष्टावषएरो समश्नीयात्मव्रती प्रतिवासरम्‌ । 
अष्रम्रासिकमित्येतन्नान्द्रायणमथापरम्‌ ।।४ 
शतट्टयं तु पिडानां चत्वारिशव्समन्वितम । 
मासेनेबोपभुजीत चाद्रायणमथापरम्‌ ॥५ 

चतुरः प्रातरश्नीयाव्सायं भरासांश्च तावता । 
शिट्युचाद्रायणं तज्ज. प्रोक्तं पापप्रणोदनम्‌ 1६ 
मध्यन्दिने यदश्नोयादषटौ ्रासान्‌ दिनंप्रति । 
चान्द्रायण यतीनां तु वृतज्ञः परिकीर्तितम्‌ ।७ 
शिखण्डसम्मितान्‌ ग्रासान्‌ चन्द्रवरतो प्रयोजयेत्‌ । 
दोषः स्यादन्यथाभावे तस्मादुक्तं समाश्रयेत्‌ ॥८ 
एकभुक्तेश्च नक्तश्च तथंवाऽयाचितेरपि 
उपवासंश्वतुिच्च कच्छः षोडशभिर्दिनेः ॥६ 


ऽध्यायः | रतोपबासबिधिवर्णनम्‌ । ८६३ 


उष्ण जलं पयः सर्पिरेकेकं च तरयहं पिवन्‌ । 
वायुभक्षखूयहं तिष्ठेत्तप्र्रच्छरोऽयमुच्यते ॥१५ 
पलमेकं जरं पीत्वा पलमेकं तथा पयः । 

पलमेकं तथाज्यस्थ मानमेतस्कीर्तितम ॥११ 
गतत्तुत्रिगुण" तज्ज्ेमदासांतपनं रमरतम्‌ । 
प्राजापत्यं च कृचर्ड़र च पराकल्िगुणो महान ।।१२ 
पद्मोदुम्बर-राजीव-बिल्वपत्रं कुशोदकम्‌ । 

रस्येक प्रनयं प्राश्य पर्णकृच्छ प्रकीर्तितः १३ 
रत्येकं प्रत्यहं गतं मूतं शकृत्पयो दधि । 

धृतं कुशोदकं पीत्वा उपवासश्च तत्समः ॥ १४ 
एभिः सप्राशनरक्तं दिव्यं सान्तपनं टिः । 
सराहेन तु छृच्छोऽयं मुनिभिः परिकीर्तितः ।१५ 
एतत्तु तरिगुणं तज्जेमहासान्तपनं स्मृतम्‌ । 
प्राजापत्यं च छच्छु' च पराकख्िगुणो महान्‌ ।१६ 
एकभुक्तं च नक्तं च अयाचितविरषणे | 
पादृच्छरीऽयमुिष्टः खघ्नं प्राजापतिवतम्‌ ।। १७ 
अयमेवातिकृच्छुः स्यात्पाणिपूता(रान्नभोजनः। 
कृच्छातिङकच्छः पयसा दिवस नेवविशतिः ।1१८ 
दिनेद्रादशभिः परोक्तः पराकः समुपोषितैः । 
एक-द थद -त्यहादीनि नक्तं चेव यथाश्रुतम्‌ ॥ १६ 
सम्प्राश्य तिलपिण्याकं तक्रं तोयं कुशोदकम्‌ । 
पश्चमे ह्युपवासः स्यात्सौम्यछ्च्छोऽयमुच्यते ।।२० 


८६४ वृहत्पराशरस्मृतिः। [ नवमो- 


चान्द्रायणे च च्छ च त्रिकालं स्ञानमाचरेन 
लानद्रयं तु कतर्व्यं बतेष्यैवापरेषु च ।२१ 
शक्ति ज्ञात्वा शरीरस्य सानं कय तथा वतम्‌ । 
अमामध्य तु कायस्य याच्यः पषदनुप्रहः |> 
्ह्मकूच प्रवक्ष्यासि बतानामुत्तमं वतम । 

कृतेन येन मुच्यन्ते प्राणिनः स्वकिल्विप. ॥२३ 
नीलिकायाम्तु गोमूत्रे कृष्णायाः शृदुद्धरन । 
पयस्त्वतिसुवर्णायाः पीतायाश्च तथा दधि ॥२४ 
कपिलाया धृतं तद्रन्महापातकनाशनम्‌ । 
अभावे सववर्णायाः कपिलायाः समुद्धरेत ॥२५ 
पत्पानि पच्च मूत्रस्य अङ्कुठाध नु गोमयम्‌ । 
क्षीर सत्रपं प्राह्य तथा दध्नः पलत्रयम्‌ ।} >£ 
घृतं चापलं श्राह्य' पलमेकं कुशाम्भसः। 

मन्त्रः सर्वाणि चेतानि अभिमन्ञ्याथ मिश्रयेत्‌ २७ 
गाया चेव गोमूत्रं मन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायस्वेति वे क्रीरं दधिक्रात्णस्तथा दधि ॥२८ 
तेजोऽसि शुक्रमिव्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 
निष्न्ं पंचगव्यं च पात्रेषु क्रमतः पिवेत ॥२६ 
मध्यमेन पलाशस्य तत्पत्रण पिवेदुद्रिजः 
द्वितीयं पड्यपन्रेण ब्रह्मपत्रेण चापरे ।३० 

चतुथ ताम्रपात्रेण तस्पिबेद्‌वतङ्ृदूढिजः। 
आलोड्य प्रणवेनेव निर्मथ्य प्रणवेन च ।३१ 


ऽध्यायः | त्रतोपवासविधिवर्णनम ८६५ 


उद्य प्रणवेनेव प्राशयेस्रणवेन तु । 

शिष्णु' संस्ञपये द्र्य पंच गव्येन च।चयेन ॥३२ 

कूष्माण्ड जुंहुयान्मंत्ेः पच्चगव्यं हुताशने । 

सत्याहृत्या च गायत्र्या तथव प्रणत्रैन च ।३३ 
्रहमक्रूच मिदं प्रोक्तं वनं पंच दिनात्मकम्‌ | 

पञ्चगव्य च सन्प्राश्य पंचरात्रोपवासक्रते ॥३४ 

नक्तन वा समश्नीयाचावच्डुत्तया दिनानि च । 

पाच्चाहिकं पारणक्र बरतम्यास्य प्रकी तितम्‌ ॥३५ 
निदृहेत्सबपापानि ब्रह्मकरूचमिदं स्मृतम्‌ । 

अन्ये वद्रित कवय उपवासविना वतम्‌ ॥२६ 
जपहोमादि कतव्य देवताचनमेव वा । 

प चच गव्यं च होतव्यं पच्चगढय्रं समर्नियात्‌ ॥३५ 
ब्राह्मणान्‌ भो जयेत्तावदय वत्कुर्यादिदं वतम्‌ । 

यत्वगष्िगतं पापं विद्यते पुरषध्य च ।३८ 

द्यो दहैटमवं समिद्धोऽभ्नि खिन्धनम्‌ ॥३६ 

य।वन्नि पापानि भवन्ति पुंसा देवादकाम।दपि कामतो वा । 
उक्तानि ते मुनिना वतानि ञयुध्यथमेतान्यपराणि चंबम्‌ ४० 
धप्रथमेवानि कृतानि पुंसां दद्युदिबोकस्स्वधिमुक्तसिद्धिः। 
अत्रापि पूञ्थत्वमरेपरोकेस्तेजः्शरीरी विचरन्‌ विभाति ॥॥४१ 
यध्यास्ति भीतिः पुर्पस्य पापादिच्छेश् कतु" क्षयमेनसां च । 
प्रीरयेव तं च व॒तद्नजष्यं प्रोदिश्यमेतन्न तदन्यतन्तु ५२ 
५५ 


८६६ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ कशमो- 


वदन्ति दानं मुनय. प्रधानं कड युगे नास्यदिद्षास्ति किञ्चित्‌ । 
विशोधनं सवमिहापि पूज्यं वदामि तस्मादथ दानघर्भान्‌ ।।४३ 


इति ब्रहत्पाराशरीये धर्मशास्रे सृवतप्रोक्तायां संहितायां 
7न्दवाद्विवतनिर्णयो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 


---्ः ५ श स 


दशमोऽध्यायः । 
© 
। अथ सवेदानविधिवर्णनम्‌ ॥ 


दानानि विधिना स।ध जगौ यानि पराशरः। 
ठ्यासम्य तानि वक्ष्यामि श्रयतां हिजसत्तमाः ॥१ 
दानेन प्राप्यते खगो दानेन सुग्बमश्नुते । 
इहामुत्र च द नेन पृञ्यो भवति मानवः ॥२ 

न दानान्‌ परमो धमेन्निषु लोकेषु विते । 
तप्मादानं प्रद्‌।तव्यरं यथाशक्त्या सदा नरः ॥३ 
मुमुक्रवोऽपि योगीशा भिक्रादानोपजीविनः। 
अन्नं तोय-समायुक्त प्रथगेते तथेव च ॥४ 
तोयमन्नं च वाच्छन्ति किं पुनः सानुरागिणः। 
सर्वोपस्कररसंयुक्तं गृहं च गृहमातरकम ॥६ 
वृषादिथुक्तं सीरं च वृषमेकं तथेव च । 
गृह्याभरिना श्रदानेन गोप्रदानं तथेव च ६ 


ऽभ्यायः ] सवदान विधिवर्णनम | ८६५ 


सौरभेयीं द्विवक्त्रां च तिरघेनुमतः परम्‌ । 
घृतधेनु" पयोषेनु' हेमधेनु' सुविस्तरम्‌ ॥७ 

क णाजिनप्रदानं च वाजिम्यंदनमेव च । 
एकवानिप्रदानं च तथा तभ्य परिप्रहः ॥८ 
छखासनानि यानानि हस्ति रशं तथा गजम 
एकदत्तिप्रदानं च कस्यादानफलं तथा ॥£ 
भूमिदानफलं चेव तुरापुरुपमेव च । 
हेम-रूप्यप्रदानं च मणिकादिसमर्वितम ॥१० 
तरपु-सीसक-ताम्रादिसवधातुप्रदानवन्‌ । 
नक्षत्र-तिथि-योगेयु यद्यत्तदानजं फटम्‌ ॥११ 
विद्यादानफटं चव प्राणदानं तथव च । 
अभयादिकदनानि प्रतिग्रह यथा विधिः ॥१२ 
इष्टा पूर्तो फलोपेतौ सव विस्तरतो मया । 
शक्तिसूनोः शरुतं पुव क्रमात्कथ थतः गणु ।१३ 
गोहिरण्यादिदानानां सवंषामप्यनुत्तमम । 
अन्नदानमपेक्षन्ते सवंऽपि हि दिवौकसः । १४ 
अन्ना मातरिश्रायमन्नाथ च तथाऽनलः। 
अन्नार्थं सविता देषो वाति ज्वलति भासते ।॥१५ 
अन्नकामः ससजंदं विधिरप्यखिलं जगत्‌ । 
अन्नात्परतरं तत्वं न भूतं न भविष्यति ॥१६ 
द्थ्ादहरहस्तस्मादन्न विप्राय मानवः । 

श्रतं वा यदि.वा{चमं म स्वग सुख मेधते ॥१७ 


4 


बृहरपराशरस्मृति, | [ इशमो- 


शोभनान्‌ संश्रतान्‌ कुम्भान्‌ पकान्नपरिपूरिताम्‌ । 
अपूपेमोदकादयेश्च दत्वा दिवि सुखं वसेत्‌ ॥१८ 
मणिक कटशान्वाऽपि यः पूरयति शक्तितः । 
पुछ मद्धि जौकस्त॒ संपूणाशो दिवं व्रजेत्‌ ॥१६ 
द्विजान्‌ यः पाययेत्तोयं अन्यानपि पिपासितान्‌। 
प्रपां तु कारयेदम्रीप्मे देवरोकमवाप्लुयातं ॥२० 
यद्रावृणादिक दद्य द्र्पासु च प्रतिश्रयम्‌ । 
पादाभ्यङ्गं तथंधांसि शीते प्रावरणानि च ॥२१ 
उपानन्‌ पादुके चेव ददत्कामानवाप्लुयात । 
म्धान्यसमायुक्तं सव म्नेहसमन्वितम >> 
सर्वापस्करसंयुक्तं सर्वाखंकारभूषितम्‌ । 

दिरण्य-गो -वरृषा-ऽश्वंश्च तूली -शय्योपधानकेः ॥।२३ 
वरल्मीमूषणेयुक्तं सकार्यं ताग्रभाजनम्‌ । 
कण्डण्यादिसमायुक्तं ददन्‌ पात्राय मानवः २४ 
पक्वेषटकचितं कृत्वा सवलक्षणसंयुतम्‌ । 

मृण्मयं वा तथा सदथः कृत्वा चाश्ममयं तथा ॥२५ 
दत्वा स्थानमवाप्रोति प्राजापत्यमसंशयम्‌ । 
प्राकारा यत्न सौवर्णा मृहाण्युबस्तराणि च ॥२६ 
माणिक्य-गासडवं सोक्तिकभूषितानि च । 
देवकन्यासदस्रेण स वृतो गीत-चृयकेः ।२७ 
सेश्यमानोऽप्सरसङ्क : प्राजापतिसमं षसेत्‌ । 
अनङ्ाौ च धूर्वाहौ बलवन्तौ सुखक्षणौ ॥२८ 


त । 
[^+ 


ऽध्यायः 1 संवदानविधिवर्णनम्‌। 


तहणौ सुविषाणौ च घंटाभरणभूषितौ । 
अदुष्टाविकवर्णो तु मशिरौ दक्षिणान्वितौ ॥२६ 
य आहूय द्विजाम्याय दद्य द्धक्त्या तु मानवः । 
सोऽनङ््रोमतुल्यानि स्वगं बर्पाणि तिरति । 
अप्सराभिन्र तो नित्थं सेभ्यमानः सुरासुर: ।।३० 
एकोऽपि हि वृपो देयो धुत्रहः शुभलक्षणः 
अरोगश्चापर्द्िषठो यम्मास्स दशगोसमः ॥३१ 
एकेन दत्तन वृषण यस्माद्धवन्ति दत्ता दश मौरभयाः । 
माहेख्यतो यद्धरणीसमानत्तस्मादूयुपात पूञ्यतमोऽस्ति नान्य ॥ 
गृष्टिदानं प्रवश्च्यामि यथा देयं द्विजातिभिः | 
यो विधिदृक्निणायाश्च तथा मव निबोधत ।॥३३ 
एकरात्रोषितः स्नातो गोदाता पच्चगव्यपः। 
पश्चामृतेन संस्नाप्य सम्पूज्य गरुडध्वजम्‌ ॥ २४ 
सवत्सां वस्नसंयुक्तां सितयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
सुविषाणां सुरूपां च सवरक्षणसंयुताम्‌ ३५ 
हेमकल्पितण्डंगां च सुरूप्यचरणाप्रकाम्‌ । 
पयस्िनी सुशीखां च हिरण्योपरिसंश्ितम्‌ ।।३६ 
प्रय सुखाय विप्राय गृष्टि तां च उदङ मुखीम्‌ । 
त्वमिमां प्रतिगृह्णीयाः प्रीतोऽस्तु केशवोऽनया । 
इति द्स्वोदकं हस्ते पदान्यष्टौ विसजजयेत्‌ ३७ 
व्यावतंत ततःपश्चाखणम्य शिरसा द्विजम्‌ । 
अनेन बिधिना धेनु" यो विप्राय प्रयच्छति ॥३८ 


८७० 


यृहत्पराशरस्पृतिः । [ देशमो- 


स विष्णुप्रीणनाद्याति विष्णुखोकमसंशयम्‌ । 
आत्मनः पुरुषान्‌ सत्र प्रागधस्ताञ्च सप्र च । 
आत्मानं सप्रजन्मोव्थात्पापाद्विमोचयेन्नरः ॥३६ 
पदे पदे तु यज्ञ्य गोवत्मस्य च मानवः । 
फलमाप्नोति विव्नद्राः शुश्रादतसपुरा हरेः ।(४० 
सवकामसमृद्धात्मा मवटोकयु पूजिनः। 
नान्नाप्यघौघहन्ता च यावद द्राश्चतुद्श ४१ 
इश््वाङ्कणा तथा चान्यंबहुधा वसुधाधिपैः । 

य्या चरृभिरियं दत्ता जग्मुम्तेऽपि च विष्टपम्‌ ४२ 
पश्यन्ति दीयमानां ये य भवन्यनुमोदकाः । 
तेऽपि पापाद्िनिमुक्ता विष्,खोकमवानुयुः ४३ 
पादृद्रयं मुख योन्यां प्रसवन्याः प्रदृश्यते । 

तदा च द्विमुग्बी गो; स्याहया यावन्न सूयते ॥४४ 
भ्रोणीतुल्या तद्‌ सा गो. स्व॑सक्ता मुनीश्वरः । 
सापि प्राग्विधिना देया सकास्यदोहना द्विजाः ॥४५ 
एकत्र पृथिवी सर्वा मश्ल-बन-कानना । 

तस्या गोौर्ज्यायसी साक्षादेकन्नोभयनोमुसवी ॥४६ 
गोवेस्सस्य च लोमानि यावत्म॑स्यानि सत्तमाः । 
तावत्सङ्ख्यामि वर्पाणि धर वं ब्रह्मजने वसेत्‌ ॥४७ 
अरोगामपरिद्धिष्टां धनु गामथ वापि च। 

दत्वा स्वगेमवाप्नोति याबद्‌ाभूतसंक्षयम्‌ ४८ 
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तिर्धेनु' प्रवक्ष्यामि प्रीणनाय हरेरिमाम्‌। 
यथा तुष्यति गोविन्दो दत्तया नु गवाऽनघ ॥४६ 
ब्रह्मादिवणेहा गोष्नः पिठृ-मावसुदृदरधान्‌ । 
अग्निदो गुरुहा चव तथव गुरुतल्पगः ५५ 
सवेपापसमायुक्तो युक्तो यश्चोपपातकरः । 

सवेः पापः प्रमुच्यत तिख्धन्वा प्रदन्तया ॥ ५१ 
अनुक्ते महीपृष्ठ वस्नाजिनसमावृते । 

धरमेज्ञाः केचिदिच्छन्ति कुतपे च तिलास्तृत ॥५२ 
आगम्तीयं त्वाविकं भूमौ तत्र कृष्णाजिनं पुनः । 
तिलांस्तु प्रक्षिपेत्तत्र कृष्णाठकचतुष्टयम्‌ ॥५३ 
कुर्यादुत्तरतोऽभ्यणं आढकेन तु वत्सकम्‌ । 
सबेरल्नैररढङर्यात्मोरमयी सवत्मकाम्‌ ॥५४ 
कायं हेममये श्रङ्गं चरणा राजताम्तथा । 
मिष्टान्नरसनां कुर्यादुगघघ्राणवनी शुभाम्‌ । 
आस्यं गुडमयं तस्याः सास्ना सूत्रमयी तथा ॥५५ 
ताग्रपष्टक्चुपादा च कार्या मुक्ताफलेक्षणा । 
प्रशस्तपत्रश्रवणा फडद्र्तवती तथा ॥६ 
गुभ्रक्ङ््रयराङ्गूहा नवनीतम्तनान्विता । 
नारिङ्गबींजपृरश्च जम्बीरो्नारिकिककंः ॥५७ 
बद्रा-ऽऽप्रकपि्थश्च मणिमुक्ताफला्चिताम्‌ 
सितवश्ञयुगच्छन्नां सितच्छत्रसमन्विताम्‌ ॥५८ 


[> 


वृहस्पराशरस्परतिः। | दशमः 


इर म्विधां च तां कुर्यात्‌ श्रद्धया परयान्वितः । 
काध्योपदोहनां द्य कशबवः प्रीयतामिति ॥५६ 
कुर्या गृष्टिवदिदठान्‌ उमामप्युत्तरामुखीम्‌ । 
सम्यगुज्ायं विधिना दत्वतेन दिजोत्तमः ।६० 
सवपपर्विनिमुक्तः पितः सपितामहम्‌। 
प्रपितामहं तथा पूव पुरुपाणां चतु्यम्‌ ॥९१ 
पूवरपौत्रमधस्ताजत्तथव च चतुष्यम्‌ । 
्विजेन्द्राम्तारयन्यनान निचधनुप्रदा नराः ॥६२ 
यश्च गृह्णति विधिवल्पुशपान्‌ सोऽपि तावत । 
चतुदश तथा य च दृद्नश्चानुमोदकाः ॥६३ 
दीयमानां च पश्यन्ति तिल््धनु च ये नराः| 
श्रण्व॑ति ये च तां भक्त्या दयमाना दहिजातमाः ६४ 
तेउ्यगपाघनिमृक्ताः प्रयाट्नि विष्णुलोकृताम्‌ । 
प्रशान्ताय सुशोाय तथाऽमरसरिणे बुधः। 
निर्धन" नरा दग्रष्टदस्नाताय धमिणे ॥६५ 
त्रिरात्र सतिटादारस्तिखधनु' ददाति य. | 
एकरात्रं पुनमक्त्या तिरानन्ति प्रयन्ननः ॥ ६५ 
दूतुर्विश्ुद्धपापस्य तस्य पुण्यवतो दविजाः । 
चन्द्रायणादृप्यधिकं शम्तं तत्तिरुभक्षणम्‌ ॥६७ 
णवं प्रतिग्रहीतापि आदत्त विधिना द्विजः । 

स तारयति दतारमात्मानं च न संशयः ॥६८ 


ऽध्वाः ] सवद्ानविधिवर्णनम्‌। ८७ 


प्रतिप्रहसुदीप्राप्निद्ग्धविप्रमुषग्तिाः | 

न स्पुरन्नीह मन्त्राश्च जप-होमादिकयु च ६६ 

न दानं दीयते तन्य न नं कमणि योजयेन्‌ । 

निष्फलं तत्छतं कम मनस्यौपवदानयन ॥५५ 

अथातः संप्रवक्ष्यामि धृतवनुमपपि द्रिजा.। 

येनसाविधिना देया तं प्रवक्ष(म्यगरषन- । ५१ 
वदामि धनुं घृतपूरकलर्या विधि च वस्तनि च यः प्रकल्या । 
तस्याः प्रदनिन फलं हि यच्च क्रिय च पात्रं त्वनण्व यच्च ॥५२ 
गोक्षीर-मर्पिमवु-खण्ड-दध्ना सहना य ।वप्णु' ुभवारिणा च । 
संपूज्य पुष्पश्च विय गन्ध(ठयान्निवदयंदन्वा नन्द्य च मधूप-दीपम्‌॥ 
घृतं च वहिषु तमेव सोमो घृनं च गाया प्रृतप्रव वार । 
प्रदेहि तस्मान घृतमेव विहरन्‌ । धृत प्रन सकद प्रदत्तम्‌ \ 
घृतन गन्येन तु पूर्मङकम्भं प्रतप्यते सौ करकरेन बत्म । 
हिरण्यगर्भ मणि-रनशोभा कुरष्म कपरसुचाग्नासाम्‌ ॥५४ 
श्ङ्ग च कृ भ्णागस्दारवै च सौवणनेन परटसूरसास्ा । 
क्षौमं च पुच्छं शुड-वुग्धवकषत्ं जिह्वा च तम्या वरशकं गया. ॥७६ 

राक्षो घ्व खर्र न्ये स्वादुफङेरपि । 

उरस्तस्याः प्रकतेन्यं पृष्ठ ताम्र' च धीमता ॥५७ 

इक्रुयष्टिमियाः पादाः शफा रोप्यमयाम्तथा । 

धा यश्च सप्रभिः पाश्वं ल्टोमानि मितमपपेः ॥५८ 

कास्यदोहा प्रकतव्या मिनवसख्रापरता नथा । 

सितच्छत्रसमायुक्ता सितचामरभूषिता ॥५६ 


८७४ वृहत्पराशरस्परतिः । [ दशमो- 


वरसस्य कुर्यादिति भूषणानि प्रोक्तानि सर्वाग्यपि यानि धनोः। 
अङ्गानि सर्वाणि च तद्रदस्य छत्रं स्ख च तथव विप्राः ॥८० 
गृहाण चेनां मम पापहृल्यं दुस्तारसंमारपयोधिपोत । 
संसारतारो भव भूमिरेव ! स्वग प्रदेदयक्षयमङ्ग विदन्‌ ॥८१ 
विष्णुः सुरेशो घृतरर्मिरस्याः प्रीतोऽस्तु दानेन वरं ददातु । 
ठग्र रय चतन जहस्तनोयं दस्य क्षमध्येति च व।ग्विधेया ॥८२ 
दात्रा दविजेनात्र तु पूमुक्तं संप्राश्य सर्पित्रतमात्मडुध्यं । 
कायं भ्रमु ोऽखिटकिस्विपंसतु प्राप्नोति कामान्‌ घृत-दुग्धमिश्रान्‌ ॥ 
घत-क्षीरवहानच) यत्र पायसकदुंमाः। 
तेषु लोकषु विघ्रनद्र स पुण्यपूप जायत ॥८४ 
पिनुरूध्वं तु य सम पुरषाम्तस्य येऽप्यवः। 
तेपु तान्‌ द्रिजलाक्रपु स नय्द्रतकिल्विपः ॥८५ 
सकामानां पियं गृष्टिः कथिना तव मत्तम । । 
विष्णुकाक नरा यन्ति सकामा घृतधेनुदाः ।८६ 
जलथघनु' प्रवक्ष्यामि प्रीयतं दत्तया यया । 
देवदेवो हपी केशः सवशः सवंभावनः ॥८७ 
जलकुम्भं द्विजश्रेष्ठ सुबर्णरजतस्िनम्‌ । 
रनगमेमरपंसतु प्राम्यर्वान्येः समन्वितम्‌ ॥८८ 
सितवश्नवुगच्ृन्नं दूर्वा -पलवशोभितम्‌ । 
क उ-मासो-युसोशीर-वालक्रामलकरयुतम्‌ ॥८६ 
प्रिय॑गुपप्रसंगुक्तं सितयज्ञोपवी तिनम्‌ । 
सोपानत्कं च सच्छत्रं दभ विष्टरसंस्थितम्‌ ॥६० 


ऽध्यायः] मवेदानविधिवर्णनम्‌। ८५५ 


च ु्भिः संवृतेः पात्रेरिनख्पूर्ण्तुर्दिशम्‌ । 
स्थगितं दधिपात्रण घृत-क्षोद्रवता मु ॥६१ 
उपोषितः समभ्यच्यं वासुदेवं सुरे्रम्‌। 
पुष्प-पूपोपहारैश्च यथाविभवक्षभवम्‌ ॥६२ 
तस्मि ( कुम्भे छिखदुधेनु' मवत्मां यक्षकदमः। 
प्रतिष्ठा तत्र कुर्बाति मंत्नोवेद चतुषएरयंः ६२ 
सङ्कल्य जख्वेनु' च समभ्यच्यं जनादनम्‌। 
पूजयेदरन्सक़ तद्वकृतं जरमथं वुधः ॥६४ 
अत्रोचुरपरे कचिदूजयत धृतवत्मकम्‌ । 
पञ्चरिन तु कुम्भध्य चतुथ शन चापरे । 

णवं सध्पूज्य गोविन्दं जघनं सवत्सक्राम्‌ ॥६५ 
सितवस्लवरः शान्तो वीतरागो विमत्सरः । 
दृश्राद्विभ्राय तां विप्रः प्रीतये जटश्षायिनः ६६ 
जलश।यी जगज्ज्योतिः प्रीयतां केशवो मम । 
इति चो्खाय वि्रद्रो विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥६७ 


अपक्ाशनिना स्थयमहारात्रमतः पसम । 

अनेन विधिना दतरा जख्धनु' द्विजोत्तमाः ॥६८ 
सर्बाह्वादमव्नोति यथ॒त्‌ ध्यायति मानवः। 
शरीररोभ्य-दीर्घायुः प्रशस्यः सवकामुकः ॥६६ 
नृणां मवति दन्तायां जठ्धन्वां न संशयः। 
इमामपि प्रशंसन्ति जर्धेनु द्विजोत्तम ! ॥१०० 


८७६ 


वदत्पराशरस्प्रतिः। | दशमो. 


ये नरास्तेन वे यान्ति विष्गुरोकमसंशयम्‌। 
हेमा -ऽऽज्याम्भ-तिठर्विन्‌ घनुये्यपि कल्पिता । 
तथ।पि ते च भक्ष्याः स्युधमशाख्मतादताः ॥१०१ 
भक्षणीयं च यद्वस्तु धन्वगेषु प्रकल्पितम्‌ । 
तस्यादृश्यं तदभ्येति वैदमन्त्रः प्रतिष्ठित । १०२ 
पुनः संवरतम्त्रपु तदाकुचनमुद्रया । 
कृते विसजने तेगां वस्तुरूपं पनभवत ॥१०३ 
अथान्यत्सवक््यामि द्‌ नादा मुत्तमं परम्‌ । 
यहत्वा मानवो यानि सायुञ्य परवेधसः ॥ १८४ 
धनुद्‌या सुवणम्य कारयिन्वा दिजानये । 

दता प्राङ्‌ मदीपान्दा ब्रह्मण. मदनं गत।: ॥१८५ 
स। चतुर्भिश्लीभिर्वापि युद्धषर्णपटदिजः। 
पङाभ्यामपि च वाभ्यां पटेनेकेन वा पुनः ।॥१०६ 
हीनं तु नेव कतन्यं सत्यां सम्पदि सदृ द्विजाः । 
हीनं तु कुवतो दानं दातु्तन्निष्फङं भवेत्‌ ॥१०७ 
चतुर्था शेन धन्वास्तु दैमं वत्सं प्रकल्पयेत्‌ 1 
सवरतनेरल कयात्‌ वक्ष्यमाणक्रमेण तु ॥१०८ 
राजतं वरसकं कुर्यादुन्रु युरल्ये च तद्विः 
अलङ्काराश्च सर्वेऽपि गोवद्रलेः प्रकल्पयेत्‌ १०६ 
सकाशाद्रासुदेवस्य यां शुश्राव युधिष्ठिरः । 
दत्व प्राप्तो हरेखाकं सा मयेयमुदीरिता ॥११० 


ऽष्यायः ] सवेदानविधिवर्णनम्‌। ८५७ 


मुकूफटशफा कार्या प्रवाखकविपाणिका । 
पद्मरागाक्षियुम्मा च धृतपात्रस्तनास्षिता ॥१९११ 
कपरा-ऽगहरालाटा शकंरारदना स्मन । 
मिष्न्नमुलसंयुक्ता शंखन्रगांतरा तथा ॥११२ 
जायश्चुक्तिख्छाटा च द्राक्षादिरसना तथा । 
सुषश्मयुग्मपारश्वां स। भ्रोमसस्नावततो तथा ॥११३ 
दशनं निणुडजानुश्च पच्चगव्यगुद्रा स्मृता । 
नारीकेढश्च कर्तव्यौ कर्णा प्रष्टं च कोस्यम्‌ | ११४ 
सतयष्सुत्रखाङ्मूला स तधान्यसमाघ्रता । 

फल -पुष्पोपसम्पन्न! छत्रोपानतममन्विता ॥ ११५ 
सुब्भधेनुमार्याय विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । 

अ ध्रमेधसहस्रस्य दत्वा फलमवाप्नुयान्‌ ।॥११६ 
कुखानां हि सहस्न' तु स्वग नयययमंशयम । 
किमन्यबहुभिदनिरटं हेमगवाऽनया ।११७ 
हेमधेनुप्रदानेन कृतकृत्यो हि वतते । 

हिरण्यगर्भो भगवान्‌ प्रीयतामिति कीतयेत्‌ ॥११८ 
उपवासी विशुद्धात्मा दत्वा सोम-रविग्रहे । 

दी प्रमानां च पश्यन्ति ये नरा हेमगामिमाम्‌ ॥ ११६ 
पश्यभानां च श्रूण्वस्ति तेऽपि यान्ति त्रिविष्टपम्‌ । 
यत्रस्ति छिलिता गेहे स्वणदानस्य संस्तुति. । 

रक्षो भूव -पिश चाधयः लततो नश्यन्ति सद्‌ द्विजाः ॥१२० 


८५८ वृहयराशरस्मृतिः। [ दशमो- 


एता मयोक्तस्त॒ ष वरस ! सवे गृष्ट्यादि का विक्तरतोऽत्र गावः । 
इ्वाकुभूग प्रश्तिक्षितीशा जग्मुरिवं या विधिवश् दत्वा १२९ 
कृष्णाजिनभ्य दानस्य प्रवक्ष्यामि ज्म बिधिम्‌। 
प्रमाणं च विधिर्यस्य यस्मे विप्राय दीयते ॥१२२ 
वेशार्यां पृणमागरां च कातिक्यामथ वापि च । 
उभयोम्तदरदा तव्यं रवि-सोमग्रहेऽपि च ।१२३ 
अश्धिषमच्छिद्रमलोमक च सवाणरध' सश सशेफप्‌ । 
सण्डप्रदेशं सविपाणवकत्रं शम्तं प्रदनि सितकृष्णचमर ॥१२४ 
एवमेतद्विधं चम गृहीता हिज पावनम । 
कल्पयेद्धनुवत्तश्च हमश्रगादि ङ तथा ॥१२६ 
शङ्गे हेममये तस्य शफाश्च रजतस्य च । 
मुक्ताफरुश्च लाङ्गलं र्या त शाष्य' विवजयेत्‌ ॥ १२६ 
अनुचिप्ते महोपृष्टे प्रसते तपऽ्छ्चुके । 
तत्र प्रसारयेन्मागं तिङस्तदपि पूरयेत ॥१२७ 
वदन्ति तद्विदुः सवे चतुर्राणिम्तु पूरयेत्‌ । 
पमो नाभिप्रमाणं तु अपरे कवयो विदुः ॥१२८ 
नाभिमात्र वदन्त्यन्ये राशि कुर्यादिति द्विजः। 
तिरश्च पूरयेन्‌ पश्वादुजिनं च समन्ततः ॥१२६ 
हेमनाभं च तं कुर्यान दन्ना कपण त॒ द्विजः । 
शक्त्या वापि प्रकतेव्यं मनःशुद्धियथा भवेन्‌ १३० ` 
सौवण कषीरपूर्ण" तु पात्र प्राच्यां निधापयेन । 
राजतं दधिपूर्ण" तु तथा दक्षिणत्तो हिजः ॥९३९१ 


९ 
ऽध्यायः | सवदानविधानवर्णनम्‌ । ८७६ 


ताश्रमाज्यभृतं पानं पश्चिमायां दिशि स्मृतम्‌| 
्षोद्रपूग तधा कास्यं चतुर्दिशनु करपरेण त ॥१३२ 
शक्त्या वापि च कतत प चित्तराछ्य' विचजयेत्‌ | 
दृदाद्दबिदे चव ब्राह्मणायाहिताप्नय ॥१२३ 
पर्धिप्याऽदहते वसन अन्दक्रत्य च भूपणः। 
चतघ्नो गयः कार्या टत्यव्ये कवयो विदुः ॥१३४ 
वदन्ति मुनयो गाथं मगमादानम्यतेदिनिः 
नानाविर्धाश्च विद्रांसः पुणणाधविरो विदुः ॥१३५ 
यसु कृष्णाजिन दथान्मप्पुरं श्रगसंयुनम । 

तिलः प्रच्छाय वामोभि सप्ररत्नेरचङ्कनम ।१३६ 
सक्मुद्रगुदा तेन मशे-बन-कानना । 

चतुरस्रा भगेहत्ता पथिव्री नात्र मणयः | १३७ 
कृऽ्णाजिने तिलान्‌ दन्ता दिरण्य-मधु-सर्पिषा । 
ददानि यत्तु विप्राय सत्रं तरति दृष्कतप ॥१२८ 
यः कृष्णाजिनमम्तीयं टेमरत्रयृतेस्तिरे । 

वशात सोपवासो विष्णोरायतने तथा १३६ 
वेशाख्यां पूणिभायां वा कार्तिम्यां वा समाहितः। 
दुधार तपोयुक्तं सद्रत्ते च यतेन्द्रिये ॥१४० 
आहिताप्नौ समन्तनि प्रय द्भूरिदक्निणप्‌। 
य'वनयजिनरोमानि तिङा बश्लघ्य तन्वतः ॥ १४१ 
तावन्त्य गसहसराणि दाता बिष्णपुरे वसेत्‌ । 
विशेषमपरे त्र युविपुवायनयोद्रंयोः ।१४२ 


८८० 


धृहत्पराशरस्यतिः। [ दशमो- 


तश्र" बहिखम प्रागरीवं तु प्रसारयेन । 
चतसृषु तथा दिष्छु सुव्ण-रजलतानि च ॥१४३ 
निधाय शक्रया पात्राणि क्नीराद्े. पृरितानि च । 
तस्य पश्चात्ममिद्धासि परिसमुह्य तं पुनः 1९५४ 


परयकष च परम्तीयं महात्याहनिभिस्तथा । 

साञ्यान्‌ हूत्वा ति खँ^त्र विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ।॥ १४५ 
नामि स्पृशन्नदी नोयं माग गृह्णम्यहं लिदम्‌ । 

धीमान्‌ दद्यादि जन्द्राय वाचयित्वा प्रतिग्रहम्‌ | १४६ 

पश्च द्रल्रादिकं दथयादेपा प्रतिग्रहे स्थितिः। 

यमगीतामथो गाधमुद्राहरन्नि तदिदः । 

दातृणा सत्तमानां तु विेपप्रनिपत्तये ॥ १४७ 
गो-भू-हिरण्यमयुक्तं मागमेकं ददाति यः। 

स मवंपाप कर्मापि सायुन्नं बरह्मणो व्रनेत ॥१४८ 

्रोक्तन चेतेन मुनीश मार्गं दय दुद्विजेन्प्रे बिधिना भ्रयुरतन्‌ । 
पापानि हता स पुगतनानि प्रयाति वेधोबपुषेव योगी ।१४६ 
सुखासनं च यो ददथ।ज्वनाख्यमथोत्तमम्‌ । 

देवयानेर्दिवं याति सृथमानः सुरामुरः ।॥१५० 

यो रथं हयसंयक्तं हेमपुष्पेरलङ्क्ृतम्‌ । 

छृतरज्जु' च पद्रादयनत्रपटकृतेरपि १५१ 

तत्सवं स्थगितेवखेः पट्टिपद्रालकेः धुमः । 

मुक्ताफटेस्तथ नेकमणिभिश्वोपशोभितम ॥१५२ 


ऽध्यायः | हस्तोदरूदानविधिवर्णनम्‌ । ८८१ 


हयौ चेव शुमेवस्रेभूषितावयलङ्कृतौ । 

तौ भूषणेरलडइङृत्य मुवयन्त्रसुशोभितौ ॥१५३ 
सपर्याणौ कशायुक्तौ परोवाभरणभूपितौ । 
शुभत्क्षणसंयुक्तौ तकण तत्र योजयेत्‌ ।॥ १५४ 
रवि-सोमग्रहे दद्याच्छभे वान्यत्र पवणि । 
अयनयोर्हिजाम्रथाय स प्राभरोत्यक्रलोकताम्‌ । १५५ 
वसेद्रविसमरं तत्र सेव्यमानः स द्वतः । 

एकं वापि हयं दत्वा म्वालङ्कारभूपितम्‌ ॥१५६ 
सुलक्षणं युवानं च सोऽधिखोकमवप्नुयात्‌ । 
दद्याद्श्वरथं यस्तु हेमरनविभूषितम्‌ ॥१५७ 
दित्यवखमपरिच्छन्नं नेत्रपटटरादिभिः श्युमेः। 
सौव्णंरथचन्द्रश्च राजतेर्वा विभूषितम्‌ । १६८ 
य॒ममक्ताफठेरन्य नीखज्ञादिभिस्तथा । 

गजो सुटक्षणोपतो सुशीखौ नीरुजावपि ॥ १५६ 
ञुभदन्तो सुरूपौ च देमलङ्कारधारिणोौ । 
दिव्यवसखेः परिच्छन्नौ कणर्शखावरूम्विनौ ।१६० 
पटर-नेत्रादिकक्षौ तौ विशिष्टमभिमण्डितौ । 

ईटग्‌ रथं च संयोज्य पताकाभिविभूपितम ॥१६१ 
शोभितं पुष्पमालाभिः शङ्ख-दुन्दुभिनिःस्वनेः। 
चतुवेदाय विप्राय त्रिवेदाय तथा पुनः ।॥‹६२ 
शुचये च द्विवेदाय श्रोत्रियाय कृतेष्टये । 
अलङ्छृत्य समालाभिः परिधाप्य सुवाससो ॥१६३ 
८६ 


1 


बृहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


तस्य हस्तोदकं दद्यासरीयतां केशवो मम । 

एवं हस्तिरथं दद्यात्समभ्यच्यं द्विजातये । 

निहत्य सवेपापानि विष्ण॒टोके महीयते ॥१६४ 
वसेचतुमु नस्तत्र सेऽ्यमानश्चतुमुञः | 

अननत काटमातिष्टेच्छद्कु-चक्र-गदाधरः ॥ १६५ 
पश्यन्तीद रथंये तु दीयमानं नरा द्विज !। 

तेऽपि विष्णुपुरं यान्ति वासिष्ठजवचो यथा । १६; 
एकमपीह यो ददयाद्धस्िनं च सभूषगम्‌। 

सवसं हेमरदनं नखेरजतकल्पितेः ॥१५६७ 
मणि-मुक्ताफलर्यक्तं सुवर्ण-रजतान्वितम्‌। 
पूर्बाक्ताय तु विप्राय चतुव राय वा द्विजाः १६८ 
यो दद्याद्विधिवत्सोऽपि सद्‌ा विष्णपुरं वसेन्‌ । 
विधिवद्श्च गृह्णाति सवमेव प्रतिग्रहम्‌ ॥५६६ 
दावृखोकमव्राप्नोति पराशरवचो यथा । 
अङ्ङ्त्य तु यः कन्यां ब्राह्योद्राहन यच्छति ॥१५० 
अन्योद्राहेन केनापि गजदानशतं ख्मन्‌ । 
गजदानस्य यत्पुण्यं तस्माच्छतगुणं फलम । १७१ 
कल्यादा विधिवत्सव प्राप्नुवन्ति ह्यसंशायम्‌ । 
पुत्रदानं च वान्छुन्ति केचिद्त्स मनीपिणः ।१५२ 
कन्यादानात्परं नु यु" पुत्रदानं शतोत्तरम्‌ । 

भूमि सस्यवतीं दद्यात्‌ यस्तु विप्राय भानवः । १७३ 


ऽध्यायः | भूमिदानवर्णनम्‌। ८८३ 


स मूल-शुकतुल्यानि विष्णुोके सदा वसेन । 
पड्भिस्तु सितान्‌ विप्राःवंशानुभयतो दश । 
तानेव द्विगुणान्याहुरिति केचिन्निवत्तंनम्‌ १५४ 
दशहस्तेभवेदंशश्चतुर्भिसस्तु विस्तरः । 

र्ध्यऽपि दशभिर्वतैगाचम परिकीतितम्‌ । १५५ 
अपि गोचममत्रेण ममि ददयादूद्रिजातय। 
विष्णृलोकमवाप्नोति केचिदराहुमेनी पिणः ॥ १७४६ 
पच्चहस्तक्रदण्डानां चत्यारिशद्‌ दशाहता । 
पच्चभिर्गुणिता सा तु निवतनमिति मृतम्‌ ॥१५५ 
बारबरसकधनूनां सहस्र" यत्र तिष्ठति । 

तद्र निवत ज्ञेयं उति कचिद्रदन्ति हि ॥१५८ 
ताम्रपट्र पटे वाऽपि टेबयिखा च शासनम्‌ 
ग्रामं विप्राय वा दद्यादशसीरश्चिति पुनः ॥५५६ 
सीरस्यंकश्य वा दद्यात्तस्य पुग्यं किमुच्यते । 
भूम्य्॑चुकणिकातुल्याः समा विष्णुपुरे वसेत्‌ १८० 
भूमिदानाल्रो धमस्रलोकषयेऽपि न विद्यते । 
पादेकमात्रदानेन तस्य विष्णुपुरे स्थितिः ।१८१ 
त्य दानादयरो धमरतदुधृतेः पातकं षरम्‌। 
तस्मात्तां यन्नतो दद्याद्धरणं च विवजंयेत्‌ ।१८२ 


इदैव भूमिदानस्य प्रयक्षं चिह्मीक्ष्यते । 
क्षितिदः श्वगंतो रषः क्षितिनाथः पुनभवेत्‌ ॥१८३ 


८८ 


वृहुसराशरस्छृतिः । [ दशमो- 


भुनक्ति च पुनर्भागान्‌ यथा दिवि तथा भुवि, 
गजेरश्नरर्ुक्तो हेम-रनविभूषितः । १८४ 
वरख्रीगणसंसेव्यः स्तूयमानः स्वबन्धुभिः। 
छत्राखङ्कारसयुक्तो गी तवाद्यत्सवादिमिः ॥१८५ 
द्यादि भमिदनस्य चिह्व' ते वत्स ! कीतितम्‌। 
वित्तेनाऽपि हि यः करौटा भूमि विप्राय यच्छति ॥१८६ 
यावत्तिष्ठति सा भूमिस्तावस्स्वगं महीयते । 
गृहभूमि च यो ददाहद्यादाश्रममात्रकम्‌ ॥१८७ 
गृहोपकरणं दत्वा गृहदानफडं ख्मन्‌ । 
हस्तमात्रं च यो दव्यादूभूमि विप्राय मानवः ॥ १८८ 
किष्कुमात्रं च यो दद्यादूभूमि वेदविदे नरः । 
तस्यापि हि महापुण्य दद्यादंगुटमात्रकम्‌ ॥ १८६ 
नेतस्मात्परमं दानं किंचिदस्ति धरातले । 
पुण्यं फलं प्रवक््यामि विशेषण तु तच्छृणु ॥१६० 
यत्र हैमानि सद्मानि मणिभिभूपितानि च । 
पराकारा यत्र सौवर्णाश्चत््रराः सतोरणाः ।१६१ 
दिव्याश्चाप्सरसो यत्र तासां सङ््या ह्यनेकशः । 
सुपर्वाणौकसा युक्तो प्रीवाभरणमभूषितौ ।१६२ 
ट व कामदेवोऽपि भवेत्कामतुरः भरणात्‌ । 
सुकेशा सुखुकाटाश्च बाख्चन्द्रोपमभ्र वः ।१६३ 
सुनासा-कर्ण-गण्डाश्च शुभोष्ठाधरपहवाः । 
सुप्रीवा भुजपाल्यग्राः पीनोत्तङ्कस्तनास्तथा ।१६४ 


ऽध्यायः ] भूमिदनवैर्णनम्‌ । ८८४ 


सुमध्योरुनितम्बाश्च सुश्रण्यश्च गुभोरकाः। 
सुजानु-जङ्ग-गल्फाश्च सुपादाः नखास्तथा । १६८५ 
केन ङूपेण ता वर्ण्या भवन्त्यप्सरसो द्विजाः । 
वेष्यो गणिकास्सर्वा दिव्यसरग्वस्रमूषणाः ॥ १६४ 
दिव्यानुरेपटिप्नाङ्गा दिन्यालङ्कारभूषिताः। 
मन्मथोऽपि हि ता दृषटाभवेत्कामातुरः स्वयम्‌ ।१६७ 
मुनीनामपि वेर्तासि या दघरा चुक्षुभुः क्षणान्‌ । 
वण्यन्ते ताः कथं देव्यो या लक्ष्मीप्रतिमोपमाः ॥२६८ 
वेष्णवाप्सरसां सङ्घत्र तश्चामरधारिभिः। 
गीयमानश्च गन्धर्वेतूयमानश्च देवते: । १६६ 
वसेद्टिष्णुपुरे तावद्यावद्धिष्णरजः क्षितौ । 
पुण्यं च भूमिदानस्य कथितं तव वह्सक ! ॥२०० 
मेरुधरितरी कुलपवताश्च पाथोऽणवः सखर्मतलादिकादिः । 
देयानि सर्वाणि च मवेकामेः प्रोक्तानि दानानि पुराणविद्धिः > ०१ 
आत्मतुल्यं सुवण वा रजतं द्रव्यमेव च । 
यो ददाति दविजाम्र-यभ्यस्तस्य प्येतत्फङं भवत्‌ ॥२५२ 
ब्रह्महत्यादिपापेम्तु यदि युक्तो भवेन्नरः । 
स तनपापविनिर्मक्त प्रोक्त विष्णुपुरे वसेत्‌ ।२०५३ 
तुखापुरूष-मूमी च दीयमाने च ये नराः| 
पश्यन्ति तेऽपि यान्ति यां ये च ध्युरनुमोद्‌कराः । २५४ 
गुडं वा यदि वा खण्ड लवणं चापि तोदितम्‌ । 
यो ददात्यात्मना तुल्यं नारी वा पुरुषोऽपिवा ।(२०५ 


८८६ 


वृहरपराशरस्मृतिः । [ दंशमो- 


पुमान्प्रदुस्नवत्‌ स स्यान्नारी स्यात्पावेतीसमा । 
सौभाग्यरूपसंयुक्तो भु ञ्नीताऽन्ते त्रिविष्टपम्‌ ।२०६ 
हिरण्यं दक्षिणायुक्तं सवस भूपणान्वितम । 
अटखडङ्कय द्िजाग्रथ त परिधाप्य च वाससी ॥२५७ 
षण्डादि तोलितं पश्चाद्विप्राय प्रतिपादयन्‌ 
सवकामसमृद्धास्मा चिरकाटं वसेदिवि ॥२०८ 


उर खराजौ मर्ष च मेषमश्व करेणुं मदिषोमजां च । 

बु युः खरोष्रःनविकां मुनीन्द्राः हमादियुक्तं सकं च द्‌ नम्‌ ॥२०६ 
वराणि रन्नानि च हेम-रूप्यं ज्युभानि वासांसि च कां्यताम्र । 
उपथिमात्रं करभादि कृवा हमादिदननं द्विज दोयते हि ॥२१० 


केचिद्रद्न्ति चंतानि कृत्वा हममयानि च । 
सर्वोपस्फगयुक्तानि देयानि देमध ुवत्‌ ।२११ 
अचेयित्वा हृषीकेशं पुण्यऽहि विधिपृवकम्‌ । 
अश्न्चुद्ध' सुवण च विप्रायाहूय यच्छति ।२१२ 
स मुक्त्वा विष्णुलोकं तु यदाऽऽगच्छति संसृतौ । 
नद्‌।ऽसौ तेन पुण्येन धनयुक्तो जो भवेन्‌ ॥१३ 
यो रूप्यमुत्तमं दद्यादर्थिने ब्राह्मणाय च । 
सोऽतीव धनसंयुक्तो रूपयुक्तश जायते ।(२१४ 
माणिस्यानि विचित्राणि नानानामानि यो नरः। 
वथा ताम्र च कम्य च त्रपु वा सीसकादिकम्‌॥२१५ 
यो दद्य द्धक्तितो विप्रः सोमटखोकमवाप्नुयात्‌ । 

स सम्भुज्य तु तं छोकं रूपवानिह जायते ॥२१६ 


ऽध्यायः ] दानबिधिवणेनम्‌। ८८५ 


घृतं ददाति यो षिग्रः सोऽत्यरतं सुखमश्नुते । 
भोजनाभ्यञ्जनाथ वा भवेत्सोऽपि सुखी नरः ॥२१७ 
सततं तदनेन भोजनाभ्यञ्जनाय च । 
सिग्धदेहोऽतितेजस्वी रूपयुक्तः प्रजायते ॥२१८ 
मृगनामि च कपेरं तगरं चन्दनादिक्रम्‌ । 
गन्धद्रत्याणि यो दश्याद्धनी भोगी स जायते ॥२१६ 
ताम्बूलं पुःपमाटाश्च पुष्पस्याभरणानि च । 

यो दद्याद्रपवान्मोगी धनयुक्तः स जायते । 
सुमतिवीधर्वाश्चव धनयुक्तश्च सवदा ।२२० 
शिशिरो च यो दृद्यादनछं सेन्धनं नरः। 

स समिद्धोदराभिः सन्‌ प्र्ञामूयेयुतो भगेन ॥२२१ 
यो दद्यादुदृकभानां च नित्यमेधासि मानवः । 
भ्रियायुक्तो भवेदत्र स्रामे चापराजितः ॥२२२ 
अथ किं बहुनोक्तेन दानधमेविवेचने । 

यद्यदिष्टतमं यश्य तत्ते प्रतिपादयेत्‌ ।०२३ 
तिखान्‌ दभाश्च नित्याथ तृणान्यास्तरणाय च । 
भुक्तवा स तु सुखं स्वगं जामश्चात्र मत्रटि ॥२२४ 
गुडमिश्चुरसं खण्डं दुग्ध-खजेर-खाद्यकान्‌ । 

फलानि दत्वा सर्वाणि स्वादूनि मधुराणि च ॥२२५ 
सर्वाणि फलशाकानि छचणानि तथा द्विज । । 
स्थाल्यादिगरहपाकं च दत्वा गोत्राधिको भवेत्‌ २२६ 


८८ 


वृहत्थराशरस्पृतिः। [ दशभौ- 


कूष्माण्डं पुषं दत्वा वृन्ताकादि पटोटकान्‌। 
शुभानि कन्दमूलानि सुहृष्टः पुत्रवान्‌ भवेत ॥।२२ॐ 
बद्रा-ऽऽ्र-कपित्थानि खजुर-दाडिमानि च । 
चिच्वाश्चामलकं दत्वा पुत्रवानिह जायते ॥>२८ 
या नारी द्विज ! चेतानि द्विजे भक्तयोपपातयेत्‌। 
सब तस्या भवरत्तद्धि धनुग्रानसमन्वितम्‌ । 

सुपुत्रा सुभगा पुष्टा पावतीवेह्‌ जायते २२६ 
योऽधथिने वृण-का्ठानि ब्राह्मणायोपपादयेत्त । 
सब दत्तं भवेत्तम्य धनुदानसमं फलम्‌ २३० 
भोजनाच्छादने दत्वा दत्वा चोपानहो द्विजः 
स्वगंखोकं तु सम्भुञ्य पू्णकामोऽत्र जायते ।२३१ 


याः पण्यनार्योऽतिसकामपुंसं कामोपभुक्त्य निजद देहाः । 
गीवाणचेतोदहररूपवत्यः पोरदरास्ता गणिका भवन्ति ॥२३२ 


गृह वा मरटिकं वाऽपि शयना-ऽउसन-विषएटरम । 

दत्वा च कशिपुं विद्वान्‌ विप्रान्‌ यः पाटयेन्नरः ॥॥२३३ 
महीदानादिकर व्यास ! विद्यादनं शताधिकम्‌ । 
विद्यार्थिनां च विप्राणां पादाभ्यङ्गमुपानहो ।।२३४ 
यो ददाति दिजश्रष्ठ ब्रह्मलोकं स गच्छति । 
आष्टावारभ्य वेदस्तु शाखं वाऽन्यतम द्विजः ॥२३५ 
अभ्यापयेदुद्धिजान्‌ शिष्यान्‌ विद्यादानं तदुच्यते । 
उपाध्यायं निवेश्याग्र त्य छ्न्वा च वेतनम्‌ ॥२३६ 


ऽध्याथैः | विद्ादानवर्णनम्‌ । ८८६ 


विद्यां भक्ष्या प्रयच्छेधः परब्रह्मण्यसौ विरत्‌ । 

विद्याथिने च विप्राय यो दधाद्धोजनं द्विजः ।२३७ 

पादाभ्यङ्गं तथा स्नानं सोऽपि वि्द्याशमाग्भवेत । 

यः स्वयं पाटयेद्विप्रान्‌ स्नाखा भक्त्या च स दिजः ॥२३८ 

साक्षान्‌ ब्रह्म समभ्येति भूयो नायाति सस्तो । 

प्रच वा यदि वाध च पादं पादाधमेव च २३६ 

अध्यापयति तस्याऽपि नासि शिष्यस्य निष्कृतिः । 

मन्त्रह्प च यो दद्यदेकं वाऽपि शुभाक्षरम्‌ । 

तस्य दानस्य वं शिष्यो निष्कृति कतुंमक्षमः ॥२४० 
यद्धिभर शिष्यप्रतिपादितेन त्रिद्याप्र दानेन न तुस्यमस्ति । 
दानं धरियामविनाशि किचित्तम्मात्मरदेय सततं नदेव २४१ 

रोगातस्योपधं पथ्यं यो ददाति नरो यदि । 

अन्यस्यापि च कस्यापि प्राणदः म तु मानवः ।२४२्‌ 

किं रनेभूपणेद॑त्तेगोभिर्वासोभिरेव च । 

कि विततभूपणेवस्ररत्नैगोमिम्तुरंगमेः । 

आदत्तेः प्राणहीनेन प्राणदानमतोऽधिकरम्‌ ॥२४३ 

अन्नं प्राणो जढं प्राणः प्राणश्चौष यमुच्यते । 

तस्मादौपधदानेन दाता सुरसमो दहिजाः ॥२४४ 

प्राणदानं च यो दद्यात्सवंपामपि देहिनाम्‌ । 

स याति परमं स्थानं यत्र देवश्वतुभंजः ।२४५ 

यो दद्यन्मधुरां वाचमाश्रासनकरीम्रताम | 

रोग-्युधादिनातेस्य स गोमेधफलं लभेत ॥२४५ 


८६ ० 


वरहत्पराशरस्मृतिः। [ दशमो 


कीबा-ऽन्ध-बधिरादीनां रोगातं-कुशरीरिणाम्‌ । 
तेषां यदीयते दानं दयादानं तदुच्यते ।[२४५७ 

ये यच्छन्ति दयःदनं स.नुकम्पेन चेतसा । 

तेऽपि तदानधमण विष्णुलोकमवाप्लुयुः २४८ 
अथन्यसप्रवस््यामि तिथि-मासगतं द्विज ! । 
यसदानं मुनिश्रषठ ! विशिषं फर मिष्यते ॥२४६ 
मासे मागंशिरे दनं पूणचन्द्रतिथौ नरः। 
विधिना तसपवक््यामि यस्रद्‌.न महत्फलम्‌ ॥२५० 
काप्यस्य पात्रमच्ि्ट ख्वणप्रस्पपूर्तम्‌ । 
हिरण्यनाभं वस्रण कुपुम्भन च छादितम्‌ > ५१ 
स्नातः स्नाताय विप्राय सवख प्रतिपाद्य च । 
सौभाग्य-रूप-लावण्ययुक्तो भवति वं नरः ॥२५२ 
गौरसपपकल्ॐेन पौष्यामुसादितो नरः । 

स पुनरभिपक्तव्यः कुन्भेन गव्यसपिपा ॥२५३ 
सर्वगन्धोद्‌ कष्तीर्थ. फल-रन्समन्वितेः 
ससुवबणमुगं कृतया प्रदयात्तद्‌ द्विजन्मने ॥२५४ 
धृतेन स्नापयेद्विप्णुं भक्त्या सम्पूजयेद्धसिम्‌ । 

घृतं च जुदरयादह्वौ धृतं द्दादूद्विजातप्रे २५५ 
छन्न वासोयुगं दृथारतोपवासः समाहितः । 
कर्मणा तेन धमज्ञः पुष्टिमाप्नोत्यनु तमाम्‌ २५६ 
माघ्यां कुवन्‌ तिरः भराद्ध' मुच्यते सवपातकरः । 
्युभं शयनमास्तीय फाल्गुन्यां सदु द्विजातये ॥२५७ 


ऽष्यष्यः | तिथिदानविधिवर्णनम्‌। ८६१ 


रूप-द्रविणसंयुक्तो भार्या रूपवतीं ठकभेत्‌। 

नरः प्रप्नोति धमज्ञ प्रमाणं राजवेश्मनि ॥२५८ 
नारी च शुभभर्तारं र्प-सौभाग्यसंयुतम्‌ । 
प्राप्नोति विपुलान्मोगान्नात्र कार्या विचारणा ।२५६ 
पौर्णमासीषु चतासु मासक्षसंयुतासु च । 
एतेषामेव द नानां फलं दशगुणं रमन ॥२६० 
महपूर्वासु चतासु फटमक्षय्यमश्नुते । 

दादृश्यां शुङ्कपक्षस्य चत्र वखप्रदा नरः २६१ 
अक्षयान्‌ भते भोगान्नाकल्टोकऽविनश्वरे । 
इत्येतत्कथितं विप्र फं चत्रष्य सत्तम ॥२६२ 
दुश्द्धमं च वशाख द्ाद्श्या यो नरः सिते, 
शुम्टे छत्रोपानहौ च विष्णुखोकमवा्नुयान्‌ ॥२६३ 
आस्तीय शयनं दत्वा प्रणम्य मोगशायिनम । 
आषाद्युञदादश्यां श्वेतद्वीपमवाप्नुयात ।।२६४ 
श्रावणे वसख्लद नेन विष्ण॒सायुज्यमृनच्छति । 

गोदः प्रयाति गोखोकं मासे भाद्रपदे द्विजः |> ६५ 
प्रीणयेद्‌ प्रशिरसं यश्च द्वा तथाथ्रिने । 
विष्णल्टोकमवाप्नोति कुटमुद्धरते स्वकम्‌ ॥>६६ 
कंवरम्य प्रद्नेन कातिक्यां भोगम प्नुयान्‌ । 
प्रदानं र्वणानां तु मागंशीषं महाफटम्‌ ॥२६७ 
धान्यानां च तथा पौप दारूणामप्यनन्तरम्‌ । 
फाल्गुने सर्वगन्धानां भवेहानं महाफलम्‌ ।२६८ 


८६२ वृहस्पराशरस्छृतिः। [ कैतभौ 


भगक्षसंयुता चतरे हादशी तु महाफडा । 

मासे तु माधवे श्ुदढादशी करसंयुता ॥२६६ 

वायव्येन युता शुक्ले शुचौ मूलेन वेष्णवी । 

नभस्याथिनयोः पुण्या श्रावण्यजक्षंसंयुता ॥|२७० 

पौष्णक्नंसंयुता चोजं मागं च कततिकायुता । 

सस्ये तिषटयकोपेता तपस्यादिलयसंयुता ।२७१ 

पश्येद्‌ गुवक्न संयुक्ता दशी पावना स्पृता । 

नक्षत्रयुक्ताखेतासु दत्तं द्‌ नाद्यनंतकम्‌ ॥२७२ 

मेषं च मेषरसंक्रान्तौ गोवृषं वृपसङ्क्रमे । 

शयना-ऽउसनदनं च मिथुनोपगमे तथा ॥२५.३ 

ककप्रवेरो सत्तोन्‌ दि प्रदथ्ाच्छकरां तथा । 

सिहप्रवेश पात्राणां तेजसानां तप्र॑व च ॥२७४ 

कन्याप्रवेरो वज्राणां सुरभीणां तथेव च । 

तुखप्रवेशै धान्यानां बीजानामपि चोत्तमम्‌ ।२७६५ 

कीटप्रवेशे वसख्राणां वेश्मनां द नमेव च। 

धनुःप्रवेशो शख्राणां यानानां तु तथेव च २७६ 

मषप्रवेरो सवषामन्नान। दानमुत्तमम । 

कुम्भप्रवेरो दानं तु गामधं तृणस्य च । 

मीनप्रवेशेऽम्छानानां माल्यानामपि चोत्तमम्‌ ।२७७ 
दानान्यथतानि मया द्विजेन्द्राः प्रोक्तानि कालेषु नरः प्रदाय । 
प्राप्नोति कामान्मनसा विमृ्टान्‌ वस्मात्मशंसन्ति हि कालदानम्‌।।२७८ 


ऽन्बाखः |] दानकाल्व्याज्यवर्णनम्‌। ८६३ 


अशौचे सूतके चेव न देवं न प्रतिग्रहः । 

सतोरपि तयोदंया सदा चाभयदक्षिणा ॥२५६ 
रात्रौ दानं न दातव्यं दतव्यमभयं द्विजः । 

इमानि त्रीणि देयानि विद्या-कन्याप्रतिग्रहः ।(२८० 
देवनामतिथीनां च गवामपि च पूजनम्‌ । 
रात्रावपि हि कतन्यमिति पाराशरोऽत्रवीत्‌ ।।२८१ 
शुचिः सन्नञ्युचिर्वांऽपि दुश्यादु गृह्णीत चोभयम्‌ 
अभयस्य दनकाटोऽयं यदा भयमुपस्थितम्‌ ।।२८२ 
अन्यप्रतिग्रहयो विद्वन्‌ प्राह्यश्च शुचिना द्विज । 
अशौचे सूतके वाऽपि न तु प्राह्या भवन्ति ते ।२८३ 
अभ्यक्तन च धमेन्ञ । तथा मुक्तशिखेन च । 
स्नात्वाऽऽचम्य पयः स्पृश्य गृह्णीत प्रयतः शुचिः ।२८४ 
द्रव्यस्य नाम गृह्णीयाहाता तथा निवेदयेत्‌ । 

तोयं दत्वा तथा दुता दने बिधिरयं स्मृतः ॥(२८५ 
प्रतिप्रदीता सावि्रं सव मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 

साध्य द्रव्येण तत्सवं तद्रव्यं च सदेवतम्‌ ।{२८६ 
समापय्य ततः पश्चात्कामं स्तुत्वा प्रतिग्रहम्‌ । 
प्रतिग्रही पटेदुञ प्रतिगृह्य द्विजोत्तमात्‌ ।\२८७ 
मन्दं पटेश्च राजन्यो उपांशु च तथा विशः। 
मनसा च तथा शूद्रात्कतन्यं स्वस्तिवाचनम्‌ (२८८ 
सोङ्कारं ब्राह्मणो ब्रूयाज्निरोङ्कारं महीपतिः । 

उपांशु च तथा वेश्यः स्वस्ति शुद्र तथेव च ।२८६ 


८९४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


न दानं यशसे दयान्न भयान्नोपकारिणे । 

न नृयगीतशीरेभ्यो दासकेभ्यश्च धार्मिकः ॥२६० 
पात्रभूतोऽपि यो विप्रः प्रतिगृह्य प्रतिप्रदम्‌। 

अस्सु विनिथञ्जीत तस्मे देयं न तद्धपेत्‌ २६१ 
सभ्बयं कुरते यघ्तु समादाय इतप्ततः। 

धमथ नोपयुञ्जीत न तं तर्करमचयेत्‌ ॥२६२ 
यस्मदिः्ता द्विजाय स्यादुररीक्ृत्य तं नरः। 

दानं च हृदि सञ्वि्त्य जरमध्म्रे जरं क्षिपेत्‌ ।।२६३ 
वदत मुनयो गाथां परोक्षे द नसरफलम्‌। 
परोक्षमक्षयं दानं प्रयक्षात्कोरिशो भवेत्त ।२६४ 
पत्रं मनसि सथ्ित्य गुणवन्तमभीप्सितम्‌ | 

अप्सु ब्राह्मणहस्ते वा भूमौ वापि जं क्षिपेत्‌ ।२६५ 
दानकाडे तु सम्प्राप्ते पत्रे चासन्निधौ जलम्‌ । 
अन्यविप्रकरे दव्यादानं पात्राय दीयते ।॥२६६ 
विष्णुमूवरुणो यत्र गृहत्वाह करोद्‌कम्‌। 

तह नं ब्रह्मसमप्राप्रमक्षभ्यमिति विष्णुगीः ॥२६७ 
लष्ष्मीध्र्राय यतं दरिद्रायाथिने द्विजाः 

तदृश्चयं समुदिष्टमिति पाराशरोऽनवीत्‌ ॥२६८ 
राज्यश्र्रं च राजानं भूयो राज्ये निवेशयेत्‌ । 
विषगुखोकं चि भुक्तवा भूयो भूमिपतिमेवेत्‌ ॥२६६ 
प्रतिश्रुत्य द्विजायाथ यो न यजच्डति तं पुनः। 

न च मारयते विग्रस्तुल्यं तदुपपातकम्‌ ॥३०० 


ऽध्यायः | दानाथेगोरक्षणवर्णनम्‌ । ८६५ 


प्रतिश्रुत्य च यत्किच्िदुष्िजेभ्यो न प्रयच्छति । 
स वे द्वादश नन्मानि श्गाटयोनिमाप्नुयान ।३०१ 
गृषश्यादीनथ बव््यामि यथाटठक्षणछक्षितान्‌ | 
मन भूमितिलादौनां यथावत्तन्निबोधत ॥३०२ 
अजातदन्ता या तु स्याद्रभदन्तसमन्विता । 
वपः दर्बाक्‌ चतुर्थाच्च वस्सिकेति निगद्यते ३०३ 
सुशीला च सुवर्णां च नीरोगा च पयस्विनी । 
सवत्सा प्रथमं सूता गृष्िर्गोरभिधीयते ३०४ 
अरोगा याऽपरि्कद्रा प्रसववद्यथ सूतिका । 

सूता याऽतिपयोयुक्ता सा गौ. सामान्यतः स्मरता ॥३०५ 
पू्वाक्तगुणसंयुक्ता प्रत्यग्रप्रसवा तथा । 

साथ गौवतुरिलयुक्ता वसिछठजवचो यथा ॥३०६ 
पश्चगुञ्जो भवेन्मापः कषः षोडशयिश्च तेः 
तश्वतुभिः पलं प्रोक्तं दाते मानं च पुण्यदम्‌ ॥३०७ 
भद्रं नरेकदस्ताभिः प्रसृवीभिश्चतस्भिः। 

मानकं तै्तुभिश्च सेतिकेति प्रकीर्विता ॥३०८ 
ताभिवतसखभिः प्रस्य.धतुभिराढ फश्च तैः। 
द्रोणश्वनुर्मि तेहक्तो धान्यमानमिति समृतम ॥२०६ 
तिलगप्रसतिभिर्माण्डं चतुभियस्पूरते । 

तेश्तुर्मिश्च कर्थ हि तेवतुर्मिश्च वै पलम्‌ ॥२१० 
पठ तेश्च भिः स्यात्‌ श्रोपाटी तच्चतुएटयम्‌ । 
करक" चतसृभित्ताभिश्वतुिसतर्धटः स्मृतः ३११ 


८६ 


बृहत्पराशरस्छृतिः । [ क्श्मो- 
इत्यन्यमनिभिः प्रोक्तं घतगौरितखगौः सराः । 
किच्च वो बहुनोक्तन दानस्य तु पुनः पुनः ॥३१२ 
दीयते यहरिद्राय कुटुम्बिने तदक्षयम्‌ । 
सुकृदुतुधाय विप्राय भक्त्या परमया वसु ॥३१३ 
दीयते वेद्‌ बिदुष तदुपतिष्ठति यौवने । 
अथान्यतसम्प्रवक्ष्यामि दानानि निष्फरानि तु ॥३१४ 
तथा निष्फलजन्मानि यथावन्तज्निबोधत । 
बृथा जन्मानि चत्वारि वथा दानानि षोडश ॥२१५ 
पुथक्‌ तानि प्रवक्ष्यामि निबोध त्वं द्विजोत्तम ! । 
अपुत्रस्य घ्रथा जन्म ये च धमबदिष्छरृताः | ३१६ 
द्रिद्रस्य वृथा जन्म व्याधितश्य तथेव च । 
अपुण्यस्ाने यदत्तं वृथा दानं भ्रकीतितम ॥२१७ 
( पण्यस्थ नेषु यदत्तं वृथा दनं तदुच्यते । ) 
आरूढपतिते दानं अन्यायोपाजितं च यन्‌ । 
व्यथमन्राद्यणे दानं पतिते तस्करेऽपि च ॥३१८ 
गुरोरम्रीतिजनके कृतघ्ने प्रामयाजके । 
ब्रह्मबन्धो च यानं यदत्तं बरषटीपतौ ॥२१६ 
वेदविक्रयिणे चेव यस्य चोपपतिगृहे । 
ख्लीजिते चवं यदत्तं व्याखग्राहे तथैव च ।२२५ 
परिचारक तु यदत्तं वृथा दानानि पोडश । 
तमोवृत्तश्च यो दद्याद्भयात्कोधात्तथव च ३२१ 
विद्रन्न दानं तत्सवं भुङ्ते गभंस्थ एव हि । ` 


ऽध्वायः | दानप्राह्यपुरुषलक्षणवर्णनम्‌। ८६७ 


ईष्येया मन्युना दानं यहानमर्थकारणात्‌ । 

यो ददाति दिजातिभ्यो बाङभावे तद्श्ुते ॥३२२ 
स्वयं नीत्वा च यानं भक्तया पात्रे प्रदीयते । 
अप्रमेयगुणं तद्धि उपतिष्ठति यौवने ।३२३ 
यत्सद्विभ्राय वृद्धाय भक्त्या च परया वसु । 

दीयते वैद विदुषे तदुपतिठठति वाद्धके ॥२२४ 
तस्मात्सर्बाश्ववस्थाघु सवदानानि सत्तमाः । 
दातव्यानि द्विजातिभ्यः स्वगंमागमभीप्सता ॥२३२५ 
भूमेः प्रतिग्रहं कुर्याद भूमि कृत्वा प्रदक्षिणाम्‌ । 

करे गृह्य तथा कन्यां दास दास्यौ तथा द्विजः ॥३२६ 
करं तु हृदि विन्यस्य धर्म्यो ज्ञयः प्रतिग्रहः । 

आरुह्य च गजस्योक्तः कणेऽश्वस्य सटासु च ॥३२७ 
तथा चकशफानां च सर्वेपामविरोषतः । 

प्रतिग्रृह्णीत गां ङ्ग पुच्छे कृष्णाजिनं तथा ॥३२८ 
कर्णजाः पशवः सवं ग्राह्याः पुच्छ विचक्षणः । 
प्रतिप्रहं तथो्स्य आरुह्यव तु पादुके ॥२२६ 
ईषायां तु रथोऽ्े वा छत्रं दणड विधारयेत्‌ । 
दुमाणमथ सव॑षा मूले न्यस्तकरो भवेत्‌ ॥।३३० 
आयुधानि समाद्य तथाऽऽमुर्य विभूषणम्‌ । 
धमष्वजस्तथा स्ट प्रविश्य च तथा गृहम ॥२३१ 
अवतीय तु सर्वाणि जङस्थानानि यानि तु | 
उपविश्य च शय्यायां स्पशेयित्वा करेण वा ॥३३२ 


{७ 


६८ वृहत्यराशरस्रति; । [ वशमो- 


द्रन्याण्यन्यानि चादाय स्पृष्टा वा ब्राह्मणः पठेत्‌ । 
कन्याद्‌ ने तु न पठेत्‌ द्रव्याणि तु पथक्‌ पथक्‌ ॥३२३ 
प्रतिम्रहाद्‌ दिजश्रष्ठ तप्रवान्तभवन्ति ते। 

द्रव्याणमथ सर्वषां द्रव्यसंश्रयणाश्नरः ॥३३४ 
वाचयेज्रमादाय ञकारेण प्रतिग्रहम्‌ । 

प्रतिग्रहस्य यो धम्य न जनाति द्विजो विधिम्‌ 

स द्रभ्यप्तेयसयुक्तो नरकं प्रतिपथयते ।।३३५ 


अथापि वक्ष्यामि विेर्विरोषान्‌ बाजिप्रदनि च प्रतिग्रहे च। 
दूतृ-प्रहीत्रोरपि येन पुण्यं सर्गाय जयेत श्णुष्यमेतन्‌ ३३६ 
गृह्णीत योऽश्वं निधिवदृष्ठिजन्द्राः कुर्यादसौ पञ्चदिनानि पूवम्‌ । 
पश्चोपचाररत विष्णपु नां कूप्माण्डमन्तरधृ त-दुग्धहोमम्‌ ॥।३३७ 
यदूभाम इत्यादि मरुत्वतीयं सोङ्कारभूरादिभिरन्वितं च । 
्रतयेकमष्टौ जुहूयाद्‌द्धिजाग्य्‌ः सौय मन्त्रेण च तद्रद्टौ ।३३८ 
षष्ठया प्रयुक्तं त्रिशतं जुदोति कुर्याञ्च गायत्रिजपं सहस्रम्‌ । 
पश्चात्स गृहन्‌ तुरगं द्विजाग्य॒ष्तथा सखमत्मानमजं नयेत्‌ ।२३३६ 
दाताऽपि चत्तदूत्रतमा विदध्याद्‌ द्विज)म्युवत्राक्तनपापञुष्यं । 
दवावप्यमू सू्यजनं लभते स्त्र पूज्यो द्विज वृत्दमध्ये ॥३४० 
अश्चप्रतिग्रहमिधि च प्रतिप्रदहं च जनाति योऽश्वस्य पुराणगाथाः। 
स एव धन्यः स च पूजनीयः इदैव खोके द्विज-देवमन्यः ३४१ 
विशेषपुज्यप्रतिपादनाय तिथौ प्रपत्तं द्विज यत्न यत्र | 
प्रागुक्तमेतत्युनरूच्यतरे यत्त च्छ .यतामत्र हि कथ्यमानम्‌ ।३४२ 


ऽध्यायः ] मासपक्तिथि विराषणदानमहरबव्णनम्‌। ८६६ 


श्रावणे शुञ्खपक्षे तु द्वादश्यां प्रीयते हरिः । 
गोप्रदानेन विद्रन्द्र षदन्त्येतन्मनीषिणः ।) ३४३ 

पौषे शुक तथा वत्स द्वादश्यां घृतथेनुकाम । 
धघ॒ताचः प्रीणनायालं प्रद्चात्फर्दायिनीम्‌ ।३४४ 
तथेव माघद्रादश्यां प्रदत्ता तिलगौर्िजाः। 

केशब प्रीणयलाडु सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति ॥ ३४५ 
ज्येष्ठे मासि सिते पक्ष द्वादश्यां जलधेनुका । 
दुरेवा विप्राय विधिना प्रीणयत्यम्बुशायिनम ॥३४६ 
यत्र वा तत्र वा काटे यद्वा तद्वा प्रदीयते । 
विशपाथमिदं प्रोक्तं नान्यत्काङे निषेधनम्‌ ।३४७ 
विष्णुमुदिश्य विप्रेभ्यो निःस्वेभ्यो यलरदीयते । 
भधर्तरक्षयं दानं मूत्तमत्वात्पररिदप ॥३४८ 

काङे पञे तथा देश धनं स्यायारजिं तथा । 

यदत्तं ब्राह्मणश्रष्ठे तदनरतं प्रकी तितम्‌ ३४६ 

चन्द्रे वा यदि वा सुय दषे राहौ महाभ्रहे । 

अक्षय्यं कथितं सव तदप्यकं विशिष्यते ३५० 
दादशीसु च श्ुङ्धासु विशपात्‌ श्रवणेन च । 

यत्न यदीयते किञ्चिन्तरनतं प्रजायते ३५१ 

विश षाद्रूधयुक्तषु पश्चान्त्येषु च सवेदा । 

ठृतीयापु च सर्वासु शुङासु च विशेषतः ॥२५२ 
वेशाख शुक्षपक्ष तु विरेषादपि मानवः । 

आषाढी कातिकी चेव फाल्गुनी तु विशेषतः ।॥२५३ 


९०० वृहत्पराशरस्पृतिः । [ कशल" 


तिखश्ेताः पौर्णमास्यो दाने विग्र महाफटाः। 
व्यतीपातेषु सर्वेषु समक्षंषु द्विजोत्तम ! ॥२५४ 
ग्रहसक्क्रमकलेषु तीत्ररश्मेविशषतः। 
तुखा-मेषप्रवेशेषु योगेषु मिथुनस्य च ॥३५५ 
रपमहाफलटं दानं तेभ्योऽपि स्यान्महाफञ्म्‌ । 
यदा भानुः प्रविशति मकरं द्विजसत्तमाः ।।३५६ 
अषाढऽधयुज चेव पौष चंत्रे तथेव च । 
दादशीप्रश्रति प्रोक्तं पुण्यं दिनचतुष्यम्‌ ।॥३५५ 
मिथुनं च तथा कन्यां धन्विनं मी नमेव च । 
प्रवेशे भास्करे पुण्यं कथितं द्विजसत्तमाः। 
षडशी तिमुखं नाम दाने दिनचतुष्टयम्‌ ।२५८ 
अच्छिन्ननटे यदन्त पुत्र जाते द्विजोत्तमाः । 
संघ्करे चेव पुत्रस्य तदक्षय्यं प्रकोर्तितम्‌ ।३५६ 
इष्टयश्च विविधाः प्रोक्तास्ताश्च कार्यां यथोदिताः । 
सर्वा अपि हि सदिेरिधममभीप्सुभिः ॥२६० 
सत्सद्ममेविद्विजनाकठन्धिसिद्धयपरमक्तानि कियन्ति विप्राः । 
दानानि बक्ष्याम्यय पृ्तधमं स्य दयन पुंसां विदितेन पुण्यम्‌ ।३६१ 
ब्ह्मेश-हरि-मूर्याणां सन्दे मास्या-ऽश्रिनां वथा । 
मातृणां च ग्रहाणां च गृहाणि कारयेन्नरः ।३६२ 
इष्टकादशकं वाऽपि यश्चापयति विष्णवे । 
अनेन विधिना कुर्यादिष्णुछोकमवाप्नुयात । ३६३ 


ब्दा; | कूपतडागादिकी तिमहस्त्ववर्णनम्‌ । ६०१ 


एवं यः सवदेवानां मन्दिरं कारयेन्नरः । 

स याति वेष्णवं छोकं प्राप्यं योगशतैः कृतेः ।३६४ 
समाचरति यो भगन सुधाभिधवलं यदि । 

कुरुते देवहम्य च विशिष्टेप-चित्रक। ३५ 
सम्भाजयति यश्चापि यतो यश्चानुटेषयेत्‌ । 

प्रदोपं तत्र यो दद्याटप याति विष्णुलोकताम्‌ ॥३६६ 
पूजयेद्िधिना यस्तु पनच्बोपचारसंयुतः । 

स विष्णुरोकमभ्येति याव दाभूतसम्प्वम्‌ ॥३६७ 
यावन्यश्चष्टकासतत्र चिता देवस्य सद्मनि । 
तावन्यब्डसहत्राणि तत्कर्ता स्वगमाविशन्‌ ॥३६८ 
सन्निदत्य-तडागानि पुष्करिण्यश्च दी पिकाः । 
तथा कूपाश्च वाप्यश्च कतञ्या गृहमेधिभिः २६६ 
खातमात्रं प्रकतव्यमकराहिकमपि क्षितौ । 
यावत्पोत्वा जरं गौस्तु तपाता वित्ृषा भवेत्‌ । ३५० 
पिबन्ति सबसत्वानि ठृषार्तान्यम्भसामिह । 
वर्षाणि जिन्दुतुल्यानि तत्कर्ता दिवमावसेत ॥३५१ 
उपकुबेन्ति यावन्ति गण्डूषाणि क्रियासु च । 
कुवन्ति स्ञान-शौचादि तयंवाचमनान्यपि ॥३७२ 
तावत्सङ्ख्यानि वर्षाणि लक्षाणि दिवि मोदते । 
अपां खष्टा वसेरस्वग सेव्यभानोऽप्सरोगणैः ॥३५३ 
आरामाश्चापि कतेढयाः श्ुमवक्षौः सुशोभिताः । 
अश्वत्थोदुम्बर-श्च-चूत-राजाद-नीवरः । २७४ 


६४२ ृहत्पराशरस्मृतिः। [ दशथप्रो+` 


जम्बू -निम्ब-कदम्बेश्च खजुरेरनारिकेलकेः। 
बकुरेश्चम्पकेह देः पाटला-ऽशोक -किद्ुकैः २५५ 
दुमैनानाविधेर्यैः फल-पुष्पोपयोगिभिः । 
जाती-जपादिपुष्पस्तु शोभिताश्च समन्ततः ॥ ३७४ 
भरोपयोगिनः सवं तथा पुष्पोपयोगिनः। 
आरामेषु च कतेत्याः पित्‌-देवोपयोगदाः। ३५७ 
गाथामुदाहरन्त्यत्र तद्विदः कवयोऽपरे । 
वश्च रोपकलोकानां उक्ता या पुष्पवाटिकाः ॥३५८ 
अग्त्थमकर पिचुमन्दमङ न्यग्रोधमकं दशचि विणीश्च । 
पर्‌ चम्पकं तालरातव्रयं च पश्चा प्रदक्ेनेरकं न पश्येत्‌ २५६ 
कपित्थ-विल्वामलखकीत्रयं च पंचाम॒वापी नरकं नयाति ॥३८० 
यावन्ति खादन्ति फछानि वृक्षात्षनुदरहिदग्धास्तनुभद्रणादयाः । 
वर्षाणि तावन्ति वसन्ति नाके वृक्षेकवापाखिदशौ सेव्याः ॥३८१ 
यःवन्त्ति पुष्पाणि महीरूहा्णा दिवौकां मूध्नि धरातले वा । 
पतत्ति तास्ति च वत्सराणां कल्पानि वक्षे दिवमारुहन्ति ।॥३८२ 
यत्कालपक्यमधुश्यजसरं शाखाच्युतेः श्वादुफटेनगाद्याः । 
सर्वाणि सत्वानि च तपेयेगु {तं श्राद्धदानेन च वृक्षनाथन्‌ ॥३८३ 
उदिश्य विष्णुः जगतामधीशं नारायण" यः सुङ्कतं करोति । 
आनन्यम'प्नोति छतं तु तस्मादनन्तरूपो भगवान्पुराण. ॥२८४ 
दानानि सर्वाण्यभिधाय विद्रननि्ठं च पूत गृहमेधिकरम । 
कबेन्ति शान्ति मनुजाः ्युभाय वक्ष्यामि तस्मादथ सर्वशान्विम्‌।३८५ 


ऽध्यायः } विनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌। ६०३ 


उक्तानि स्वेदनानि इष्टापूतं च सत्तमाः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि गणेशादिकशान्तयः ॥३८६ 


इति ब्रहत्पराशरीये ध्मेशासख्रे खुवतप्रोक्तायां रत्यां 
दानवरमंपु पूतं विनिर्णयो नाम दशमोऽध्यायः । १०॥ 


1 >, 
अथकादशोऽध्यायः | 


अथविनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌। 


शान्तीनामथ सर्वासां अहशान्तिः परा रमृता । 
ग्हेभ्योऽपि गगेशस्तु तस्य शागतरथोच्यते ॥१ 
यदि पुङ्दत रमांणि भवन्ति फठदानि हि । 

तदा धर्मोऽ-थ-कामा्तु संतिध्येरन्तदा चणाम्‌॥२ 
तन्नृभिः क्रियमाणानां सर्वषां क्मणाममुम्‌ । 
विष्ना्थमसजदूजह्या शङ्कुर विनायकम्‌ ॥२ 
तेनोपहतपुंसां तु कम स्यान्निष्फं कृतम्‌ । 
ख्मीणामपि तथा सव क्रियमाणं तु निष्फडम्‌ ।।४ 
जखवगाहनं श्वप्ने करव्यादारोहणं तथा । 
खरोष्र-म्टेन्छरससगा मुण्ड-काषायवाससम ॥५ 
पश्यन्त्यात्मनमेवेह सीदन्तं प्रतिवासरम्‌ । 

यानि कुवन्ति कर्माणि तानि स्थुः क्टेशदानि च ।।६ 


शण्ड 


बरहत्पराशरस्छृतिः। [ एकाबशो- 


राजपुत्रो न राञ्याप्त्या वराप्त्या न तु कन्यका । 
अन्तवन्नी अपत्याप्त्या आचायत्वेन च द्विजः ।।७ 
अधीयानास्तु विद्याप्त्या ृपिषृत्‌ सस्यसम्पद्‌ा । 
वणिग्बतनराभेन युज्यते निधेनश्च सन्‌ ॥८ 
तस्मात्तदुपशान्त्यथ समभ्यच्यं गणेश्वरम्‌ । 

स्नपन कारयेत्तस्य बिधिवत्पुण्यवासरे 1)£ 
चतुर्थ्या शुद्धपक्षे तु अयने चोत्तरे श्युभे । 

पुण्याथं सवसिध्यथं कुर्याच्छान्ति विनायकीम्‌ ॥१० 
स्वासनासीनं संस्याप्य आरक्ताषभचमणि । 
सितसपपकल्कन साज्येन।च्छादितस्य च ॥११ 
विकिप्रिशिरसस्तस्य गन्थः सर्वेस्तथोषधेः । 

अषौ वा चतुरो वापि सख्स्िवाश्यान्‌ द्विजान्‌ शुभान्‌ ॥१२ 
एकवण्श्वनुर्मिश्च पुम्भिः कुम्भश्च यल्नटम्‌ । 
समानीत क्षिपन्त वक्ष्यमाणम्रदस्तथा ॥१३ 
अश्वेभस्थान-वल्मीक-हद-सङ्गममृत्तिकाः । 

रोचनां गुरं गन्धान्‌ तस्मिन्नंभसि तान्‌ क्िपेत्‌॥१४ 
एतद्रे पावनं स्नानं सहम्नाक्षमपिरमृतम । 

तेन त्वां शतधारेण पावमान्यः पुनन्त्वमुम्‌ १५ 
नवभिः पावमानीभिः कुम्भं तमभिमन्त्रयेत्‌ । 
शक्रारिदशरिकूपाला ब्रह्मश-केशवाद्यः ।।१६ 
आपस्ते प्नन्तु दौर्माम्यं शान्ति ददतु सवेदा । 
सुमित्रियान इत्यादयमन्त्ररेकेऽभिष चनम्‌ ॥ १५ 


ऽयः | विनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌। ६०५ 


वदन्ति वदतां भरष्ठा दौर्भाम्यस्योपशान्तये । 
समुद्रा गिरयो नद्यो मुनयश्च पतिव्रताः ॥१८ 
दौर्भाग्यं घ्नन्तु मे सवं शान्ति यच्छन्तु सवेदा । 
पाद्‌-गुल्फोर-जङ्गा-ऽऽन्त्र-नितम्बोदर-नामिषु ॥ १६ 
सतनोर-बाहू-हस्ताग्र-मीवा-अं साङ्गसम्धिषु । 
नासा-छछाट-कर्णभ्र्‌ केशान्तेषु च यनं स्थितम्‌ ॥२० 
तदापो घ्नन्तु दौर्भाग्यं शान्ति यच्छन्तु सवद्‌ा । 
स्नातस्य मस्तके दर्मान्‌ साज्येन परिगृह्य च ॥२१ 
जुहयात्साषपं तेटमौदुम्बर सवेण तन । 

मितश्च सम्मितश्चेव तथा साटकटङ्कटौ ।>२ 
कूष्माण्डो राजयपुत्रश्चत्यन्तेस्वाहासमन्वितः। 
नामभिश्च बङ्ि दवान्मन्तरेनमः सखधान्वितेः। 
चतुष्पथं समाश्रित्य शूप कृत्वा कुशांस्तथा ॥२३ 
निधाय तेपु दभपु श्युखाऽ्हाश्च तण्डुलान्‌ । 
ओदनं परटोपेतं पक्रामान्मस्स्यकानपि ॥२४ 
तथा मांसं च कुल्माषान्‌ तथव त्रिविधां सुराम्‌ । 
पूरिकाण्डेरकापृपान्फानि मूकं स्रजः ।२५ 
गणेशमातुः पात्याः क्यादुपस्थिति पुनः । 
र्वा-सर्पष-पुष्पेशच पूर्णमर्घाञ्जङ् क्षिपेत्‌ ।।२६ 
सौभाग्यमम्बिके देहि भगं रूपं यशोऽपि च । 
खियं पुत्राश्च कामांश्च तथा शौय च देहि मे ।२७ 


६०६ 


वृहत्पराशरस्परतिः। [ एकादशी 


गणेशमात्हं बारे यक्किञ्विन्मदभीप्सितम्‌। 
एकनाम्नेव तदवि देहि गौरि । वरान्‌ वरान्‌ २८ 
ततस्तु वाससी शुके परिधायाऽहते शुभे । 
सितचन्दनक्पिङ्गः सितस्रगभूषणान्वितः ॥२६ 
तानन्यांश्च द्विजान्‌ सर्वान्‌ भोजयेद्विविधाशनेः। 
वद्युग्मं गुरोदंयात्तेु तस्य वरारिपः।३० 


एतेन सम्पूजपर गणाधिनाथं विष्नोपशान्त्यं जननीं तथास्य । 

स्मार्ताक्तसम्यग्विधिना स कामन्प्रप्नोति चान्यान्मनसा यदिच्छेत्‌३१ 

खञात्वा विधायाचनमम्बिकायाः सम्पूज्य लोकान्स खिबन्धुमिश्रान्‌ । 

आचायवृद्धान्वनिताः कुमारीः प्रध्वस्त वेष्नः श्रियमेति गर्वम्‌ ॥३२ 
1१ त्मयुक्तमि [| ५ 

सशटयुक्तमन्त् विं धिवत्मयुक्ततित्यं शिनानः द्‌ नपूजन्‌ च । 

कृतान्तरायान्विनिहय सर्बान्‌ कुर्यादथतो ्रदयागमेनम्‌ ॥२३ 


इति विनायकशाग्तिविधिवर्णनम्‌ । 


॥ अथ प्रहशान्तिविधिवर्णनम्‌ | 
मुनीनां व्यासमुख्यानां शक्तिसूनुः पुरोऽत्रवीत्‌ । 
छ्भाय भ्रहपूजाया वदतस्तन्निवोधत ॥२३४ 
यद्र्णां यत्सुता विद्वन्‌ जाता देशेपु ये च । 
तेषां तदधिदेवत्यं समिधो दक्षिणा च या ॥३५ 
यस्य यत्र च दिग्भागे मण्डल स्याद्विवस्वतः। 
होमकमेणि ये विप्रा या संल्या समिधामपि ॥३६ 


ऽष्कधः ] ग्रहशांस्तिबिधिवणनम्‌। ६० 


अग्रिकुण्डप्रमाणं तुं प्रमाणं समिधामपि । 
सवमेव यथोदृशं वक्ष्यामि द्विजसत्तम ॥३७ 
रक्तः कश्यपजो भातुः शङ्को ब्रह्म पुतः शशी । 
रक्तो रोद्रयुतो भौभः पीतः सोमपुतो बुधः ॥३८ 
पीतो ब्रह्मपुराचायः शुद्धो शुक्रो भरगृद्हः । 
कृष्णः शनी रवेः पुत्रः करणो राहुः प्रजापतिः ॥३६ 
कृष्णः केतुः कृ रानूस्थः कृष्णा पापाक्लयोऽप्यमी । 
कालिङ्गोकां याप्रुनः सोम आवन्स्यो भौम उच्यते ॥४० 
मागयो बु इत्युक्तः सेन्धवस्तु ब्रदस्पतिः। 
न्ते ह = 
सन्धत्रो दनवाचायः सौरिः सौराष्रदेशजः ।४१ 
राहुः सिदर्देशोत्थो मध्यदेशभवोभ्रिजः। 
जन्मदेशा इमे प्राक्त ग्रदजातकवैत्तुभिः ॥४२ 
शम्भु रविसुमां चन्द्रं स्कन्दं भोमं हरि बुधम्‌ । 
बरह्माणं च गुए विध्य त्च्डुकर शुक यम शनिम्‌ ४३ 
७ ५ * यिदव 
काठ राहुं चित्रगुः केनुमित्यधिदवतम्‌ । 
एतद्विज्ञाय यः कुर्यात्तव सफटं भवेत्‌ ।।४् 
£ + 

अकष्तवर्काय होतव्यः सवब्याधिविनाशनः। 
सुधांशवे च सोमाय पलाशः सावकामिकः ।४६५ 
खदिरश्चाथलाभाय मङ्गखाय विवेकेभिः। 
स्वरूपकृद्‌ मार्गो होतव्यश्च बुधाय वे ।४ 
ग्रभाप्रदस्तथश्चत्थो होतन्योऽमरमन्त्रिणि | 

नै द्विजं 
ऊर्ज्ासौ माम्य टरा देत्यामात्याय सदृ ष्धिजेः ॥४७ 


हि 


वृहस्पराशरस्यृतिः । [ एकाक्षः 


शमी पापोपशान्त्यथ होतव्या मन्दगामिने । 
दीर्घायुधंम्ृद्‌ दुर्वा होतव्या रावे द्विज ।४८ 
धमविदार्थङ्ृद्‌दभः सद्विभरवन्दिसूनवे । 
द्धिक्षीराऽऽज्यसंमिश्राः समिधः शभब्रद्धये ॥४६ 
प्रादेशमात्रकाः सर्वां अष्रावष्टोत्तरं शतम्‌ । 
अष्टाविशतिरेककं संख्यषा प्रतिदरुबतम्‌ ।५० 

वृद्धौ तु फलभूयस्त्वमुक्तादन्यत्तु राक्षसम्‌ । 
नवभवनकं रेख्यं चतुरं तु मण्डलम्‌ ॥ ५१ 
महास्त्र प्रतिष्ठाप्या वक्ष्यमाणक्रमेण तु । 

मध्ये तु भास्करः स्थाप्यः पू्रदक्षिणतः शशी ॥५२ 
दक्षिणेन धरसूनुबधः पूर्वाच्चरेण तु । 

उत्तरस्यां सुराचायः पूवस्यां श्गुनंदनः ।५३ 
पश्चिमायां शनिः कुरयाद्राहुदक्षिणपश्चिमे । 
पश्िमात्तरतः केतुरिति स्थाप्या ग्रहाः क्रमात्‌ ॥ ५४ 
पटे वा मण्डले ठेख्या इेशान्या' दिशि पावकात्‌ । 
ताश्रोऽकेः स्फारिकश्वनद्रो रक्तचन्दनकोऽपरम्‌ ॥५५ 
सोमसूनु-सुराचार्यौ स्वर्णशोभौ प्रकीतितौ । 
राजतो शरुपुत्रश्च कप्णश्च स शनेश्वरः ।॥५६ 
राहुश्च सेसकः कार्यः कायैः केतुश्च कांश्यजः। 
स्वानितन्मयान्करत्वा समभ्यच्य सदा गृहे ॥५७ 
लेखयेद्र्णकेः स्वैः स्वे विधिववििष्टकेन वा ॥ 
ग्रहाणां साधिदेवारनां प्रतिष्ठापनमन्त्रकान्‌ ।५८ 


ऽव्य ] ग्रहशान्तिबिधिवर्णनम्‌ । ६०६ 


वदन्ति मन्त्रत्वाथेवेदिनो द्विजसत्तमाः । 

आदित्यं गभमित्यक्तमभ्नि दूतमनेन च ॥‰६ 
एताभ्यां खापयेदकं तयम्बकमिति च शङ्करम्‌ । 
अप्स्वन्तरीति शीतांशु श्रीश्च ते इति पावतीम्‌ ।।६० 
स्योनःप्रथिवीति भौमं च यद्क्रदेति वा गृहम । 
इदं विष्णुर्विधि स्थाप्य तद्विष्णोरिति वे हरिम ॥४१ 
इन्द्र आसां सुराचाय माब्रह्मन्निति वेधसम्‌ । 

इन्द्रं देवीशर गोसूनु' सजोपत्यमराधिपम ॥६२ 
शन्नो देवी रवेः सूनु यमाय त्वा तथा यमम्‌ । 
आयं गौरीति राहुश्च काटं का्पीरमीति च ६३ 
ब्रह्मयज्ञेति केतं च चित्रं चिच्रावसोरिति । 
्रयुरेतानि मंत्राणि मूलमन्त्रस्तथापरे 1६४ 
आकृष्णेन च तीर््राशोरिमन्देवा निशाकरम्‌ । 
अम्निमृधति मूसूनोर्दुुष्यध्वं बुधस्य च ॥६५ 
बृहस्पतेरिति गुरोरज्नात्परिश्रुतो श्रगोः। 

शन्नो देवी शनेगेम्तुः काण्डात्काण्डात्परम्य च ६६ 
केतुं छृण्वन्नभ्निमूनोरिति मन्त्राः प्रकीतिताः। 
वेदमन्तर्विना कश्चिद्िधिर्नास्ति द्विजन्मनाम । 
कर्तव्याः स्वम्बमन्तरश्च स्छेः स्वेश्च प्रतिदेवतयं ।।६७ 
सघृता सयवश्वापि होतव्यश्च हिजेसिलाः। 
मध्यमानामिकामूलरप्राङ्गुष्ठचतसमिः ॥६८ 


६११ 


हस्प राशरस्सृतिः। [ एकादुश्प- 


याबन्तोऽङ्गुिमिरप्रह्यास्तिलास्वाद्धिराहृतिम्‌.। 
हस्तमात्रं परथस्सेन वेधोऽपि तावतेव तु ॥६६ 
बाहुमात्रं बद्‌ रमे एके चाऽरतिनिमात्रकम्‌ । 
चतुरस्र' खने्छुण्डं एकयोनिसमन्वितम्‌ ॥ॐ० 
गुभमेखख्या युक्तं सुश। न्ति करमुत्तमम्‌। 

होमाथ मण्डपं कुर्याश्चतुद्रारं सतोरणम्‌ ।।५१ 
चतुर्दिक्षु ध्वजाः कार्या नानावर्णा. श्चुमःबहाः। 
तथा तत्रोदकुम्भाश्च दृर्वा-पटवसंयुताः ।|५२ 
पुननवीकृतं सद्म मण्डपाभाव आश्रयेत्‌ । 
षट्कमनिरताः शान्ता ये न दग्धाः प्रतिग्रहैः ।५३ 
नियोज्य स्तेऽत्निकार्यादौ स्फुरन्म॑त्रा द्विजोत्तमाः । 
प्रतिप्रहाभ्निद्ग्ध्य जपहोमादि कुबंतः ॥“् 
यस्य मन्त्राण्यवीर्याणि तत्छृतं कमं निष्फलम्‌ । 
ओदनं सगुडं भानोः पायसं शशिनस्तथा ।।७६५ 
हविष्यं भूमिपुत्रस्य क्षीरान्न च बुधस्य च । 
पिक्य' ब्रह्मपुत्रस्य दध्ना तु भागवस्य च । 

पूणं हतिः शनेगतुमासं रादोः ताश्रतम्‌ ।।७६ 
चित्रान्नमग्निसूनोश्च भोड्यानाममिशप्यजाः। 
कृतटोमस्तथाऽन्येऽपि ये सदूषृत्ता द्विजोत्तमाः ।७७ 
यथावर्णानि वासांसि देयानि कुसुमानि च 
देया गन्धाश्च सवेषां देयो धूपश्च गुगुढः ७८ 


अयः | ग्रहशान्तिविधिदणनम्‌ । ६११ 
धेनुः शङ्को वृषाः स्वण वासस्यश्वः सिता च गौः। 
अविश्न्छागलकश्चव क्रमशो दक्षिणाः स्मृताः ॥७६ 
प्रयह प्रतिमासं च प्रत्यब्दं वा विधानतः। 
वर्णिभिश्च प्रदाः पूज्या राजभिश्च सदेव हि ।॥८० 
दुःखितो यस्तु यस्य स्यासूज्यस्तस्य स यत्नतः । 
वेधसेते नियुक्ताः प्राक्‌ स्वभक्त पू तयिष्यथ ।८१ 
वरं यच्छति संह विप्रा वहिन पास्तथा। 
असन्तुरा दृहृ्त्येते तस्मात्तानचयेरसदा ॥८२ 

हाधोनमिदं सव॑मुत्पत्ति-प्रख्यात्मकम्‌ । 

जगत्यभाव-भागौ च तस्मालूज्यतमा महाः ॥८३ 
सानुकूख्परःर्यानि कुर्यात्कर्माणि मानवः। 
सफटानि भवन्त्य निष्फटानि स्युरल्यथा ॥८४ 

कुन्ति चतद्धिधिना ग्रहागामातिध्यमन्दं प्रतिवासरं ये ] 

आरोग्यदेडा धन-धान्यगुक्ताः दीघायुषः स्नीसहिता भवन्ति ॥८५ 

इति प्रहशान्तिबिधिवर्णनम्‌। 

॥ अथ गृद्ध-काक-तियग्‌-यमल-शान्तिवर्णनम्‌ ॥ 
वसतस्वकस्माटसदनेष््रतोऽ्रतं वयोविरशेयुय द्रण्यवासिनः। 
बिरोषतो गृध-कपोत -बिच्छङासतये् चोलूकसकाक-वायसाः ।(८६ 
तरक्ु-गोमायु-मृगारि-्ृक्षका दिवाप्यकस्मादकरुतोऽपि निर्भयाः । 
विशन्वि यत्ते तदतीव चाद्भूतं गृहे पुरे शन्तिकमेव सिद्धये ।८७ 


६१२ 


वरृहत्पराशरस्मरतिः। [ एकाशौ- 


अथाद्भूतानि जायन्ते वर्णाना गृहमेधिनाम्‌ । 
नानाविधानि तेषां त॒ प्रशान्त्यं शान्तिरुच्यते ।८८ 
यस्याद्भूतानि जायन्ते मृत्युं तस्य वदेद्‌ द्विजः । 
धन-धान्यक्षयं चापि भार्या-पुत्रक्षयं तथा ॥८६ 
भय वा जायते शत्रो राज्ञो वा जायते भयम्‌ । 
शान्तिरतत्र विधातव्या यथोक्ता मुनिपुङ्गवः ।।६० 
यदि गोधूमशाखायां यवशाखोपजायते । 
यवे गोधूमशाखा स्यादेवं सर्वाशनेपु च ॥६१ 
सपपे तिरशाखा चेत्तिकशाखासु स्ष॑पम्‌ । 
मापे मुदस्तु मुदगेस्यादखग्वष्टिभवेद्यदि ।॥६२ 
अम्भ -परपूर्णकुम्भेषु लद प्रिमवे्ष॒ते । 
उद्वतनं च कूपानां मन्तो वा मधुजारकम्‌ ॥६३ 
विधिवद्रायुटिङ्गश्च निर्वाप्य पयसा चस्म्‌ । 
महावाताय सततं हृदयं तु प्रशाम्यतु ॥६४ 
त्रि-पच्च-सप्र वा हूत्वा सर्वत्र ह्यत्र त॒ल्यता । 
सियो गावो महिष्यो वा सुतौ वत्सौ षण्डकौ । 
रौ हौ यत्र प्रजायते शाग्तिप्तत्र विधीयते ॥६५ 
वृपवद्रोद्यं नदन वडवाऽश्वं यदारुहेत्‌ । 
अश्वतरी प्रसूते ऽहि प्रस्वेदः प्रतिमासु च ६६ 
इङ्ग-पटहादीनामकुतोऽपि ध्वनिय॑दि । 
गृद्ध-काक-कपोताद्या विशयुयंदि वा गृहे ॥६७ 


ऽध्यायः | अद्भूतशान्तिवर्णनम्‌ । ६.१३ 


यवपिषेन निर्वाप्य विधिवद्वारूणं चरम । 
मन्त्रर्वरुणदवत्येजहुयाद्ररुणाय तम ।६८ 
महावर्णदेवाय जटानां पतये तथा | 
अन्यंवरुणदेवत्यमन्ग्रो्च जुदयाश्चसम्‌ ॥६६ 
जुहयादाहूतीस्तिसखरो मन्त्रश्च वरूगाय तम्‌ । 
अन्नस्य तल्यतां छः स्त्राहान्तवेरुणदेवतेः ।।१०० 
इन्द्रच पेक्षणं रात्रौ शस्रःज्अटनं तथा । 
गजा-ऽचधशफवसखान्तजलनं च प्रतिक्षणम्‌ १८१ 
स्थुणाप्ररोदण' यत्स्याद्धाण्डस्थान्नप्ररोदणम्‌ । 
विद्युन्निर्घातवज्राणां पतनं वा भवेद्यदि ॥१०२ 
खृराकुं काकसंसग विपरीतप्रदशेनम्‌ । 
शुभाय चरूराग्नेयो निर्वाप्यो विधिवदुद्विजेः ।१०३ 
अग्नये खग्निराजाय महावेश्रानराय च । 
हृदये मम यश्चेतत्तरसव च बदेद्बुधः ॥१०४ 
प्रहशान्तिश्च सवत्र शनेः पूजा विरोषतः। 
दक्षिणा सवषा गोस्तु वद्युग्मं द्विजातये । 
प्रदद्यादोषशान्त्यथ सर्वोत्पातेषु वे द्विजः ॥१०५ 
एतेषु चान्येष्वपि चादभूतेषु जातेषु सावित्रजपं सहलम्‌ । 
होमं विदध्यादपि विष्णुमन्त्रे ब्रह्मशमन्तरौरपि वा द्विजोत्तमः ॥ १०६ 


इति-अद्धूतशान्तिविणेनम्‌ । 


५८ 


११४ 


वृहस्पराशरस्प्रतिः। [ एकादशो- 


|) अथ सद्रपुताविधिवर्णनम ॥ 


अभिधास्येऽथ स्द्राणां शान्तिर्यां गृहभयपिनाम्‌। 
पच्चाङ्गानां विधन तु यत्छरनं ह त्ति पातकम्‌ ॥ १०७ 
ब्राह्म गो परिधि पत्न्नासया स्वापद्रवनाशनप्‌ । 
कुयाद्विधानं श्द्राणां यज्ुषिधानमिरमिनम्‌ ॥१०८ 
हपत्वादविपु म जु खं ब्रह्मत्तपु या क्रिया | 
द्शग्रणरयुक्तपरुं भूमु पःस्परितोति च ॥१०६ 

आर्ष द्रन्दश्च देवत्यं न्य।सं च विनियागतः | 
पराशरोदि तं वक्ष्ये शेपं मुनिविभापितम्‌॥ ११० 
मनो ज्योति एरोध्यग्निमूर्वानं चेव मर्माणि । 
मानतो ऊ उतिद्यतदरथम पन्चक स्मरत्‌ | १११ 
यते म्द्रति चायं शिरोऽस्मिन्मह्यणते । 
असङ््याताः सहस्राणि ठरटे विन्यसेद्‌ द्विजः ॥ ११२ 
चश्नु गोवग्यसेद्‌ र तु त्यम्बकं तु यजामहे । 
मनघ्तोक इति ह्यतन्नासिकायां न्यसेरूवु वः ११३ 
अवतत्यधनुवग्त्ये नीटखप्रीवाय वा गले । 

नमस्ते अयुध्यत स्मरेन्मन्ञं प्रकोघ्ठके । १९४ 
भिन्यसेद्वासतुमन्त्रोऽयं ये तोर्थानीति हस्तयोः । 
नमोऽस्तु विकिरेभ्यो वं ह र्ये मलनाशनम्‌ ।११५ 
नाभ्यां विद्रान्न्यसेन्मन्रं नमो हिरण्यबाहवे । 

गह्य मन्त्रस्तु संस्मय इमा रुद्राय इद्यपि ॥११६ 


ऽध्यायः | प्रपूजाविधिव्णनम्‌। ६१५ 


मानोमहारत इत्यर्वः एष ते सद्र जानुनोः । 

अव र्मितिह्यतजङ्योमन्त्रमुचरेत्‌ ११७ 

सत्यं च पाद्योन्यम्य वामः न्यस्योरुमध्यतः। 

अधघोर्‌ हरि विन्य्य मुग्र तद्युरुगं न्यसेन्‌ । 

ईशान मुःध्वं विन्यत्य हमं नाम सदाशिवम्‌ । 

ह॑मङसेति यो ब्रूयात्‌ द॑मोनाम सदाशिवः। 

एवं न्यापवि्धि कःया ततः सप्पुटमाचरेन्‌। 

कवचं मध्प्रवोचद्रं तदुपरि बिल्मिनेदयपि । 

नेच तु नीलग्रीवाय प्रमु ष्व धत्वतोऽल्लकम्‌ ११८ 

य एतावन्त एतेन वि रध्य परवंधनम्‌ । 

ॐ मोमिति नमम्कारं ततो भगवते पुनः ॥११६ 

स्द्रायति विधानज्ञो दशाक्षरं ततो न्यसेत्‌ । 

प्रणवं विन्यसेन्‌ मूषिने नकारं नासिकानतरे १२० 

मोकारं तु ख्काटे तु मकारं मुखमध्यतः। 

गकारं कण्ठदेशे तु वकारं हृदये न्यसेत्‌ ५२१ 

तेकारं द्रक्षिण हस्ते रुकारं वामतो न्यसेत्‌ । 

राकारं नाभिदेशे त॒ यकारं पद्योन्य॑सेन्‌ १२२ 

त्रातारमिद्रं त्वन्नोऽग्ने सुगःपन्थामिति ह्यपि | 
तत्वायामि वदे्ाने नियुद्धिरियपीरयेत्‌ ।॥१२३ 

वयं सोमं तमीशानमस्मे रुद्रा इति स्मरेत्‌ । 

स्योना पृथिवी विना छेतत्‌ द्विजः कुवीत सम्पुटम्‌ ।१२४ 


६१६ बहत्यराशरस्प्तिः। [ एकाद्श्छे- 


पुत्रामादि दिशां पाटान्प्राच्यादिषु स्मरेदथ । 
सैद्रीकरणमेतदवे कृत्वा पापैः प्रमुच्यते ॥१२५ 
यक्ष-रक्षः-पिशाचादाः प्रेत-मूत-प्रहादिकाः । 
दुटदेवय-शाङ्िन्यो रेवल्यो बृद्धकाश्च याः ॥१२६ 
सिह-व्याघ्राद्योऽऽरण्या ये दुष्श्वापदा द्विजाः । 
म्डेच्छा वन्धक-चोराव्या यमदृता वकादयः ॥१२५ 
सैद्रभूतमिमं सवं द्विजं पश्यन्ति वहिवत्‌ । 
देदीप्यमानमचिभिदुष्दिग्बन्धकरारकम्‌ ॥१२८ 
दह्यमाना द्वीयांसःसप्रधामसु धामभिः । 
प्रणश्यन्ति हि ये दुष्टा द्विजास्ते श्द्ररूपिणः ॥ १२६ 
पथ्चस्यं सौम्यमात्मानं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
मृगलच्डुनमूधनं श्द्धस्फटिकसन्निभम्‌॥१३० 
फणासदस विस्पूजदुरगेन्द्रोपवी तिनम्‌ । 
सप्ताचिवञ्ञ्वलद्भाटं जटाजुटकिरीटिनम्‌॥१३१ 
सहस्नरकरवद्‌ भ्राजन्‌ खट्वाङ्गाङ्गविभूषितम्‌ । 
वह्माण्डखण्डव्त्रारं चकपालकधारिणम्‌ ॥१३२ 
दीप्यमानं चन्द्राकंञ्वखुदग्नित्रिनेत्रिणम्‌ । 
ज्रैरोक्धथुतिङ्ृद्धास्वस्कन्धकापारमाङिनम्‌ ॥१३३ 
दीप्नक्षत्रमाखावदश्चमाखाधरं दिजः । 
निःशषवारिसम्पूण कमण्डलुधरं त्वम्‌ ॥१३४ 
जगद्वाधियश्नलादं दष्ठ-डमहधारिणब्‌ । 
केमूरवद्धननेनद्रमूद्ध मणिधिरा जितम्‌ 4११५ 


स्वाय | रुदरपुजाबिधिवर्णनम्‌ । ६१७ 


मेखलाकिंकिंणीमालायुक्तारावविराजितम्‌ । 
घर्घराव्यक्तनिगेच्छद्रम्भीरारावनुपुरम्‌ ॥ १३६ 
सहेमपटनीखाभव्याघ्चमोत्तरीयकम्‌ । 
विदुह्ठताभ्रभागङ्गा धृतमूद्धं सुराचि तम्‌ ॥१३५ 
समस्तभुवनाभारधरणोक्षासनस्थितम्‌ । 
त्रेखोकष्यवनितामौलिनतदेहाद्धेपावतिम्‌ ।॥१३८ 
लक्षसूयप्रभामास्वत्रेलोक्यज्तपाण्डुरम्‌ । 
अमृतप्ठतदष्राङ्क दित्यभोगसमाकरुरम्‌ ।१३६ 
दिग्देवतेः समायुक्तं सुरासुरनमश्कृतम्‌ । 

नित्यं शाश्रतमत्यक्तं ठयापिनं नन्दिनि घ्‌ वम्‌ ॥१४० 
द्विजो ध्यात्वेवमात्मानं सम्यक्‌ रद्रश्वरूपिणम्‌। 
सम्प्रध्वस्तान्तरायः सन्‌ ततो यजनमारभत्‌ ।' ९४१ 
अनुकिते सुलिते च देशो गोचमेमात्रके । 
स्थण्डिलेऽम्बुजमालि्य मन्त्रः प्रक्षाल्य तत्पुनः १४२ 
तत्र पूजा प्रकतव्या नमश्च शम्भवाय च | 

मानो महान्तमिति च सिद्धमन्त्र रमरेदूवुधः ॥१४३ 
स्वरुटादे पुनध्ययित्तजोरूपं शिर्वं द्विजः । 
दशाक्षरेण मन्त्रण दद्य(त्पाद्यादिक्रं पुनः ॥ १४४ 
न्यासमन्त्रेश्च सोङ्कारो्मानस्तोक इतीस्यपि 1 
शम्भवायेति मन्त्रेण दधार धोदक्रादिकम्‌ । १४५ 
पुष्प-घूप-प्रदीपादि यथालाभं निवेयकम्‌ । 
दशाक्षरेण तेनेव नमः कर्यात्पुनद्िजः । १४६ 


बृहतपराशररप्रतिः । [ एकादशो. 


शिखा तस्य तु शद्रस्योत्तरनारायणं दिजः । 

शिरः पुग्पतृक्तं च शिवसङ्कल्पकं च हन ॥ १४५७ 
वचं चाप्रतिरथं नेत्र विश्राट्‌ ब्हत्पिवन्‌ । 
शतस्द्रोयमन््रण देवस्याखं प्रव लयेन ॥ १४८ 
पच्चाङ्गानि स्मरेदष्रप्रणवं च जपेदुद्िजः। 

षद प्रणनेशं विक्रिख विमज॑यतत ॥ १४६ 
हदरूपो द्विजो यश्च यसपएयत्तद्धि सिध्यति । 
अक्षतान्वा तिखान्यापि यवात्वा समिवोऽपिवा ॥१५५ 
शम्भवायेति जुहुयाद्मर्वा स्तानान्यसि क्कान्‌ । 
पञ्चपश्चाथ षट्‌ पट्‌ वा अष्रावो तथपि वा १६५१ 
दशदशेकादश वा जुहुयात्माधको दिजः । 

द्विजः स्व रारमंतुष्रः शुचिः स्नातो यर्ते द्रयः॥१५२ 
जप-तपण-होमादौ रतो यो वत्सरं जपन । 
दशानामश्रमेधानां फ प्राप्नोति वें द्विजः ॥१५३ 
सौवर्णप्रथिवीदानपुण्यभाक्‌ जायते नरः। 
महापापोपपापेश्च मुक्तो रुद्रत्वमृच्ुति ।॥१५४ 
एकाद्‌ गुणान्‌ श्द्रानाघ्रु्य याति रद्रताम्‌। 

रद्र जापी शुचिः पुण्यः पाङ कयः श्राद्धमुग्बरः ॥ १५५ 
पूवजानां शतं सेकं ताडयेरु्रजाप्यछन । 

एकतो योगिनः सवं ज्ञातिभिः सह तदू अतेः ॥ १५६ 
एकतो रुद्रजापी तु मान्यः सर्वस्तु देवतेः । 

पात्रमत्र पवित्रं तु नाधिकं श्ट्रजापिनः॥१५७ 


ऽध्यायः | रु द्रशान्तिविधिवर्णनम्‌। ६१६ 
तस्मे दत्तं च तद्क्तं सदा-नश्याय कलयते । 
वेदा द्गवैटिनिामतः शिवभक्तः सदापिकः ॥{५८ 
इति रद्रपूजाविधिवणनम । 
| अथ रुद्रशान्तिविधिवर्भनम ॥ 
अथातः मिद्धिकाम सन्कन्दमृह-फ गरशन । 
गो नूत्रयावकवक्षोरद्‌ विंशाक्राउ०ज्यभाजनः ॥१५६ 
हविष्यभोजनो वासो विप्रो योसन्नमाजनः। 
जपहोम।दि कुवाणा यथोक्तफ टरमाग्म त्‌॥१६० 
शिरसा म स्द्राणां जते शशतेध्र वम्‌ । 
सव मन्त्रा मवन्त्यस्य ब्राह्मणम्योक्तकारिणः ।1 १६१ 
सिद्रा मत्रा द्विजः द्रम्य चिन्तिताथेफल्यप्रदाः। 
रुदरस्थवास्य सवं ते भवन्तं. श्बरनोदिताः १६२ 
एका टश जुभान्फम्भ न्‌ आव्य विधिसम्मितान्‌ । 
सदहिण्यान्सवसखां श्र फ दपुष्पोपशोभितान्‌ १६३ 
गन्धो इकाऽश्नतेगुक्तान्‌ पूजयेद्र भक्तिङ्ृत । 
अथे द्‌ रटे एक रमभिमंत्रयेत्‌ । 
एवं संपूज्य तन्करम्भान्‌ नमस्छृत्यामिमन्त्य च 
पूजयेद्धक्तितो स्द्रनिक।दश मदागुणान्‌ १९४ 
एकादशाहमात्मानमन्यं वा हित काम्यया । 
बिनायकोपसरुं च सनायात्काकपद्‌ाहतम्‌ ॥ १६५ 


६२० 


वृहत्पराशरस्प्रतिः। [ एकावशो- 


धृतव्त्सां काकवन्ध्यां स्नापयेश्च तथाऽऽतुराम्‌ । 
जपदेतत्सङृष्टिभः सवदोषविमुच्यते ॥१६६ 
अनङाहं च वस्र च दद्राद्धनुं च दक्षिणाम्‌ । 
भोजयेद्विदुषो बिप्रान्समाप्रौ कमणो द्विजः ॥ १६७ 
भक्तयेकाद्शवल्ला्ेयथाशक्तया समचयेत्‌। 

अथ वा चरूभिक्षाशी शिरोरद्रतदस्रकम्‌ । १६८ 
जपट्रोष्ठे तथारण्ये सिद्ध टैत्र शिवालये । 
अम्न्यागारे समुद्र च नदी-निफर-पवते ॥१६६ 
जपदन्यत्न वा विद्धान्‌ शुचौ देशा मनोरमे । 

धीरो दृढब्रतो मौनी यक्तकरोधो यतेन्द्रियः ॥१७० 
धौतवासास्त्वधःशायी सद्रलाके महीयते । 

नमो गणेभ्य इत्यस्य मन्त्रस्य ब्राह्मणोऽयुतम्‌ ॥ १७१ 
ज^त्वा च श्रीफर्हु त्वा सवकार्यपु सिद्धिभाक्‌ । 
नमोऽप्तु नीखम्मोवायेत्येतनमंत्रण सप्रधा ॥ 
अआवत्यद्कमामः इथ विप,तश्रवणे श्िपत्‌ । 
विपण मुच्यते सद्यः कार्दष्ठो-पि जीवति ॥ १५२ 
विषस्याभिभवो न स्यान्न सस्य तस्य कर्िचिन्‌ । 
ग्रम्रस्तं ज्वरग्रस्तं रक्षः शाकिनिदूषितम ॥१५३ 
ब्रह्मरा्चसम्रस्तं च अन्यदोपोपगृहितम | 

्रमुश्च धन्वन इति भस्मना सषपे्तथा ।। १७४ 
ताडयेन्मुच्च मुञ्चेति शीघमेव बियुश्व ति । 

नमः शम्भव इत्यस्य मन्त्रस्य चायुतं दविजः ॥ १७५ 


ऽष्यायः | स्द्रशाम्तिविधिवर्णनम्‌ । ६२१ 


जप्त्वाखादिरसमिधो हुत्वा विप्रः संहग््कम्‌ । 
तीष््णैतेरण्टुतं मम्यञ्न्त्रान्ते चामुकं हन ॥ १७६ 
फटृफटृकारेण जुहूयात्क्षयो रोगथिराद्धवेन । 
जखमध्ये शतावतत र7द्यो वृष्रिनिगद्यते ॥१५७ 
नाभिमात्र जले विप्रः प्रविश्य जुदयाज्रम्‌ । 
कयदिकाणवां धात्रीं मःत्रमाहातम्यतो भराम ॥१७८ 
नम श्वभ्य इत्यमुना मन्त्रण तु सहस्रकम्‌ । 

लवण मध्वाहूुवीनां तु राजा शीघ्रं वशी भवेत १५६ 
द्विगुणा पठाशसमिधं महावाणी प्रजायते । 

त्रिगुणा नवपद्माना पातां सिध्यति ध्रवम्‌ ॥१८८ 
चतुर.णेन मन्त्रण वरदा श्रीः प्रबतते । 
समुद्रगानदीक्रूरे पुखिनि वा पवित्रके ।{ ८१ 
खद्गोपरि शफ राना दत्वा विशन शतानि च । 
खड्विद्याधरो विप्रः शिवाज्ञात प्रजायते ।।१८२ 
अणिमाद्य्टगुणं हल्या जपन्मन्व्रमदम्नरकम्‌ । 
अणिमादिकसिद्धीनां पतिरेव भदटुद्रिजः ॥१८३ 
छन्दोदेवतमाषयमथात शतगद्रिये । 

ज्ञानेन कमसम्यक्त्वं द्विजानां येन जायते ॥१८४ 
आद्यानुवाके रद्राणामाद्यायां च क्रुचि द्िजः। 
छन्दो गायत्रमन्यासु अनुप तिसृषु स्मृतम्‌ ॥ १८५ 
पङ्न्रिम्तिसषु विन्नया अनुम्‌ सप्रसु स्मरम्‌ । 
योश्च जगती विग्रा उक्तमाद्यानुवाकयोः ।।१८६ 


ह्र्‌ 


वृहत्पराशररभृतिः । एकादशो- 


अद्यानुत्राके प्रथमा ब्रहती जगती तथा । 

अनुष्टेप्‌ च तृतीयायां दयोखिग्रप्‌ स्म्रता द्विज ॥ १८७ 
अपरासु तथानुषएप्‌ अनुवाकरदयं स्मरतम्‌ | 

रद्रः सर्वासु देवत्य विनियोगो यथोचितः ।१८८ 
यज्ाग्रतादिपटके च शिव्रसंव लपमात्रकम्‌ | 

श्दरातु देवता पटूमु विनियोगो जपादिपवु १८६ 
सदन्ररीपां इत्याटि द्विगुगापपु देव्ता । 

पुषो यो जगद्रीजमूृपि्नारायणः स्मृतः ॥१६५० 
छदः सर्वायु वाऽनुठप्‌ बिनिप्रोगो जपादिषु । 
अद्भ्यः सम्भूत उयारौ उत्त नागाय गन्तरपिः ॥ १६१ 
आदु शिशान इत्या दरिरप्रतिस्थ उच्प्रते। 
पूगानुब्ास्ये दुवत्यं त्रिएम्‌ छंद प्रकी तितम्‌ ।॥१६२ 
एतन्न म्ना मुनिस्तत्र देवता अमरेश्ररः । 

आश्चु शि रान इव्य।दिरप्रतिरथ उवते । 

त्रष्टम्‌ न्दो जपादौ च विनियोगो यथोचितम्‌ ॥१६३ 
इयम्बफमिति चवात्र वसिग्रस्थापमुच्ये । 
देवस्योम।पतिह्यत्र छन्दखिःम्‌ प्री तत ॥१६४ 
विभ्राट्‌ ब्रह इत्यादौ सूर्यौ दबतपुच्यते । 
एतरप्श्विन्य सफर द्विजाग्यो र्द्रज प्यक्रत्‌ ॥१६५ 
यद्य दारभते तत्त प्रथोक्तफख्दं भवर्‌ । 

वेदाध्यायस्य दतुरगां श्रद्धया द्रविणस्य च १६६ 


ऽध्यायः | श्द्रशान्तिविधिवर्णनप । ६२३ 


प्रजानामायुषः कोतमूयप्त्वं स्द्रजापिनः। 

इम सन्त्र पवित्रं च रहध्यं पापनाशनम ॥{६७ 
रुद्रविधि।विधिश्रष्ठ' कुाद्धिप्रः शिवेरितः । 
शवागमविरोपज्ञो वेद्‌-वदाङ्गपारग. ॥१६८ 


कुर्याद्यदरेवं विपिषद्धिधानं शम्भोरजमस््ं प्रथितं द्विजेन्द्राः। 

पराप्नोति खोस शिपस्य साश्नादत्रःपिमम्याचिद्रववतमुपून्यः।। १६६ 
मन्त्राणि स्वांगि च सदृद्धिजप्य निदुराकनु गि मवति तस्य। 

यः साधयेलोक्तविधानविज्ञा म त्राभिपून्यःसनु शभुत्रःम्यान।[२०० 
मन्तं त्रिमेतरं जुदृयान्‌ हुताशे यो धिल्वपग्रतरं त-दुग्यमिभ्रः। 

निहत्य मृःयुं श्रियमेति धाञ्यां प्राप्नोति पश्च चिदवखोकमेव ।२०१ 


पन्चभागश्च पडूजातः पञ्चे द्रं प्रथ्चवारुणम्‌ । 
षुडजाति ¢ भ = 
जाति च जपित्वा तु सवेपापं प्रमुच्यते २५२ 


इति स्द्रशांतिविधिदणःनम 


।॥ अथ तडागादि प्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सम्प्रवक्षामि तडागादिविधि श्युभम्‌। 

कृतेन येन तेषां तु प्रतिष्ठा सम्प्रजायते ।।२०३ 
अस्मन्नाम्य त.तेन प्रच्छते रघुपुङ्गव । 

तडागाद्यत्सवे प्रोक्तो बिधिः सो<यं भ्रकी तितः [२०४ 
दीधिकासु तडागेषु सननिहत्यासु यो विधिः । 

तं वसिष्ठोऽव दत्सम्यक्‌ दशरथस्य परच्डतः २०५ 


{ 8१४ 


बृहत्पराशरस्पतिः। [ एकाकवशो- 


तस्माच्च श्रुतवाम्‌ शक्तिः शुध्रावातः पराशरः । 
तत्प्रसादेन तस्रोक्तो यो विधिः सम्प्रचक्षते ॥२०५ 
तडागादिनिपानानां यावन्नोतसज्नं कृतम्‌ । 
तावत्ततपरकीयं तु स्रानादीनामनरेकम्‌ ।।२०७ 
अप्रतिष्ठितःबानां न काथं" पूननं नरः 
अप्रतिष्रितलातानामपरेयं तोयमुच्यते ॥२०८ 
तदुत्सगः प्र तव्यो निज वित्तानुसारतः । 
वित्तशाल्य' प्रहेयं स्यादित्युवराच पराशरः ॥२०६ 
तद्धिधिज्ञः शुचिः शान्तो ब्राह्मणो धमबृद्धये । 
तदथ वरणोयोऽसौ चतुभिर्राह्मभैः सह ॥२१० 
आचायंस्त्र फतव्यः पूतेधरमेविवृद्धये । 
विपरीतमतियेःस्यात्तककृनं कमेनिप्फटम्‌ ॥२११ 
तडागपादटिपष्टे तु मण्डपं तत्र कारयेन्‌ । 
पृ्वत्तरष्टे देश शुचिः गवस्थः समादितः ॥२१२ 
चतुरम्न चतुद्ररं दशदस्तप्रमाणकम | 
स्वामिहस्तप्रमाणेन तोरणानि च कारयेत्‌ ।\२१३ 
पातका विविधाः कायां नानावर्णाः समन्ततः । 
गुभपद्वसंय॒क्ता द्वारेषु कलशाः स्प्रताः ॥२१४ 
यथावणं यथाकष्ठं यथाकायः प्रमाणतः । 

तथा यूपान्प्रवक्ष्यामि वणानां हितकाम्यया ॥९१५ 
पाङाशो ब्राह्मणः प्रोक्तो न्यग्रोधो भूभुजः स्मरतः । 
बेल्वो वेश्यक्य युपःस्याण्रुदरस्यौदुम्बरः स्वतः ।।२१६; 


ऽशत्यः | तडागादिप्रतिष्ठाविधिवणनम । ६२५ 


शिरः प्रमाणो विभ्रस्य आकण्ठं क्षत्रियस्य च । 
डर.प्माणो वेश्यस्य शूद्रस्य नाभिमात्रकः ॥२१७ 
वेदिका पादमूले तु यूपस्तत्र निखन्यते । 

यूपस्य दक्षिणं भगे तोरण तत्र कारयेत्‌ ॥२१८ 
नरह्यस्थानं च तन्मध्ये अष्टौ भागाः प्रकीर्तितः। 
तेषामुत्तरतः सोमं कुवेर कुविदङ्गतम्‌ ।।२१६ 

धनदं धन्वनागेति इशावास्येति शङ्ए । 
आकृप्णेनेव्यादिमन्त् स्वे: रवेः कलयास्तथा ्रहाः ॥२२० 
त्रातारमिन्द्रमितीन्द्र ममि दृत च पावकम । 

अभ्रिः परुरित्यादि धमेराजं द्विजोत्तमः ।२२१ 
तद्विष्गोरिति वं विष्णुं नमः सतेति नेशन तिम्‌ । 
सप्र्षयस्तु इत्यादि मन्त्रे: सप्क्ुपींस्तथा ॥२२२ 
वरुणस्योत्तंमनमसि वरूणं च प्रपू तयेत्‌ । 

एवं दवाविशतिख्यानानि मन्त्रोक्तानि प्रथक्‌ पृथक्‌ २२३ 
इमं मे, त्वन्नः, सत्वन्नस्तत्वायामि ह्यदुत्तमम्‌ । 
समुद्रोऽसि सयु्रेति त्रीन्‌ समुद्रान्‌ निमीनपि ।२२४ 
दशभिर्वारुणेन्तरराहुतीनां शतद्रयम्‌ । 

शतमध शतं वापि विशवयष्टोत्तरं शतम्‌ २२५ 
गोसहसख' शतं वापि शताध वा प्रदीयते । 

अङाभे चेव गां दथादेकामपि पयस्विनीम्‌ ॥।२२६ 
अरोगां बत्ससबुा सुरूपां भूषमान्विताम्‌ । 

सौक्णा राजतास्वान्नाः कस्याः सोसाश्च शक्तितः ॥२२७ 


वरृहसराशरस्मरतिः । [ एकादशो- 


मसस्या नक्रदुयः कायां वि भिधावतवृत्तयः। 
गो-वत्तो वलप्रद्धौ च आमनेय्यां दिशि संसितौ ॥२२८ 
वायव्याभिमुष्वौ तच्र कारयेद्रारिमध्यतः | 
वसखरुमानि पत्रेभ्यो मुद्रि स्ा-हत्रि कादयः ॥२२६ 
भक्त्य। चेताः प्रदातव्याः प्रसाद्य यत्नतो दहिजाः। 
विप्रान्‌ सन्तोप्य देयानि दानानि विविधान्यपि २३० 
हेमपु : पसंयुक्तां शय्यां दय ज राक्तितः। 
आसनानि प्रशस्तानि भाजनानि निवेदयेत ।२३१ 
पतद्प्रदश्चिणोकरुत्य स्वःश्मना च विपश्ितः। 
प्रसादयेन्‌ द्विजान्‌ सर्वान्वांडन्तफलं नरः ॥२३२ 
कृनाञ्चचिपुटो मूरा विप्राणामग्रत स्थितः 
न्रूयादेवं, भवन्तो.त्र सवं विप्रवपुध तः ।॥२३३ 

ते यूय तारयध्वं मां संसारार्णवतो द्विजाः 
आगता सम पुण्येन पूतंकम्ध्रसाधकाः ॥२३४ 
करूमश्च मकर्चेव सौवण्स्तत्र कारयेत्‌ । 

मोनाश्च रासमाश्चेव ताम्रा ददुरकाः स्मरताः ॥२३५ 
जलक्रुञ्चरगोधाश्च से्तास्तत्र प्रकल्पयेत्‌ । 

अन्येञि जछजास्तत्र शक्तितस्तान्भकल्पयेत्‌ ॥।२३६ 
इमं पुम्यं प्रशस्तं च तडागादिविधि नरः। 

वापी -कूप-तडागादौ कारयेत्‌ ब्राह्मणैशधेः २३७ 
खातयिखा तडागारि स्वभावाच्छाल्यव्जितः। 


` मानतः करोडति स्वगे याव दिन्द्राशच दंश ॥२३८ 


ऽध्यायः | लक्ष-होमविधिवर्णनम । ६२७ 


एतद्विधानं विदधाति भक्त्या खतेपु सवपु तडागकेषु । 
सोऽत्र कामे परिपू्णरेहो मु द्क धरियामिह सवभोगान्‌ ॥२३६ 
वदन्ति केचिद्टरगम्य लोके प्रयाति भोगा. वर 7स्य भुङ्क्तं ॥ 
भुक्तवा चिरं तत्र दुनधशिच्यां नरे द्रत मेत्ति पराशरोक्तिः ।२४० 
इति त्डागाद्रिप्रतिषछठाविधिवण.नम्‌ | 
॥ अथ टक्ष-हेमविधिवर्णनम्‌ ॥ 
अथतः सम्प्रवक्ष्यामि द्विजेन्द्राः श्रूयतामितः। 
टक्षृहामविधि पुण्यं कोटिदोमविधि ततः ॥२४१ 
स्वयं + यमु पाच प्रागामत्तातं पित-महः। 
तमिम्‌ सश्रवक्ष्यामि श्रूयतां पापनाशनम्‌।,२४२ 
ये चेह्‌ ब्राह्मगाः कार्या भूमिर्वा यत्र मण्डपम्‌ 
समिधो याश्च ये मन्त्रा अन्यच्च तत्र यद्धवेन्‌।२४६ 
टक्षहोममिमं विप्राः कभ्यम नं निबोधत । 
युग्माश्च क्रू त्यजः कारयां ब्राह्मणा ये विपश्चितः ॥२४४ 
नियमत्रतसंपन्ना सहिताः पार्थिवेन तु । 
नित्यं जपरता ये च नियोज्यास्ताटशा द्विजाः ॥२४५ 
कन्द्‌-मूल-फ ग्रहारा दधि -क्षीराशिनोऽपि च । 
प्रागुदीच्यां मे देशे श्थण्डिलं यत्र करयेत्‌ ॥२४ 
तत्र वेदी १ कु “त पच्चहस्तप्रमाणिकाम्‌ | 
दक्षिणोत्तर आयामे त्रिंशत्तु पूवेपधिमे ॥२४७ 


६२८ 


ृहत्पराशरस्पतिः। [ एकादशो- 


कुण्डानि खनितज्यानि अङ्कुलान्येकविशतिः। 
निधापयेद्धिरण्यं च रानि विविधानि च ॥२४८ 
सिक्तोपरि दातव्या तत्राप्यपि समिन्धयेत्‌। 
प्रदाश्चव सनक्षत्रान्‌ दिशि प्रच्यां समर्चयेत्‌ २४६ 
अवदान विधानेन स्थारीपाकं समप॑येत्‌ । 
आज्यभागाहुतीहु त्वा नवाहूत्या च होमयेत्‌ ॥२५० 
अन्नि सोमं तथा सयं विष्गु' चेव प्रजापतिम्‌ । 
विश्वेदेवान्‌ महेण्द्रं च मित्रं स्विष्टकृत तथा ॥२५१ 
दधि-मघु-घृताक्तानां समिधां चेव याज्ञिकाः । 
होमयेच् सहस्र" तु म॑त्रे्व यथाक्रमम्‌ ॥२६२ 
चतुविशति गायत्र्या मानस्तोकेति पट्‌ तथा । 
त्रिशत्‌ ग्रदादिमन्चरेश्च चस्ारब्धेव वेप्णवेः ॥२५३ 
कूष्माण्डेजहुयात्पश्च विकफिरेद्ाथ षोडश । 
जुहुयादशसहस्नाणि जातवेदस इत्युचा ॥२.५४ 
तथा पश्चसहम्राणि जहयादिन्दरदेबतेः । 

हृते शतसइस्र तु अभिपेक विधापयेत्‌ ॥२५५ 
पुम्याभिषके यद्रक्तं तसदाय शुभं मवेत्‌ । 

भथ षोडशभिः कुम्भैः सहिरण्ये. समङ्गरेः २५६ 
सर्वोषधिसभायुक्तर्नानारत्न विभूषिते; । 

अभिषेकं तत. कुर्यात्लञानमन्त्रय चितेः ॥२६७ 
समा'ते तु तत्तस्वस्मिन्‌ पाना दक्षिणाः स्सृवाः। 
गजा-ऽश्वरथ"यानानि-भूमि-वक्षडुमानि च ५२४८ 


$ष्यायः | कोटिद्ोमविधिवर्णनम्‌ । ह 


अन्नं च गोशतं हेम श्रृतिजां चेव दक्षिणा । 
वृषणे काद्‌रानाथ द्‌,तन्या दश धनवः ॥२५६ 
स्वशक्त्यातः प्रदातव्यं वित्तशाल्य न कारयेत्‌ । 
एवं कृते तु यक्किच्विन्‌ प्रहपीडासमुद्धवम्‌ २६० 
भोममाकाशगं वापि अरिं यच्च जायते । 
तत्सवं लक्षहोमेन प्रशमं याति निशितम्‌ ॥२६१ 
शान्तिभेवति पुष्रिश्च बं तेजः प्रवद्ध ते । 
वृष्टिभिवति राष्ट्र च सर्वोपद्रवसंक्षयः २६२ 


इति छक्षटोमविधिवर्णनम्‌। 


॥ अथ कोटिहोमविधिवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सम्प्रवश््यामि कोटिहामविधि द्विजाः| 
भूयतामाद्रेणंषः सवकरामफटम्रदः २६३ 
सानुष्ठाना द्विजाः प्रोक्ता करूत्विजो यागकमंणि । 
विधिज्ञाश्वेव मन्त्ज्ञाः स्वदारनिरताश्च ये ॥२६४ 
वरणीया विशषण प्रहयागररियाविदः। 
एकाङ्गविकरटो विप्रो धन-धान्यापदारकः ॥२६५ 
स्वाङ्ग विकरो यस्तु यजमानं हिनस्ति सः। 
तस्मात्सवप्रयत्नेन वेदाङ्गवि धिको विदाः ॥२६६ 
प्रकतत्या विशोषण प्रयज्ञविदो द्विजाः । 
कायश्च प्रयत्नेन परहयज्ञशच वे द्विजैः ।।२६५ 

५६ 


६० ब॒हप्यराशरस्सृतिः। [ एकादशो- 


अध्येता चेव मन्त्राणां ऋचामष्टोत्तरशतम्‌ । 

स एव श्रूुखिग्‌ विज्ञेयः सवकामफटप्रदः ॥२६८ 
आवाहनीयो यत्नेन प्रणिपय मुहुमुहुः । 

ग्रहाः फलन्तु नागाश्च सुराश्चव नरेश्वराः ॥२६६ 
एवं छते तु यत्किञ्चित्‌ प्रहपीडासयुद्धवम । 

तत्सवं नाशयेदुदुःखं कृतवघ्नसौहदं यथा ।२७० 
अस्मच्छतगुणः प्रोक्तः कोटिहोमः स्वयम्भुवा । 
आहुतीभिः प्रयतनेन दक्षिणाभिः फेन च ॥२५७१ 
पुवेवद्‌ प्रहदेवानां आवाहन-विसजने । 
होममन्त्रा्त एवोक्ताः सानं दानं तथेव च २७२ 
मण्डपस्य च वेदाश्च विशषं च निबोधत । 
कोटिहोमे चतुहस्तं चतुहस्तायतं पुनः।२५३ 
योनिवक्त्रद्मयोपेतं तद्प्याहुखिमेखल्म्‌ । 

दथ ङ्करेनोच्छिता कार्या प्रथमा मेखला बुधैः ॥२७४ 
त्यङ्ककेरद्धृता वद्वदूष्टितीया मेखला स्पृता । 
उच्छ्राये मेखखा या तु तृतीया चतुरङ्का २७५ 
दथगुखस्तत्र विस्तारः पृवंयोरेव शस्यते । 
वितत्िमात्रा योनिः स्याखट्‌-सप्रा्कुखविस्वृता ।।२७६ 
कूमेपृषठोद्‌ धृता मध्ये पाश्व॑तर्वागुखोच्छिता । 
गजोष्ठसदृशा तद्रदायामलिद्रसंयुता ॥२७७ 
एवत्सवेषु ङण्डेषु योनिलक्षणमी रितम्‌ । 
मेखलोपरि स्त्र अश्वत्थपश्रसन्निमा ॥ २७८ 


ऽध्यायः | कोरटिद्ोमबिधिबर्णनम । ६३१ 


वेदी च कोटिहोमे स्यात्‌ षितस्तीर्नां चतुष्टयम्‌ । 
चतुरस्रा समा तदतिभिर्विप्रः समावृता ।(२५६ 
विप्रप्रमाण' पूर्वाक्तं वेदिकायास्तथोच्छ्यः । 

ततः पोडशहम्तः स्यान्मण्डपश्च चतुमुखः ।(२८० 
पूवद्वारे ऽपि संस्थाप्य बह, चं वेदपारगम्‌ । 

यजुवद तथा याभ्ये पश्चिम सामवेदिनम्‌ ॥२८१ 
अथववेदिनं तददुत्तरे स्थापयेद्‌ बुधः । 

अष्टौ तु होमकाः कार्या वेदवेदाङ्गवेदिनः ।२८२ 
एव द्वादश विप्राणां वसख्रमाल्यानुरेषनेः। 
पूवेवत्पूजनं कृत्वा सर्वाभरणभूषणैः ।२८३ 
रात्रिसूक्तं च सौरं च पावमानं तु मङ्गलम्‌ । 
पूवेतो बह्चः शान्ति पावमानसुदडमुखम ।(२८४ 
सक्तं रोद्रं च सौम्यश्च कूष्माण्डं शान्तिमेव च । 
पाठयेदक्षिणे द्वारे यञ्जुवेदिनसुत्तमम्‌ ॥२८५ 
सौपर्णमथ बेराजमाग्नेयीं रुदरस॑हिताम । 
पञ्चमिः सप्तमिर्वाथ होमः कायश्च पूववत्‌ ।।२८६ 
स्नाने दाने च ये मन्त्रास्त एव द्विजसत्तमाः । 
ज्येष्ठसाम तथा शासन्ति छन्दोगः पश्चिमे जपेत्‌ ॥२८७ 
स्वविधानं तथा शान्तिमथर्वात्तरतो जपेत्‌ । 
वसोर्धाराविधानं तु रक्ष्ोमवदिष्यते । 

अनेन बिधिना यश्च प्रहपुजां समारत २८८ 


६१३९ ृहत्पराशरस्म्रतिः । [ एकादशो- 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति ततो विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ । 

यः पठेत्‌ श्रणुयाद्वापि म्रहयागमिमं नरः ॥२८६ 

सवेपापविनिर्मुक्तः स गच्छद्ेप्णवं पदम । 

अश्पमेयसदहस्रं च दश चरौ च धमवित्‌ ॥२६० 

कचा यत्फमाप्नोति कोटिहोमात्तदश्नुते । 

्रह्महत्यासहस्नाणि भ्र णहयावृदानि च । 

नश्यन्ति कोरिहोमन स्वयस्भुवरचनं यथा २६१ 
प्रपेदिरे ये-स्य पितामहादयः श्वभ्राणि पपेन गरीयसा तान्‌ 
चदूधुत्य नाकं स नयेद्धि सर्वान्‌ यः कोटिद्योमं नृपति करोति ॥२६२ 
गष मनोवाच््डितवृप्नियुक्तं धान्यश्च रतने: पड्भिः समतप्‌। 
निररन्दनीसेगमदृस्यु तस्य यो ठक्षकोटीहवनं विद्ध्यान्‌ ।२६३ 
यो छक्षकोटि विदधाति भूभृत्‌ तदन्नरो छश्चशतं जुहोति । 
प्रत्यव्दमाग्नोति म दीघमायुभुडन्त सपन्नान्विजयी धरितरोम्‌ ॥२६४ 
यो ब्रह्मवाती गुरु दारगामी ग्रामादिदाह्‌त्‌ धर वपापयुक्तः। 

पापेररपेः पुगो विमुक्तः म कोटि होमाद्धिवु बत्यमेति ॥२६५ 

द्मात्तद्‌। भूगनयो विदधु ्ि परजासौख्यत्रटश्य पुष्य । 
आयुः प्रवृद्ध विजयाय कीत्य लक्षादिरोमं प्रहयागमेतपर ।।२६६ 


इति कोरिहोमविपिवर्णनम्‌। 
॥ अथ पुत्राथ पुर्पमूक्तविधानवर्णनम्‌ ॥ 


अथान्यत्सम्प्रवेक्ष्यामि विधि पावनमुत्तमम्‌ । 
अरमत्तातप्रतितोऽगयं रधुपोत्रस्य धीमतः ।२६७ 


ऽध्यायः | पुत्राथपुरषसूक्तविधानवर्णनम्‌ । ६३३ 


अनपत्यस्य पुत्रार्थमकरोद्रंभाण्डिकः स्वयम्‌ । 
सदहस्रशीषसुक्तस्य विधानं चरूपाकड्त्‌ ॥२६८ 
येय पः कृतं पवंमन्यरपि द्विजोत्तमैः । 
उपासितानि सद्धक्तया श्रोत्रिये श्रनिपारगेः ॥२६६ 
आत्मविद्धिर्निराहारेः श्रौतिभिमत्रवित्तमेः। 
सिध्यन्ति सवेमन्त्राणि विधिविद्िर्टिजोत्तमैः ॥३०० 


क्रियमाणाः क्रियाः सर्वाः सिध्यन्ति ब्रतचारिभिः। 
न पाठान्न धनात्‌ स्नानादात्मनः प्रतिपादनात्‌ ॥२०१ 
प्राक्तनात्कमणः पुंसां सवाः सिध्यन्ति सिद्धयः। 
गुपक्षे श्युम वारे श्ुभनक्षत्रगोचरे । ३५२ 
हादश्यां पुत्रकामो यश्चम' कुर्वीत वेप्णवम 
दम्पत्योरुपवासः स्यादेकादृश्यां सुरालये ॥३०३ 
ग्भः पोडशभिः सम्यगर्चयित्वा जनादंनम । 
चर्‌ पुरुषसुक्तन श्रपयेत्पुत्रकाम्यया ॥३०४ 
प्राप्नुयाद्‌ वेष्णवं पुत्रं चिरायु सन्ततिक्षमम्‌ ॥३०५ 
दादश्यां द्वादश चरम्‌ विधिवन्निवेपेदृद्विजः | 

यः करोति महायागं विष्गुखाकं स गच्छति ॥२०६ 
हुत्वाऽऽनज्यं विधिवत्पूव क्नृग्भिः षोडशभिस्वथा । 
समिधोऽश्वत्थवृक्षस्य हूत्वाज्यं जुहुयात्पुनः ।३०७ 
उपस्थानं ततः कुर्यादष्यात्वा तु मधुसूदनम्‌ । 

ह विर्होमं ततः कृत्वा दध्यात्पच्च धृताहुतीः ॥३०८ 


६३४ ृहत्पराशरस्छृतिः। [ एकावशो- 


कामप्रदं नमस्छृत्य नारी नारायणं पतिम्‌ | 
सम्प्राश्य च हवि.शषं वसेष्ठध्वाशनी गृहे ॥३५६ 
ततः कृत्वा इदं कमे कतव्यं द्विज तपणम । 
रजः स्मीपु निवर्तत यावद्रभ न विन्दति ॥३१० 
असूता मृतपुत्रा वा या च कन्याः प्रसूयते । 
क्षिप्रं सा जनयस्पुत्रं पराशरवचो यथा ॥३१५ 
दोमान्ते दक्षिणां दद्यात्‌ ग्रहं वामम्तथा तिलान्‌ । 
भूरि दिरप्यं रनानि यथा सम्भवमव वा ॥३१२ 
यः सिद्धमन्त्र: मतत द्विजेन्द्रः सम्पृज्य विष्णु विधिवत्सुताथीं । 
इमं विधानं विदधाति सम्यक्‌ स पुत्रमाप्नोति रेः प्रसादात्‌ ।३१३ 


इति पुत्राथ पुरुषसूक्त विधानवर्णनम्‌। 


| अथ शाग्तिविधिवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सन्प्रवक्ष्यामि प्रहमन्त्राधिदेवतम्‌ । 

आषं छन्दश्च यज्ज्ञानात्कम स्यात्सफलं कृतम्‌ ।३१४ 
आ्कष्णेनेति मन्तरोऽस्मिन्दवत्यं सविता महत । 

रु पिर्दिरण्यस्तूपाख्यसखिषटप्‌ च्छन्दः प्रकीर्तितम्‌ ॥३१५ 
आप्यायस्वेति सोमाऽत्र दृबतं गौतमो मुनिः। 
गायत्री छुन्द्‌ उदं विनियोगो यथेप्सितिम्‌ ॥२१६ 
अमिमूधति मन्त्रोऽत्र देवतं भौम उच्यते । 

विरूपाक्षो सनिर्धीमान्‌ छन्दो गायत्रमिष्यते ॥३१७ 


ऽध्यायः | शान्विविधिवर्णनम्‌। ६३५ 


उदुवुध्यसेति मन्त्रस्य बुधश्च॑व तु देवतम्‌ । 
सुनिबंधश्च मन्तम्यखि्टप्‌ छन्दः प्रकीतितम्‌ ॥३१८ 
बृहस्पते अतीत्यत्र देवतापि ब्रहस्पतिः। 

आष गृतस्मदोऽस्येति छन्दखिषटप प्रकीतितम्‌ ।३१६ 
यक्रः्चुक्वेति हीत्यत्र शुक्र इव्यधिद्‌वतम्‌ । 
शुक्रस्यापि तथाषं च विराट्‌ छन्दः प्रकी तितम्‌ ॥।३२० 
शन्नो देवीति चेत्यत्र शनिदंव तमुच्यते । 

सिन्धुर्नाम ्रषिर्विदरान्‌ छन्दो गायत्रमुच्यते ।३२१ 
काण्डात्‌ काण्डादििति राहूर्देवतं हि तदुच्यते । 
रुषि; प्रजापतिः प्रोक्तोऽलुषटुप्‌ छन्दः प्रकी तितः ३२२ 
केतु दरण्वन्निति प्रोक्त देवतं केतुरेव हि । 
मधुच्छन्दस आष च गायत्रं छन्द एव हि ।।२२३ 
स्योनाप्रथिवी ति मन्त्रस्य स्कन्दश्च देवतास्मृता । 
आषं मेधातिथिश्चात्र स्वयम्भूदंवतं परम्‌ ।।३२४ 
भर्गाख्यश्च सुनिश्चात्र बहती न्द उच्यते 
इन्द्रकुत्सेति दंवल्यं इन्द्र एव रशत वुधेः ।२२५ 
आप कुत्स्य चामुत्र त्रिष्टुप्‌ छन्दः प्रकीर्तितम्‌ । 
यस्मिव्रक्षेति वाह्यत्र यमो वं देवता परा ॥३२६ 
ऋषिस्तु छुण्डलोमा च त्रिष्प्‌ छन्दः स्मरेदूवुधः। 
ब्रह्मजज्ञानमित्यत्र कारो वं दवतं महत्‌ ॥३२७ 
सनिथमतनुर्नाम त्रिष्टुप्‌ छन्दोऽभिधोयते । 
आयातमिति च ह्यस्यां चित्रगुपरस्तु देवस्‌ ।।२२८ 


£ ३६ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ एकादशो- 


आष तु वामदेवोऽस्य त्रिषटपधन्दो बुधमेतम । 
अनि दूतमिति ह्यस्यां मभ्निवं देवता स्मृता ।३२६ 
आष मेधातिथिर्नाम छन्दो गायत्रमेव हि । 
अप्सुमे सोम इत्यत्र सोमं वे देवतं स्मरेत ।३३० 
मेधातिथिरिहाप्यापमनुपप्‌ छन्द उच्यते । 
पुरुषसूक्तस्य देचत्यं पुरुप एव मतं वुेः । ३२१ 
भूमिप्थिव्यरतरिक्षमित्यत्र देवतं क्षितिः 

ऋरूपिः शातातपो ह्यत्र छन्दश्ानुष्वुच्यते ॥३३२ 
अप नारायणस्येह छन्दश्चानुदरदित्यपि । 
इन्द्रायदो मरुत्वते मरुन्वान्दंवतं महत्‌ ३३३ 
आष तु काश्यपष्येह गायत्रं च्छन्द्‌ एव ` ह । 
मम्त्वतभिति ह्यत्र सुरेन्द्र देवता मता ॥३२४ 
अत्रापि कश्यपम्यापं गायत्रं हन्द एव हि । 
छत्तानपर्णइत्यत्र इ द्रो देव तमुच्प्ते ।३३५ 

आपं साङ्रन्यस्य चाच्रोक्तं मनुषरप्‌ छन्द इत्यपि । 
प्रजापते इति ह्यत्र देवता च प्रजापतिः ॥३३६ 
दिरण्यगभस्याषं तु त्रिष्‌ छन्दो मतं बुधैः । 

आयं गौरिति चेवात्र देवता फणिनो मता ॥३३५७ 
सप॑राजो मुनिस्तत्र गायत्रं छन्द उच्यते । 

एष ब्रह्मा श्रुरिज इति ब्रह्मदेवोऽधिदेवतम्‌ । 
श्रृषिवे वामदेवोऽत्र गायत्रं छन्द इष्यते ।।३३८ 


ऽध्यायः | शान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६३७ 


आतून इन्द्रधुत्रहं सुरद्रः सगणेश्रः। 

तथाष वामदेवस्य गायत्रं छन्द इत्यपि ३३६ 

जातवेदस इत्यत्र जातपेदास्तु देवतम्‌ । 

काश्यपस्याषेमत्रापि छन्दोऽकृषरप्‌ प्रकीर्तितम्‌ ३४० 

अनोनियुद्धिरित्यस्मिन्वायुरद॑वतमुच्यते । 

आषमत्र वसिष्ठस्य अनुष्टुप्‌ छन्द उच्यते ॥३४१ 

नमः प्रकाशदेवसत्यं मुनिप्रोक्तं प्रजापतिः । 

छन्दो गायत्रमिव्युक्तं विनियोगो यथेप्ितम ३४२ 

एषो उपति चाप्यत्र अश्िनौ देवते स्मरेन । 

प्रस्कण्वश्चाषेमत्रापि गायत्रं च्छन्द्‌ उत्तमम ॥ २४३ 

मरुतो यस्य हि श्रये मरदेवतमुच्यते । 

गौतमं च मुनि विद्धि ठन्दश्च प्रथमं मुने ॥ २४४ 
छन्दस्तथाषं सदहदेवतेन ज्ञात्वा द्विजो य कुष्ते विधानम । 
वेदोक्तमथ प्रददाति सम्यक्‌ सव फलं कतु रिहाण्यरुत्र | २४५ 
यो लक्षमं यदि कोटिहोम' राजा विद्रध्यात्प्रतिवषंमेकम्‌ । 
राट सुवरषटिविजय सुभक्ष्यमारोग्यता स्यातपुक्तम्य बुद्धिः ॥ ३४६ 
भवन्ति पुत्राः जुभवंशदरधयरं दीर्घायुषो राजहिता ध रियम्‌ । 
सुकीतिमन्तो जयिनोऽपि राज्ये प्रतपवन्तो रवि-चन्द्रतुल्याः ॥ 


इति श्रीघृहत्पाराशरीये धर्मशाख शाग्तिविधिर्नमि 
एकादशोऽध्यायः । 


~ क ्ी- 


६२८ 


वृहत्पराशरस्छतिः। [ ढाब्शो- 


दादशोऽध्यायः। 
अथ राजधमवर्णनम । 


अथातो नृपतेधम वक्ष्यामि दितकास्यया । 
पराशरात्‌ श्तं विप्रा वक्ष्यमाणं निबोधत ॥१ 
भूशदभूमौ पये देवः पृज्योऽसौ परदेववत्‌। 

स विधातापि सच्स्य रक्षिता शासिता च सः॥२ 
इन्द्रा-ऽप्नि-यम-वित्तशा-ऽनख्श-मातरिश्वनः। 
शीताश्यस्तीव्रभासश्च ब्रह्मादयोऽसजन्नूपम ॥३ 
नृपो वेधा नृपः शम्बर पोका विष्टरश्रवाः । 

दाता हतां रपः कतां नृणां कमनुसारतः ।४ 
ना्क्चयदि राजानं नापि दण्डं व्यधास्यत । 
नाम॑स्यतो यदा चपा का भयिष्यजगर्श्चितिः । ॥\ 
नाम्रहीष्यन्‌ पुरोडाशान्‌ मनुष्य-पिवृ-देवताः। 
नाभविष्यत्‌ श्व-काकानां भागधेयं हृतं हविः ॥६ 
निगृुणोऽपि यथा स्रीणां सद पूज्यः पतिभवेत्‌ । 
तथा राजापि लोकानां पूज्यः स्याद्विगुणोऽपिसन्‌ ॥७ 
स्वकमेस्थान्नृपो लोकान्‌ पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 
शिक्षयेत्‌ धमंविदृण्डेरधमंकारिणो जनान्‌ ॥८ 
नरान्‌ दण्डधृतः कुर्यात्‌ धर्मज्ञानार्थसाधकान्‌ । 
समर्थानश्वपत्यादीन्शुरान्‌ स्वामिहितोधतान्‌ ॥६ 


ऽध्यायः ] राजधमवर्णनम्‌ । ६३६ 


चीन्‌ प्राज्ञान्‌ स्वधमनान्‌ विप्रान्‌ मुद्राकरान्‌ दितान्‌ । 
ठेखकानपि कायस्थान्‌ रेख्यङ्कत्य विचक्षणान्‌ ॥१० 
अमात्यान्‌ मन्त्रिणो दूतान्‌ यथ}दितपुरो्हितान्‌ । 
भ्रादूविवाकान्‌ समस्तान्‌ वा हिताश्च रक्रकानपि ॥१५ 
शूरानथ शुचीन्‌ प्राज्ञान्‌ परविश्वासकारिणः। 
स्वस्थानेषु चाध्यक्षान मक्त्य वेदिनो परे ।॥*२ 
महायनेः कुमाराणामन्तःपुरस्य रक्षण । 

बद्धान्‌ कञ्चुकिनो विप्रान्‌ शुचीनाहयाश्च वीरकान्‌ । ५३ 
यथोदितानि दुर्गाणि इर्यात्तिष्वपि रश्च णम । 
उद्वाहमुदितं श्रीणां योनसम्बस्धकारणात ।१४ 
सुगुप्रछ्ृत्यविज्ञानमात्मरक्षा प्रयन्नतः । 

प्रातः सन्ध्याचनादुध्वं गृढपवच्नश्रुतिः ॥५५ 
यथोक्तकायं राज्य च नित्यं कुर्यातपरीक्षणम । 
कोशेभाश्वरथादहीनां हेतीनां वमणामपि ॥१६ 
कुर्यादालोकरन नित्यमनारुस्यो महीपतिः । 

अमात्य मन्ति-योदृधरणां सम्मानं नित्यशोऽपि च ।।१७ 
देवा्यनं सदा होमः शान्तिश्च बृद्धसेवनम्‌ । 

यज्ञो दानं वथोत्पातसमये शास्तयोऽपि च ॥१८ 
वजेनं विपयासक्तेभमिव्‌ानं सशासनम । 
प्राणिवजितदेशे च नीतिज्ञो मन्त्रद्भवेत्‌ ॥१६ 
नित्यसुर्काहयुक्तश्च विजिगीषुरुदायुधः। 
सदारुङ्कारकुछध्य सदव प्रियभाषकः || २० 


६४० 


बृहत्पराशरस्मरृतिः । दादशो- 


सदा प्रियहिते युक्तः पूज्यो नाकेऽप्यसौ नृपः । 
सदा साधपु सन्मानं विपरीतेषु घातनम्‌ ॥२१ 
दण्डं दृम्भेषु कुर्वाणो राजा यज्ञफरं खभेन्‌ । 
वृद्धान्‌ साधून्‌ ह्िजान्‌ मौखान्‌ यो न सन्मानयेन्तरेपः २२ 
पीडां करोति चामी्पां राजा शीर क्षयं ब्रजेत्‌। 
यस्तु सन्मानयेदेतान्‌ देवान्‌ विप्रांश्च पूजयेत ॥२३ 
पराजयेत्सोप्यरींस्तान्‌ दीर्घायुरपि जायते । 
पीड्यमानां प्रजां रक्षत्कायस्थेश्चोरतस्कर २४ 
धान्यक्षुदृणतोयंश्च सम्पन्नं परमण्डलम्‌ । 
हीनवाहनपुस्तवं तु मत्वेति रोन्नृपः ॥२५ 

मासे सहसि यात्रार्थं कृतपुण्याहघोषवान्‌ | 
विधिवद्यानकं क्यः यद्‌ उ्युहैरक्षयन्‌ बर्म ॥२६ 
यत्राचलसरोरक्षा वृक्षरक्षा तु यत्र च । 

वासं तत्रविधायव रात्रौ रपैसस्रकं बठम्‌ २७ 
चतुर्दिश्ठु च सेन्यस्य निशि शूरान्‌ धनुघरान्‌ । 
स्वयं राजा नियुञ्जीत समीक्ष्य भूवराबलम्‌ ॥२८ 
राञ्यध्य षड्‌ गुणान्‌ मत्वा सन्धिविग्रहयानकान्‌। 
आसनं संशयं द्धं सम्यक्‌ ज्ञात्वा समाचरेत्‌ २६ 
निभेदं स्वबलं कुर्यान्निहन्या द्विज्नचेतनम्‌ । 
दासीकमकरान्‌ दासान्‌ भिन्दतो रश्षयेन्नृपः ॥३० 
निकरस्थायिनो नित्यं जानन्ति चटितं प्रभोः 
तस्मात्ते यत्नतो रक्ष्या भेदमूलं यतस्स्वमी ।\३१ 


ऽभ्यायः | राजधमंवणेनम्‌ । ६४१ 


एते परस्य यत्नेन भे इनीयास्ततोऽपरे । 
यथा परो न जानाति तथा भेदं समाचरेत्‌ ।३२ 
परामास्य-प्रधानानां व्यरीकदृतशब्दितम्‌ । 
उत्थापयेत्घ्वसेनायाः स्याद्यथा चित्तमेदना ॥३३ 
परसेन्ये बट गतान्विविधान्‌ कुहकानपि । 
कारयेत्‌ गरस्दानारि बहविपाताननेकशः ॥२४ 
स्वसेनपरे गरद्ान,दि नृपो यतेन रक्षयेत्‌ । 
नियुञ्य विज्ञः पु्षानुक्तं सव निशामयेत्‌ ॥३५ 
अन्तर्भीहन्‌ बदिः शुरान्‌ साधिकान्‌ ब्राह्मणोत्तमान्‌ । 
ममन्ञान्‌ कुलसम्पन्नान्‌ विभ यादात्मसननिधो ॥२६ 
प्रविशन्‌ परदे च प्रजां स्वीकृत्य संविशेत्‌ । 
सायं मागतो खोरान्‌ दृरीछरः्य ब्रजेन्गृपः ॥।३७ 
शस्यादि दाहयेत्सवर यवानि धनानि च | 
भिन्यत्सवनिपानानि प्राकारान्परिखास्तथा ॥३८ 
अपद्त्य समादाय भूमि साधारणां चपः । 
गमयेत्‌ बािकिान्मासानासाद्य म्बधरां रपः ॥३६ 
न युद्धमाश्रयेसखाज्ञा न कुर्यात्छखवबरक्षयम्‌ । 
साघ्ना भेदेन दानेन त्रिभिरेव वशं नयेत्‌ ।४० 
वदन्ति सवं नीतित्रा द्‌गइस्याउगति ङा गतिः। 
तद्रज वशमायाति तथा शत्रस्तथा चरेत्‌ ४१ 
आक्रान्ता द॒मतूच्योऽपि भिथुषद्रयोऽपि मृतलम्‌। 
नातो यतेत युद्धाय युद्धसिद्विरसिद्धिवत्‌ ॥४२ 


४४२ 


बृहत्पराशरस्मृतिः। [ दादशो- 


स्वधरात्यन्तिके देरो युद्धमिच्छेतस्वधमेवित्‌ । 

न तु प्रविश्य तद्‌ दृरभमि युद्ध' समाचरेत ॥४३ 
किञ्वित्पुप्तेषु छोकेपु क्षपायां युद्धमाचरेत्‌ । 
सुधीरव्यसने चापि योधयेत्परसंनिकेः ।॥४४ 
उयहैऽयह्य यथोक्तेवां रा कृत्वापि चात्मनः । 
सेनिकास्तान्‌ समस्ताश्च पररयेद्युद्धविन्नृपः ।॥४५ 
मम्मानयेत्समस्तांश्च योदुधृन्सेनापतीन्डपः। 
अन्विच्छन्‌ जयलक्ष्मीं च नीतिष्षः प्रथिवीपतिः ॥४६ 
स्नेहेनापि सम पटन्या शय्यास्थोऽपि हि भानवः । 
पुष्पेरपि ने युध्येत युद्ध तत्र विपत्तये ।\४७ 

हीनं परबलं मत्वा निरूटसाहमनाष्रम । 
समस्तबलसयुक्तः स्वयश्रुत्थाप्य योधयेत्‌ ॥४८ 

न हन्यात्‌ मुक्तकेशं च नाशयेन्न निरायुधम्‌ । 
पराङ्मुखं न पतितं न तवास्मीति वादिनम्‌ ।४६ 
अन्यानपि निषिद्धांश्च न हन्यात्धभेविन्चृपः । 
हृत्वा च नरकं यान्ति श्र णहययासमेनसा ॥५० 
पराङ्मुलीकृते सेन्ये यो युद्धान्न निवर्षते । 
तव्पादानीष्ितुल्यानि भूम्यथ स्वामिनोऽपि धा ॥५१ 
शिरोतस्य ये व॑त्रे विशन्वि रक्तबिम्दबः | 
सोमपानेन ते तुल्या इति वासिघ्जोऽअवीत्‌ ।।४२ 
युध्यन्ते भूतो ये च भूम्यथेमेकचेतसः। 
इषटस्तवहटभिर्योगेशेवं यान्ति त्रिविष्टपम्‌ ५१ 


ऽध्यायः ] राजधमंबणेनम्‌ । ६४३ 


एष एव परो धमो च्रपतेयद्रणार्जितम । 

विप्रेभ्यो दीयते वित्तं प्रजाभ्यश्चाभयं तथा ।।५४ 
यदा तु वशतां याति स देशो न्यायतोऽजितः। 
तदृशन्यवहारेण यथावत्परिपाव्ययेन ॥५५ 
रणा्जितेन वित्तेन राजा कर्यान्मखाच्िजान्‌ । 
अचयेष्ठिधवद्राजा साधून्‌ सम्मानयेदपि ।५६ 
मातुखः श्वशुरो बन्धुशन्यो वापि हि यो जितः। 
अदण्ड्यः कोऽपि नास्त्येव राजनीतिविदो विदुः ॥‰७ 
सुसहायमतिप्रौढं शूरं प्राज्ञानुरागदम । 

सोत्साहं विजिगीषुं च मता राजा नियामयेन्‌ ॥५८ 
मत्वा चाथेवतः सर्वान्‌ युक्तानप्य्थङृद्धवेन । 
साथकांश्च नियुञ्जीत सवनोऽधसुपाजेयेत्‌ ५६ 
सर्बाण्यपि च वित्तानि यतस्ततोऽपि राजनि । 
प्रविशतीव तोयानि सर्वाण्यपि हि सागरे ।1६० 
चरृपस्यापदि जावायां देवद्रभ्याणि कोशवत्‌ । 
आदाय रक्षेदात्मानं पुनस्तत्र च निःक्षिपेत्‌ ॥६१ 
वित्तं वार्धधिकार्णां तु कद्यस्यापि यद्धनम्‌ । 
पाषण्डि-गणिकावित्तं हरश्ना तां न किस्विषी ॥६२ 
देष-ब्राह्मण-पाषण्डि-गणका-गणिकादयः । 
वणिग्वाधुषिकाः सवे स्वम्थे राजनि सुस्थिताः ॥ ६३ 
यथा बद्िश्च गोमसि दहन्नपि न पातकी । 
आददामस्तथा राजा धनमा्ता न किल्विषी ॥६४ 


६४४ वृहत्पराशरस्मरतिः [ ददशो. 


गृह्णीयात्सवंदा राजा करानपीडयन्प्रजाः । 
स्तोके स्तोकान्‌ प्रथक्‌ साम्ना स मुरक्त सुचिरं धराम्‌ ।॥६५ 
सदा चोद्यभिना भाष्यं नृपेण बिजिपीपुणा । 
धिजिगीपुत पो नान्यः कद्‌'चिद्‌भिभयते ॥६ 
तरवं हृदि सन्धाय धृतोत्साहो नृपो भवेत्‌ । 
दव-पौहपसयोगो सर्वाः सिध्यन्ति सिद्धयः ॥६७ 
तेकेन चक्रेग रथः प्रयाति नचंकपक्षो दिवि याति पक्षी । 
एवं हि देन न केवठेन पुंसोऽथसिद्धिनरकारतो वा ॥६८ 
केचिद्धि दंवस्य तु केवरस्य प्राधान्यभिच्छृन्ति मतिप्रबीणाः। 
पुस्कारयुक्त्य नरस्य केचिदप्यत्र इष्टा पुरुषाथसि द्धिः ॥६६ 
अत्युद्यमी क्रियत एव च यः श्रमी च 
शौर्यान्वितश्च ग] गवांश्च युधीश्च विद्रान्‌। 
पराप्नोति नेव विधिना स पराङमुग्न 
स्वोयोद्‌ शस्य परिपूरणमन्नमात्रम ।ॐ० 
शुश्राणि हर्म्याणि वराङ्गनाश्च नानाश्रकारो विभवो नरस्य । 
ठर्वीपतित्वं (च) नृपकारता (नृकारता) च सव हि 
मंक्षु मञ्ज) क्षयमेति दवान्‌ ५१ 
केषां(एपा) दि पषा महता हि दवात्छ्यानखितानामपि चाथसिद्धिः। 
कै प्रमुत्वं बहुजीचितं च एको हि देवो बवानतोञतर ॥५२ 
पु-खीप्रयोगादथ गरक्र-शोणितात्‌ को देहमध्ये विदधाति गभ। 
कीणां तु तद्धिप्रन चापि पुंसां सर्वाणि चंषां(मनुजेश्वर)ननु देवचेष्टा ॥ 
कासां तु गमेष्य न सम्भवोऽस्ति केषां च शक्रं नतु बी्यदीनम्‌। 
दधाति गर्म ननु कापि देवात्‌ काथित्तु गम न दधाति दृवात्‌ ॥५४ 


ऽध्यायः ] राजधमेव्णनम । ६४५ 


धाता विधाता निज कमधोगात् विधेम्तवभीष्टं खसुभावमव्यप्‌ । 
देवासुराणां सह्‌ देत्यकानां स ह्यव कर्ता च मनूट्वानाम ॥७\५ 
देवात्‌ मधोनोऽपि सहस्रमक्ष्णां देवाद्धिमांशोः क्षयगेगिताऽभून । 
देव त्पयोधेकवणोदकतवं देवाद्धषे्ित्रतरा च वृष्टिः ।\५६ 
यदप्यमुष्मान्न परोम्ति दवान कुर्यात्तथापीह नगे बरुकारम्‌ । 
उदीपयेत्कमकरो रृकागादुहीपितं कम करोति लक्ष्मीः ।।4७ 
देवेन केविदखममेन केचिर्केचिन्नृकारेण नरस्य चार्थाः । 
सिध्यन्ति यत्नेन विधीयमनास्तेपा प्रधानं नरकारमाहुः ॥७८ 
स्वामिः प्रधानं नय-दुगे-कोशान्‌ दण्डं च मित्राणि च नीतिविन्ञाः। 
अङ्गानि राज्यस्य वदन्ति सप्र सपाङ्गपूर्रा नूपतिषेराभुक्‌ ॥॥७६ 
दुघ त्-सदु्त्तनरेपु दण्डं राजा विधत्त निपुणोऽथमिध्ये। 
दण्डस्य मस्बोर्जितवित्तमत्वं पुंसोऽथंहीनस्य दमं तु हीनम्‌ ।८० 
अन्यायतो ये तु जनं नरेशाः सम्पीञ्य वित्तानि हरन्ति खोभान्‌ । 
तत्करोधवह्लौ परिदग्धदेहा गतायुपस्ते तु भवन्ति भूपाः ॥८१ 
दण्डो महान्‌ मध्यमकाधमम्तु मानं तु तेषा त्रसरेणु कादि । 
सोऽशीतिसादस्रपणो महान्‌ स्यादुर्वाद्धफो तम्य तदधको वा ॥८२ 
सर्वाथपादश्च हरश्च दण्डौ पास्यौ सृपेणेति वदन्ति सन्तः। 
पाण्यादिपच्छदन-मारणं च निर्वासर्नं राषटरूत एव सद्यः ॥८३ 
ज्ञात्व पराध मनुजस्य स्यस्तु देशं च कारं च वपुवयश्च । 
.दंडयषु दण्डं विदधाति भृश्‌ साम्यं स बध्नाति पुरन्दरस्य ॥८४ 
यः शाद्खहषेन पथा नरेशो दण्डं विदध्यादिधिवत्करांश्च । 
सोऽतीव काति वितनोति गुवीमायुश्च दीघ दिवि देवभोगान्‌ ८५ 
६० 


६४६ वृहत्पराशरस्छृतिः। [ हादशो- 


यस्त्यक्तमार्गांणि कुखानि राजा श्रणीश्च जातीश्च ग गनि खोकान्‌ । 
आनीय मागें विदधाति ध्ये नाकेऽपि गीर्घाणगणेः प्रशस्यते ॥८६ 
यः स्वधमं स्थितो राजा प्रजाधमण पाटयेत्‌ । 
सवेकामसमृद्धात्मा विष्णुोकमवप्नुयात्‌ ॥८७ 
हयेश्व-बहि-यम-वित्तनाथ-शीतांशुहूपाणि हि बिश्रतीह । 
सर्वेऽपि मुपास्त्विह पश्चरूपास्तं कथ्यमानं शणुत द्विजेन्द्राः ॥८८ 
यदा जिगीषुं तशक्चपाणिस्तविषु समालम्ब्य स विद्धकसेन्यः । 
सर्वान्‌ सपन्नानिह जेतुकामस्तदा स हयश्व इवेह भाति ॥८६ 
अकारणात्कारणतोऽपि चप प्रजां दहेत्कोपसमिद्धरोचिः। 
यद्‌ तदेनं नूपनी तिविज्ञास्तनूनपातं प्रवदन्ति भूपम्‌ ।६० 
धर्मासनस्थः श्रुतिशाखटप्ट्या श्ुमाश्युमाचारविचरङृसस्यत्‌। 
धम्यषु दानं स्वधश्कसु दण्डं तद! ऽवनीशस्िह धर्मराजः ॥६१ 
यद्‌ त्वमाय-द्विज याचकादीन्‌ प्रहृष्ट चित्तस्तु यथोचितेन । 
धनप्रदानेन करोति हृष्टान्‌ भूशत्त ऽसौ द्र विणेशवत्स्यात्‌ ॥६२ 
समस्तशीतांशुगुणप्रयुक्तो यदा प्रजामेष श्युभाय पश्येत्‌ । 
परसन्नमूर्तिगंतमत्सरः सन्‌ तदोच्यते सोम इति क्षितीशः ॥६१ 
आज्ञा मृपाणां परमं हि तेजो यस्तां न मन्येत स शब्लवध्प्रः | 
नुया कुर्याच्च वदेश्च मूभरत्कायं तदेवं भुवि सर्वलोकैः ।६४ 
दुधेषतिग्मां्चु्मानदीप्तेजरंयान्‌ मनुष्यः परुषं रृपस्य । 
यस्तस्य तेजोऽप्यवमन्यमानः सथः स पंचत्वमुपेति पापात्‌ ।॥६४ 


योऽाय सव विदधाति पश्येत्‌ श्रणोति जानाति चकास्ति शास्ति । 
करतस्य चाज्ञा न बिभति रान्ञः समस्तदेषांशभवो हि यस्मात ॥६५ 
इति राजधमंवर्णनम्‌ । 


ऽध्यायः ] वानप्रस्थभिश्चुधमेवर्णनम्‌ । ६४७ 


॥ अथ वानप्रस्थमिध्युधमवर्णनम्‌ ॥ 


अथ विप्रो वनं गच्छद्धिना वा सद्टभायंया । 
जितेन्द्रियो वसेत्तत्र निर्यं श्रौताभिकमेकृन्‌ ॥६६ 
वन्ये्मुन्यशनंर्मध्येः श्यामा-नीवार-कङ्कभिः। 
कन्द-मूल-फरेः शाकः सनेदैश्च फलसम्मवेः ।॥६७ 
सायं -प्रा्त व जुहुय!सि कारं स्ञानमा चरेत्‌ । 
चमंचीवरवासाः स्यात्‌ श्मश्रु-खोम-जटाधरः ॥६८ 
पितु तर्पयेननित्यं देवाश्चाजसरमचयेन्‌ । 
अ््चयेदतिथीनित्यं तथा श्रुः्याश्च पोषयेत्‌ ।६६ 

न किञ्ि्मतिगृहणीयारछ्वाध्यायं नित्यमाचरेत्‌ । 
सवंससखदहितो दान्तः शान्तश्चाध्यारम चिन्तकः ॥।१०० 
सन्तुष्टस्वान्तको नित्य दानशीटः सदा हिजः। 
कच्िद्धेदं समास्थाय सुत्या वतयेत्सदा ॥१०१ 
एकाहिकं तु कुर्वीत मासिकं वाथ सथ्चयम्‌। 
षाण्मासिकं चाग्िकं बा यज्ञाथ च वने वसन्‌ | १०२ 
त्यक्तवा तदारविने मासि स्थानमन्यत्समाश्रयेत्‌ । 
यथावदम्निहोत्र' तु समिदाज्यस्तु पाट्येन्‌ ॥।१०३ 
चान्द्र-कृच्छ-पराकादेः पक्च-मासोपवासकेः । 
त्रिरात्ररेकरानेश्च आश्रमस्थः क्षिपेदूवुधः ॥१०४ 
तिष्ठेन्न व्रतिकस्तत्र स्वप्यादधक्तथा निशि । 
अतन्द्रितो भवेन्नित्यं वासरं प्रपदेनयेत्‌ ।।१०५ 


६४८ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ द्रादशो- 


योगाभ्यासरतो नित्यं श्य नाऽऽसन-विहारवान्‌ । 
हेमन्त-ग्रीपष्म-वर्पाु जलाग्न्याकाशमाश्रयेत्‌ । १०६ 
दन्तोद््लिको वापि कार्पक्रमुगेव वा । 
म्याद्वाश्मङ्टरको विग्रः फलकनेदैश्च करत्‌ ।१०७ 
शत्रौ मित्रे समस्ान्तस्तथेव सुख-दुःखयोः । 
ममटष्िश्च स्वषु न विशेटनगह्वरम्‌ १०८ 
म्टेच्छव्याप्रानि सर्वाणि वनानि स्युः कलो युगे । 
न भूपाः शामितारश्च प्रामोपान्ते वसेदतः ॥१०६ 
ग्रामाश्च नगरदेशास्तथारण्य-वनानि च । 
क्षितीशरक्षितान्येव सर्वेषां फट्दानि हि ॥११० 
प्रथमं भृपतेश्तम्माच्छरथं शंसेद्‌ द्विजाप्रजाः । 

योगं वाऽरण्यवासं वा कुवीत तदनुज्ञया ॥ १११ 
सुत्रामा-ऽनल्वायूनां यमस्यन्दोर्विवस्वतः । 
$श-वित्तेशयोब्रह्ममात्राभ्यो निर्मितो नरपः॥११२ 
पारत्रिकं तु यक्किश्ि्यत्किच्विदेहिकं तथा । 
नृपाज्ञया द्विजातीनां तत्सव सिध्यति ध्र वम्‌ ॥११३ 
नृपतेः प्रथमं तस्मान्‌ साधो्यज्ञादिकं दविजः। 
रक्षाथं कथयित्वा तु यथा काचं समापयेत्‌ ॥१९१४ 
धेनुः पूर्वं वसिष्ठस्य ्यासीददुर्वाससोऽपि च । 
वनवासाश्रमस्थस्य वह्धिकार्याय तां रयेत्‌ ॥११५ 
फरल्लेहा यदा न स्युः कालबेगुण्यतो द्विजाः । 
तदा गोदुग्ध-सर्पिभ्यामम्निकायं समापयेन्‌ ॥११६ 


ऽध्यायः | वानप्रस्थभिक्षुवमवर्णनम्‌ । ६४६ 


तथा सर्वेषु कारेषु तथा सर्वाश्रमेषु च । 

गोदुग्धादि पवित्रं स्यान्सवकार्येषु सत्तमाः ॥११७ 

वनवासिषु सवषु भिक्षां कुर्याहनश्रमी । 

तदा सवं प्रक्घुरबीत पितदेवाचंनादिकम्‌ ॥११८ 

अष्टौ भुज्ञीत चा मासान्‌ प्रामाद्य यनवान्‌ । 

वासनासंक्षयं गच्छद्निलाशः प्रागुदरी चिकः ११६ 
विधाय बिप्रो बनवासधर्मान्‌ सर्वानिमानुक्तविधिक्रमेग । 

स शोध्य पापानि वयपुर्विशोध्य ब्रह्माधिगच्छेत्परम द्विजेन्द्राः ॥१२५ 
आश्रमत्रयधमान्वा चरित्वा प्राक्‌ हिजाम्तत. । 
द्यस्य वा तत पश्चाज्चतुर्धाश्रममाचरेन ॥ १२५ 
दिजाग्रजो यद्‌। पश्येन्‌ वल्टीपलितमात्मनः । 
उपरामस्तथाक्षाणां क्षणयं कामस्य सदुद्िजाः ।\ ५२१ 
समीक्ष्य पुतं पोत्रं वा दृशा वा दुहितुः सुतम्‌ । 
अधी विधिषदरदान्‌ कृ-वा यज्ञन्विधानतः ॥१२२ 
निश्चयं मनसः कृत्या चतुर्थाश्रममाविशत । 
प्राजापत्यां विधायेषटिं बनहरा सश्रनोऽपि वा ॥१२३ 
समस्तदक्षिणायुक्तान्‌ सववेद्‌!सततश्च तान्‌ । 
अध्रीनाटमनि चारोप्य दण्डन्‌ विधिवदाहरेन ॥१२४ 
किभ्विद्धेदं समास्थाय तद्धमण च वतयेन । 
बाङ्क-मनः-कायदण्डाश्च तथा स्वादयो गुणाः ।॥ १२६ 
त्रयोऽपि नियता यस्य स त्रिदण्डीति कथ्यते । 
कमण्डल्वक्षमाला च भिक्षापात्रमथापरम्‌ ।।१२६ 


६५० 


ृहर्पराशरस्मतिः। [ दादशो- 


काषायवासः कौपीनं कार्याथ वद्लमेव वा । 

शिखा यज्ञोपवीतं च दण्डानां त्रितयं तथा ॥१२७ 
द्विकालं वि धिवतल्ञानं भिक्षया चेकभोजनम्‌। 

शुद्ध कनवृत्तिविप्रेषु सत्कमनिरतेषु च ॥१२८ 
भिक्षाचर्या यतेः प्रोक्ता व्रतचर्यां तथेव च । 
असम्भाषश्च शूद्रण तथा च शिल्पि-कारुभिः ॥१२६ 
अवक्तृत्वं तथा खीभिः करत्यमेतद्यतेः स्पृतम्‌ । 

न कदम्बकसंरोधो निव्यमेकान्तशीखता ॥१३० 
सदेव प्राणसंरोधः सदेवाध्यात्मचि. तनम्‌ । 
मद्रेणुशवंखाव्वश्ममयं पात्रं यते स्पृतम्‌ ॥ १३१ 
श्ुद्धिरद्विरमीपा तु गोवाच्शध्ावघषणम्‌ । 

न दण्डने च दण्डेन विना वा तेन वा तथा ॥८३२ 
मोक्षावापिभवेत्पुसां कित्वस्याध्यात्मचिन्तनात्‌ । 
समतवं सुख-दु चु तथा विदधेष-रागयोः १३३ 
आत्मान्ययोः समानलममजस्र' चात्मचिन्तनम्‌।।१३४ 
यतिभिलिभिरेकत्र द्वाभ्यां पश्चभिरेव वा । 

न स्थातन्यं कद्‌ चित्स्यात्तिष्ठन्तो नाशमाप्लुयुः ॥१३५ 
बहुत्वं यत्र भिक्षूणां वार्तास्तत्र विचिच्रकाः। 
स्नेह-पेशून्य-मात्सयं भिक्षूणां गृपतेरपि १३६ 
तस्मादेकान्तशीरेन भवितव्यं तपोर्थिना । 
आत्माभ्यासरतश्चेव ब्रहमप्राप्यभिलाषुकः | १३७ 


ऽध्यायः ] वानप्रस्थमिश्चुधमवर्णनम्‌ । ६५१ 


त्रिदण्डमरहणादेव यतित्वं नेव जायते । 

अध्वात्मयोगयुक्तस्य बरह्मावापिभवेद्यतः। 

जितेन्द्रियो हि दण्डाहां युवा न स्यात्तथा ससक्‌।।१३८ 

युव। नीरुक तथा सिश्चुरात्मव्द्िप्रदूषकः। 

मिष्षगेहे वसन्यत्र कामात्ताऽस्योऽभिगच्छति ॥१३६ 

तत्सद्मनाथं बद्धान्वे सह तेनेव पातयेत्‌ । 

एकरात्रं तु निवसे द्विक्चयस्य गृहाङ्गणे ॥१४० 

तस्य वे तारयेपू्वान विंशति पिदृमावतः । 

भिष्ठुयस्यान्नमुक्‌ बहययोगाभ्यामरतो भवेत्‌ ॥१४१ 

परिणामश्च योगेन कृतक्रत्यो गृही भवेत्‌ । 

निमंमो निरहङ्कारः व॑सः प्रसन्नधीः । १४२ 

ब्रह्मण्यात्मनि गोमायौ मुनौ म्डेच्छे च तुल्यष्टक्‌ । 
चिह्ठानि धात्रा कथितानि धत्ते वतत यो बे विहितेन मिश्रः 
योऽभ्यात्मवेदी सततं जिताक्षः स ब्रह्मकराये गमनं करोति ॥१४३ 

वनस्थ-भिक्चुवर्मान्व यानुबाच पराशरः । 

यथगवद्भिधायेतान्‌ वक्नाम्याश्रमभेदकान्‌ | १४४ 


इति वानप्रस्थभिश्चुधमेवर्णनम्‌ । 


॥ अथ चतुर्णामाश्रमाणांभेदवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि मेदमाश्रमसम्भवम्‌। 
ब्रह्मचर्या दिकानां तु याथातथ्यं निबोधत १४५ 


६५२ 


बृहत्पराशरम्परतिः। [ द्वादशो- 


चतुर्णामाश्रमाणां तु मदो दष्टो मनीपिभिः। 
प्रत्येकशो वद्‌ाम्येनं श्रुणुध्वं दिजसत्तमाः ॥ १४६ 
ब्रह्मचारी गहस्थश्च वानप्रस्थो यतिम्तथा । 
एतद्धेद्‌न्‌ प्रवक्ष्यामि श्रुणुध्वं पापनाशनम्‌ ॥१४७ 
चतुर्था ब्रह्मचारी स्याद्गायत्रो वेधसमस्तथा । 
प्राजापत्यो यृह्रति लक्षणानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ १४८ 
अभ्रारल्वणाशी स्यात्‌ गायत्यभ्यासतत्परः। 
वतते भिश्चया नित्यं गायत्रोऽयं प्रकी वितः ॥१४६ 
चतुर्धां हादशब्द्रानि योऽधीयानश्वतुःश्रुतीः । 
भिक्षया ब्रह्म चयण तिष्ठेत ब्राह्मः स उच्यते १५० 
गुसोर्वां गुर्पुत्रभ्य तव्परया वापि सन्निधौ | 

यो वसेद्रभ्यसन्‌ ज्ञानं ब्रह्म वारी स निकः ॥१५१ 
ऋतुकालाभिगामी सन्‌ परख्रीं पव वजयेन्‌। 
वेदानध्येति भिक्षानुक प्राजापत्योऽयभ्ुच्यते ॥१५२ 
गृहस्थसनु चतुमदो बार्ता-शाखीनदृत्तिको । 
यायावरस्तथा वान्यो घोरमन्यासिकस्तथा ॥१५३ 
कृपि-गोरक्ष-वाणिज्यः कुर्वन सर्वाः क्रिया दिजः । 
विहतेरात्मविदयंश्च वार्तावृत्तिः म उच्यते | १५४ 
ददात्यध्येति यजते याजयेन्न च पाटयेत्‌ । 
कुर्थात्कर्माप्रतिग्राही शालीनो भ्यानङृद्‌ दिजः ॥१५५ 
उक्तः सन्‌ कारयेदन्यांक्रियां कर्यास्रतिग्रहम । 
पाटयेश्च तथात्मानं यायावरः स उच्यते | १५६ 


ऽध्यायः 1 चतुर्णामाश्रमाणांभेदवर्णनम्‌ । ६५३ 


तिष्टद्यश्च शिखोञच्डाभ्यायुद्धृताभ्रिश्च उच्यते । 
आत्मविन्न क्रियाः कुर्यात्‌ घोरसंन्यासिकः स्मृतः ॥१५७ 
वानप्रस्थश्चतुभंदो वेखानस उदुम्बरः । 

वालखिल्यो वनेवासी तहक्षणभधोच्यते ॥१५८ 
फलमृररकृष्टाज्रभिकम वने वसन्‌ । 
कुर्यात्पच्चमहायज्ञान्‌ स वंखानस आत्मवित्‌ ॥१५६ 
परातट एदिगानीतफङाङृषाशनेन्धनेः । 

उदुम्बरो मतो ज्ञानी पथ्चयन्ञाग्निकमक़त्‌ १६० 
चतुरो न्यासङृद ग्निकाय छुवन्वने वसन्‌ । 
फटस्तेदैवनान्नेश्च बहूमि श्रुतिचोदितं : || १६१ 

उद्‌ धृत्य परिपूत द्विस्तथाऽयाचितवृत्तिकः । 
फेवेस्येवनान्नश्च फेनपः पथ्चयन्नकृन्‌ | ५६२ 
वनस्थो वारृखिल्यो यो धत्त वल्करचीवरम्‌। 
अग्निकायं्दातमन्न ञजान्ति संचितं त्यजन्‌ १६३ 
चतुभदः परित्राद्‌ स्यात्‌ कुटी चक-बहूदकौ । 

हंसाः परमहंसश्च वक्ष्यन्ते ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१६४ 
पुत्रस्य ्नात्पुत्रस्य भाठ-दौहित्रयोरपि । 

तदुपाः त्कटीस्थो यः स भश्षयवृत्तिमुक्‌ दिजः ।१६५ 
प्रतिचर्यकृत सोऽपि यो वासपूतवारिपः। 

तथा त्रिदण्डश्रन शान्त आतमन्ञः स कुटी चकः ।१६६ 
ज्ञेयो बहूदको नाम यः पवित्रितपादुकः। 
शिखासनोपवीतानि धातुकाषायवसख्रथत्‌ | १६७ 


६५४ इहत्पराशरस्धतिः। [ कषाक्शो- 


साधुदृत्तिष्ठिजौकस्यु भिक्ष भुगात्मचिन्तकः। 
-बहूदकस्त्वयं ज्ञेयो यः परिव्राट्‌ त्रिदण्डशत्‌ १६८ 
एकदण्डधरा हंसा शिखोपवीतधारिणः। 
वार्याधारकराः शान्ता भूतानामभयङ्कराः १६६ 
वसन्त्येकक्षपां भामे नगरे पच्चशवंरीः । 
करषयन्तो ब्रतेरहमात्मज्ञानरताः सदा ॥१७० 
एकदण्डधरा मुण्डा कन्था-कोौपीनवाससः। ` 
अग्यक्तटिङ्धिनोऽग्यक्ता सर्वदेव च मौनिनः ॥१५१ 
शिखादिरहिताः शान्ता उन्मक्तवेपधारिणः। 
भग्न-शुन्यामरोकःसु वासिनो ब्रह्मचिन्तकाः ॥१७२ 
एते परमहंसा वनिका ब्रह्मभिक्षवः। 
उक्तास्तद्रतभेदज्ञरात्मनः प्राथनाकराः ॥१७३ 

यो ब्रह्मचयत्रतचारिभेदो मेदो गृहस्थस्य तथेव यश्च । 

योऽरण्यवासिद्धिजकमंमेदो यतेस्तथा नेष्ठिकमुक्तिमेदाः ॥१५४ 
चतुर्णामाश्रमाणां तु भेदयुक्त्वा पराशरः । 
अथाव्रवीत्‌ द्विजा योगं श्रुणुष्वं पापनाशनम्‌ ॥१५५ 
मुमुक्षवो विरज्यन्ते देहादुगेहादितो यथा । 
शरीरज्ञास्तथा प्राहुः परबरह्मख्यं गमाः ॥ १७६ 
ख-वायकवग्त्यवु-धात्रीभिरारग्धमाश्चुनाशि च। 
तन्मखयगुणसंयुक्तं तत्पश्चा कषायं यजेत्‌ | १७७ 
क्-शोणितसयोगत्छ्लीकोष्ठपाकसम्भवम्‌ । 
दुःखेन दशभिर्मासे्व्यायतं भूरिदोहदेः ॥१७८ 


ऽध्यायः | योगवर्णनम्‌। ६५५ ` 


जनन्या दोहदाभवे गभंस्थस्यापि दु.खिताः। 
अलयन्तं जायमानस्य योनियन्त्रनिपीडनात्‌ ॥ १७६ 
जातस्य वाठरोगाद्यर्यो गिनीग्रहदोषतः। 

देहिनः सव॑दा दुःखं दंतजन्मादिकेभदैः ॥१८० 

एवं बाल्ये महदुदुखं कौम।यं यौवनेऽपि च । 
ज्जिथा विनापि सधवा द्‌रिद्रियश्वययोरपि ॥१८१ `. 
्ुत्तडम्यां प्रथमे वित्तरश्चणायय द्वितीयके । 
वृद्रखेचानयोदु :खं तस्मादूदु.मयं पुः ॥१८२ 
मांसेन ठेपितं बद्ध' लायुभिः कुल्यस यम्‌ । 
मेदोमेहनसम्पूणं कफ-पित्त-वसाश्रयम्‌ १८३ 
अमेध्यपूर्णं मखावत्सवं वे सवद्‌ाऽह्टुचि । 

मृजया सान ग-ध्यर्निर्गन्धि क्रियते बदिः ॥१८४ 
दुर्गन्धं सवेरन््र पु स्वघ्राणोदगकारकम्‌ । 

सततं खवतेऽमेभ्यं किं देहस्योच्यते शुभम्‌ ॥ १८५ 
यद्दग्धं भवे-खत्छा दग्धं भस्मत्वमाप्नुयात्‌ । 
मृतस्य दश्यते किञ्चित्‌ वृष्णा कोपरतस्य तु ॥१८६ 
क इदोत्पद्यते विदान्‌ को बेह्‌ प्रियते पुनः । 
यन्त्रोपममिदं धीमान्‌ बायु्यक्तं सृतं भवेत्‌ ॥१८७ 
प्रथगातमा प्रथक्‌ स्थानत प्रथक्‌ खानि दशापि च । 
पथश्‌ एथक्‌ च भूतानि प्रथक्‌ तेषां गुणोत्करः ॥१८८ 
प्रथक्‌ प्राणादिवायुश्च तद्रतिश्च पथक्‌ प्रथक्‌ 

प्रथक्‌ प्रथगिति ह्येततं शरीरं किमिदोच्यते । १८६ 


६५६ बृहत्पराशरस्ृतिः। | हादशो- 


आरम्भकाणि यान्येव तेषु यान्ति तदंशकाः। 
आहमा चान्यदवाप्नोति यातनीय पुनवंपुः ॥१६० 
यः पश्येत्‌ णयाजिव्त्‌ स्वदे द्िथ।सस्मरेदेत्‌ । 
स्वप्याञ्च जागरयाद्रच्छद्धिन्य,त्‌ गायेत्‌ जपेत्‌ पठेत्‌ ॥१६१ 
गृह्णीयादपयेददययाजयेत जनयेदरपि । 

सोऽस्ति क्चित्परो देदाग्यो देवीति निगद्यते ॥१६२ 
नेकश्चरस्यान्न देहेऽम्मिन्‌ प्रयभिज्ञा कथं भवेन्‌ । 
एकक दृष्टिरूपस्य पुनरन्येन पश्यतः ॥१६३ 
अद्राक्षं यदहं वस्तु तदंवतसप्रशाम्यथ । 
यथाऽश्माक्षं च पश्यामि प्रतीतियस्य जायते ॥ १६४ 
दृशन-स्पशनाभ्यां च प्रहणादेकवस्तुनः। 

अस्ति ह्यात्मा परो देदात्तथा देद्यस्ति कश्चन ॥१६५ 
गृही च गृहमध्यस्थो भप्र किचित्समाचरेत्‌ । 

देहे क्षतादिरसंरोहात्ता देक्यस्ि कश्चन १६६ 
ज्ञानयोगफरेनायं कमयोगफटेन च । 

स एव भुज्यते कुबेन्‌ उहशौ तस्य ताविति ॥१६७ 
तायते कमणा चायं बध्यते कर्मणापि च । 
उभयथापि नेवात्र प्रत्यक्षं दश्यते दविजाः ॥१६८ 
मायावित्वं च मूकस्वमतिरित्तंगता क्रमात्‌ । 
अवाकूत्वं धान्यहतु णा पैशुन्ये पूतिनासिता ॥१६६ 
भरतो वर्णकश्चित्रः स्वदेहं चित्रयेद्यथा । 
कुव्ञानाविधं कम तथात्मा क्म॑जास्तनूः ।।२०० 


ऽध्यायः | योगवर्णनम्‌ । ६५७ 


जरायुजाण्डजादीनि वपृंषि योऽगहीन्निजेः । 
क्ममिर्ब्णमेदेश्च चित्तदौर्गत्यरुग्युतः ।।२०१ 
बधिर-डीव-निःस्वा-ऽन्धा जायन्ते पुरुषाधमाः । 
निरेनसः पुनभूरवा विद्रदिप्रकुरेषु च ॥२०२ 
महाकुलेषु चान्येषु जायन्ते छक्षणान्विताः । 
धनवन्तः प्रजावन्तो विश्ावन्तो यशस्विनः ।५२५३ 
रूप-सौभाग्यसंयुक्ताः सर्वेपाभुपकारकाः । 
ब्रह्माभ्यासरताः शान्ताः पट्कमनिरताम्तथा ॥२५४ 
पश्चयज्ञक्रतो नित्यमग्निष्टोमादिषु शिताः । 
दविजोपास्तिकरा नित्यं गर्वाचार्यादिपूजकाः ।२०५ 
चतुराश्रमधर्माणां सेविनः समद्रिनः। 

गुणैः सवः समायुक्तम्तेजखिनो जनप्रियाः ।२०६ 
एवंभूताश्च ये विप्रास्तेषां विष्णु सदान्तिके । 
विष्णुश्च सबैदेवत्यस्तस्माद्विष्णुमना भवेन ।२०७ 
देवतार्चा्कितां नित्यं गुरूपास्तिक्ृतां तथा । 
ब्रह्मवाभ्यसतां सस्यक्‌ ब्रह्मसान्निध्यमिष्यते २०८ 
उपास्यं तत्सद्‌ ब्रह्म यावत्साधकतां वहेत्‌ । 
बहयायासादिदित्वा यत्ससरेन्नेह मानवः ॥२०६ 
वदन्ति ब्रह्मवेत्तारो ब्रह्माभ्यासमनेकशः। 

ब्रह्मापि द्विविधं धीमन्नपरं परमेव २१० 

समत्वं परमं ब्रह्म शब्द्‌न्रह्येति कीतितम्‌ | 
प्रणवाख्यं 1श्रशूपं तत्प्रागेव हि विरोषत' ॥२११ 


६५८ बृहुत्पराशरस्मृतिः। [ हदंशो- 


प्राणायामैस्तदभ्यस्य पूरकायेश्च वायुभिः । 
पूरक-कुम्भको वायू रेचकस्तु ठृतीयकः ॥२१२ 
येन व्यावतेते वायुर्नासाग्राभिःसर्रहिः। 

पूरयेत्‌ श्वासयोगेन पूरकं तद्विदो विदुः ॥२१३ 
आपूय निश्वटीकरलय यः कशचिदधार्यतेऽनिखः। 
श्वासयोगं वदन्त्येनं कवयः कुम्भकं सिति ॥२१४ 
ब्रह्मध्यानसमायुक्तं वायु' यो न वहिनयेत्‌। 
कुम्भकः पवनः स स्याद्यो वदहिरनेव मुष्यते ।२१५ 
रेचकं तद्विदुस्तज्ज्ञा रच्यते यः शनेः शनेः । 

न वेगाद्रेचयेद्रायुं सबेथा विष्नभाग्‌ भवेत्‌ ।।२१६ 
मोचयेन्मन्दमन्दं तु बहिः स्यार्कुम्भितो यथा । 
नासाप्रस्ितपाणिस्तु सशिरश्चालनक्षमम्‌ ॥२१७ 
अनिट रेचयेद्योगी न मन्दं नातिवेगतः। 

न क्ञायतेऽनिलो यस्य निःसरम्‌ नासिकाप्रतः ।२१८ 
यस्यास्ते कुम्भितोऽजखं प्राणयोगी स उच्यते । 
दीर्घायुस्त्वं परं क्ञानं समरता योगसिद्धमः॥२१६ 
देहे तस्याऽवतिष्ठन्ति प्राणो येन वशीकृतः । 

यत्र तिष्ठति जीवःस्यान्निःसतेमृत उच्यते ॥२२० 
स किन्न धायते प्राणो ब्रह्माप्निः सति यत्र तु। 
प्राण एवायमात्मास्ते प्राणो दे्स्य वाहकः ॥२२१ 
शरीरान्निःदते श्राणे नात्मा विग्रहवाहकः | 


ऽध्वायः ] योगवणनम्‌ । ६५६ 


दं यत्वा यदा जीवो वदहिराकाशमास्थितः ।॥ २२२ 
तद्‌ निर्विषयो वायुभेवेदत्र न संशयः । 

तद्रा स सवदेहेषु नासाग्रमास्थितः शिवः ॥२२३ 
्रत्यक्षः सवभूतानां तिष्ठते न च लक्ष्यते । 

यदा न असते वायुस्तद्ा निष्फलमुच्यते ॥२२४ 
नाभिसंस्थं तु विज्ञाय जन्मबन्धाद्विमुच्यते । 
दे्टस्थः सवे सत्वानां स जीवति श्वणोति च ।२२५ 
धर्माधर्मरवषटन्धो देहे देहे व्यवस्थितः । 

स हृत्पकजसंस्थस्तु अध उध्वं प्रधावति ।२२६ 
धर्माधरममंहापाशगहीतःसन्‌ प्रवर्तते । 

उष्वसुच्छसते यावतस्राणाख्यस्तु समीरणः ॥२२७ 
तावत्माणक्ु विज्ञेयो यावन्नासाग्रमाश्ितः। 
अत्रस्थं निष्कल ब्रह्म यावन्न श्वसिति द्विज ॥२२८ 
श्वासेन हि समायोगादाकाशात्पुनरागत । 
नासारन्धरसमाखीनस्वदा निष्फलमुच्यते २२६ 

स जीव इति विख्यातः स विष्णुः स महेश्वरः । 
्यातन्या देवतास्तत्र क्रमेण पूरकादिषु २३० 
विष्ण॒-बहमश्वरास्तेषु स्थ नेषु स्थानविदद्विजः । 
नीरपद्कुजवत्‌ श्याममासीनं नाभिमध्यतः ॥२३१ 
महात्मान चतुर्बाहु पूरके तु हरि स्मरेत्‌ । 

हतद्म कुम्भके ध्यायेत्‌ ब्रह्मणं पङ्कजासनम्‌ ।२३२ 
रकतन्दीवरवर्णाभं चतुवंत्रं पितामहम्‌ । 


६६० 


वृहत्पराशरस्सृतिः । [ हादशो- 


रेचके शङ्करं ध्यायेराटस्थं त्रिशूलिनम्‌ ।२३३ 

शु द्रसफटिकसङ्काशं संसाराणवतारकम्‌ । 

एब श्वसनसंरोधादवतान्नरयचिन्तनात्‌ ।।२३४ 
अभ्रि-वाखंभरसयोगादन्तरं शुध्यते त्निभिः। 
निरोधाद्‌मवद्वायुस्तस्मादभिस्ततो जलम्‌ २३५ 
इति त्रिदेवतायोगात्‌ शुद्ध न्तेऽन्तः पुनर्दंजाः। 
याह तिप्रणवोपेताः प्राणायामास्तु षोडश ॥२३६ 
अपि भ्र.णदनं मासाव्पुनन्यहरहः कृताः । 
प्रातरह्नि च सायं च परक ब्रह्मणोऽन्तिकम्‌ ॥२३७ 
रेचकेन ठृतीयेन प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ । 

न प्राणेनाप्यपानेन वायु" वेगेन रेचयेत्‌ ॥।२३८ 
प्रागुक्तेन प्रयोगेण मोचये्राणसंयमी । 

शरीरं च शिरोभ्रीवा विदान्‌ प्राणी च पदूढयम्‌ ॥२३६ 
स्वाङ्गं निश्च धायेमापूर्यंसवेनाडिकाः | 
संवत्याङ्गानि सर्वाणि कूमेवध्यानक्द्‌ द्विजः ॥२५० 
बद्धासनोऽचखङ्गस्तु ङ्यादसुनिरोधनम्‌ । 

कूर्वा सुसंयमं विद्रान्विधिवत्समुपस्प्ररोत्‌ ।।२४१ 
अन्तरं शुध्यते यस्यात्तस्मादाचमनं स्मृतम्‌ । 
इत्युक्तः प्राणसंरोधो देवतात्रयसंयुतः ॥२४२ 
त्रिमात्रः प्रणवस्तत्र ध्यातव्यः सवेयोगिभिः । 
समर्यमाणस्य यातस्य विश्रान्ति .स्यादमावृके | २४३ 
तत्परं निध्फटं ज्ञानं तद्िदु्रह्यचिस्तकाः | 


ऽध्यायः | प्रणवध्यानविधिवर्णनम्‌ | ६६१ 


म्रदुमन्यान्तसतांच स्थूलसुश््मानुभावतः २४४ 
त्रिविधं प्राणसंरोध विदुस्तत्तत्ववेदिनिः । 

क्रियमाणो विशपण प्रत्याहारोऽयसुच्यतं ॥२४५ 

सबं प्रागुक्तमेवास्य विशपं च निवोधत । 

वाह्यं वायुं यथोत्थाय आकृष्य यच्छनः शनः ॥ २४६ 
निरन्ध्याद्िधिवद्योगी प्रत्याहारः स उच्यते । 
व्याहत्याऽयिमुग्वीक्ृत्य खानि यत्र निरष्य च ।२४७ 
चिन्तयन्निश्वदीकरत्य प्रत्याहारः स उच्यते । 

प्राणाद्या वायवः म्वृलाः सङ्कुल्पाद्यस्तथाञऽणवः ।२४८ 
निरोद्धव्या दशाप्येते प्राणसंयमकारिभिः । 
वायुरेकोऽपि देहस्थः क्रियाभदेन भिश्ते ॥२४६ 
प्रकपणासमन्ता्च नयनादिक्रियाः स्मृताः । 
भविष्या-ऽतीतकालेभ्यः कमेभ्यश्चाशुसंयमी ।२५० 
स्वानिखास्तथा म्बानि निरन्ध्यंकनत्र धारयेन्‌ । 

स धीमन्वदविद्विदान स योगी ब्रह्मवित्तमः ॥२५१ 
स्थान द्विजन्मा बिधिवत्वजस्रमभ्यम्य संयाति विधेःपरस्य । 
पराशरोक्तेवेहुभि.प्रकारोसक्तो विधिः प्राणनिरोवनस्य ।२५२ 
प्रस्याहारो विशेषस्तु प्रोक्तस्तस्यव वित्तमः । 
यद्भ्यम्याप्लुयाद्‌ज्रह्म सवंदानंदमव्ययम्‌ ॥>५३ 
गतस्तु पुनरावृत्तिः कदाचिदिह दश्यते । 

संहति नाप्लुयाद्येन शक्तिसूयस्तदनवीत्‌ ।२५४ 

६१ 


६१२ 


वृहत्पराशरस्छ्ृतिः। [ द्वादशो- 


उक्तस्तु संयमः पूव त्रिविधो मलनाशनः। 

निबोधत चतुथ तु ध्यानं प्रणववेधसः ।२५५ 
विधिवत्मणवध्यानमे $चित्तस्तु योऽभ्यसेत्‌ । 
ब्रह्माभ्येति स मुक्तात्मा स योगी योगिनां वरः ॥२५६ 
तद्धयानमयुसंरोधस्तुय सम्यगिदोच्यते । 
तदन्यथानपेक्षं च चित्तषेपविवजितम्‌ ॥२५७ 
चतुर्णामाश्रमाणां तु मेदयुक्तवा पराशरः । 
अथात्रवीदूद्विजा योगं श्रुणुध्वं पापनाशनम ॥२५८ 
तच्छान्तं निमे ञयुद्र' ध्यातव्यं हत्सरोरुहे । 
तद्धयं तदरण्यं च बीजं मुक्तस्तदुच्यते ॥२५६ 
सच्वित्य व्याहृतीः सप्र प्रणवाद्यास्तदन्तकाः । 
सम्यगुक्तमिदं ध्यात्वा परन्रह्मणि योजयेत्‌ ।।२६० 
हतभुक्‌ पवनो जीवश्खयोऽप्यते हृदि स्थिताः । 
एतत्सर्वं तु चकन्र संस्मरेत्‌ ध्यानङ्ृदु द्विजः २६१ 
अध्कारवत्मनारेन उदुधृत्योपरि योजयेत्‌ 
योजयेस्सबमप्येतस्सिद्धयोगी स उच्यते ॥२६२ 
शुन्यभूतम्तु यस्राणः शासं जीवेति संक्ञितम । 
यम्मादुत्पद्यते श्वासः पुनस्तत्र निवैशयेन ॥२६३ 
आद्यं तं प्रणवं विद्धान्‌ घटाकाशवदभ्यसेत्‌ । 


स पश्येन्निमेरं शुद्ध पुरुषं तमसंशयम्‌ ॥२६४ 
अन्तर्वक्रो वहिः (सम्यक) स्न्‌ सपंवटङ्ण्डलाकृतिः। 


ऽध्यायः | प्रणवध्यानविधिव्णनम ६६३ 


ध्यातव्यः प्रणवस्तत्र मध्यगं धाम संस्मरेन \।२ 
स मत्रा स च बिन्दुश्च तदेव परमं पदम्‌ 
तद्भ्यस्यं हि तञज्ञात्वा स तस्मिन्नव रीयते ।> 
प्रथम प्रणवो त्यक्त स्त्यक्षरः परमाक्षरः। 
स्ज्ञखमवापरोति प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥२६५ 
पच्चमं तु पदं विद्वान्‌ तत्ताधमवतिष्ठते । 
नादबिन्दुसमभ्यासात्‌ प्रा्नुयात्परमं पद्म ।।२६८ 
पदं प्राप्य निवतन्ते धाम स्वं स्वान्तमेव च । 
सवऽप्यमाठृका वर्णाः पुनस्तत्र विशन्ति च २६६ 
वर्णात्मा सन्नवर्णम्तु समस्तवर्णं जीवनम्‌ । 
न दीघ नापि हं च न घोषं नाप्यघोषवत्‌ ।|२७० 
न विसगं न तद्धीनं नानुम्वारविप्ययः। 
द्याकाशनिविष्टं यद चलत्वं प्रयाति चत २५१ 
ज्ञानयोगे त्रिषध्रिवं बिभ्रतीलयक्षराणि तु। 
तत्पदं योगिभिध्यंयं व्योम यस्य तु मध्यगम्‌ २५२ 
व्योमान्त सततं ध्ययमनंताकाशमव्ययम्‌ । 
चिन्तयामो वयं यद्र धियो यो नः प्रचोदयात ।॥>७३ 
एतदूरह्य त्रयीरूपमेतद्भगेख्यी मयम्‌ 
एषा सा परमा मुक्तिगत्वा यां न निवतंते \।*५४ 
आदाय चापं प्रणव च बाणं सन्ध्याय चात्मानमवक््य ठद्यम्‌। 
सं तद्धिधि तत्न निवेश्य योगी प्राप्नोति नित्यं स तु मुक्तिक।मः।।२७५ 


६६४ वृहत्पराशरस्सृनिः । [ द्वादशो- 


सैशतः फिसिद्वादि विदन ध्यानं विप्रेयत्ध्वनिपूवकस्य । 
सव निवान मिगिवत्र सम्यक्‌ वक्त समर्थो विधिरेव चाम्य | २७६ 


इति प्रणवध्यानविधिवर्णनम्‌। 


अथ ध्यानयोगवर्णनम्‌ | 


अथान्यत्मम्बश्ष्यामि विधानं ध्यानकमणाम | 
नानामतोदितं काय परत्रह्मापिकारकम्‌ ।२७७ 
कर्मातममकस्त्विह प्रोक्तः कः परात्मा पर॑ च किम्‌ । 
वक्ष्यमाणमिदं चित्राः श्रणुध्वं भक्तितत्पराः ।२७८ 
स्वीयेन कमणा येषां शरीरग्रहणं भवेत्‌ । 
कर्मात्मानस्त उच्यन्ते निगता परमात्मनः ॥२५६ 
यं न स्पृशन्ति दुःवाय्ाम्तथा मत्वादयो गुणाः । 
कादाचित्कं न कर्माभ्ति परमात्मा तनः परम ॥२८० 
निषएरा-नाशौ न वियते गुणा यं न सृशन्ति हि । 
अजःसन्‌ कथमेतम्मिष्टोके जातीऽभिधीयते ।२८१ 
स्वात्मानमेव चात्मानं वेए्टयत्कोशकारवत । 
कममणैव प्रजातम्तु वाद्यम्बाथविमोदितः ॥२ 
तस्माष्टिवनयेत्कमे स्वगदैरपि साधकम्‌ \ 
संसरेत्वगतः कमेक्षये स तु पुनर्यत: ॥२८३ 
सीमेषा परमा विद्रन्‌ ब्रह्मणः पात-मोक्षयोः। 
कमस्थानमियं धात्री कृतमत्रोपुञ्यते ॥२८४ 
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वंरिकः कर्मयोगश्च दिवोऽ्यावतकः स तु । 
योनेहाध्ृत्तिकृत्तं च जानयोगमतोऽभ्यसेन २८ 
हृदि निःसतनाडीना सहम्नराणां द्विसप्रतिः। 
तन्मध्यावस्थितं तेजः शशिप्रभं विभाति यन ॥>८ 
तन्मध्यम उच ह्या-म। विधुमाचलद्रीपवत । 

स ज्ञतव्यो भिदित्वा तं म॑सरेन्न पुनयतः ।*८७ 
पुटी भूतमधोवक्तरं तद्टूधृत्पद्म' व्यवस्थितम्‌ । 
नाभ्युन्थोदानवातेन कृटोध्वास्यं विकासयन ।२८८ 
विकास्य तस्य मध्यस्थमचलं दीपशिग्वव तत ' 
तदृध्व निःसर सूक्ष्मं तत्तु विचिन्तयन २८६ 
रुलनाद्वारनिगच्छन्योगी मूर्ध्नि तु चिन्तयेत्‌! 
तावत्त्‌ चिन्त्य वन्निराखम्बस्व मृच्छति ।।२६० 
निरालम्बं यदा ध्यानं कुर्वाणो निश्चलो भवेत । 
तदा तदुच्यते ब्रह्म स योगी ब्रह्मवित्तमः ।|२६१ 
तत्पदं च पदातीतं तन्प्राप्नौ मुक्त उच्यते । 

इति ध्यानं विधातव्यं मुक्तिृत्सदूद्रिजर्टंजाः २६२ 
भूतानामात्मभूतस्य तानि सम्यक्‌ प्रपश्यतः । 
विञु्यन्त्यमरा माग पदं किमपदस्य तु (२६३ 

यो न तिष्ठति नो याति न किञ्चित्मव णव यः। 
अवाग्यो बाढ्मयो यश्च सकटश्रुतिरभ्रुतिः ॥ २६४ 
योऽप्यन्तिके द्वीयांश्च योऽस्ति नास्ति स्वरूपकः। 
यस्य तत्त्वस्य संवित्तिः स तस्मिन्नव लीयते ॥२६५ 


६६8 


बृहत्पराशरस्मृतिः । [ हादशो- 


यस्तु सर्वाणि भूतानि पश्ययात्मगतानि तु । 
आत्मानं तेपु सवेषु ततो यो न विरज्यते ।२६६ 
सवभूतात्मभूतात्मा यत्र पश्यति धीमतिः। 
शोक-मोहौ च किं तस्य ह्यकत्वमनुपश्यतः ॥२६७ 
समप्रानृत्तमादियन्मन्त्र-ाक्मणयोद्धिजाः । 

ॐ खं त्र्मति चाम्नायो दर्शकस्स्वेप वेधसः ॥२६८ 
आत्मजःने वहूपाया उक्तास्तद्धि मनीपिभिः। 

नस्तः सेः स मन्तव्यो ज्ञाततयश्चोपदेशतः ॥२६६ 
न वेदेज्नयना तस्य न शाखेवहुभिः श्रुतेः । 

न यज्ञन जपेहौपैः शौचर्वाभ्रितयापि च ॥३०० 
गुरूपदशतो भ्या सम्यगभ्यासतस्तथा । 
ज्ञान्ठ्यः परमात्वेवं भक्तिकरत्तत्परेण च ॥२०१ 
ध्यनज्ञानस्य तद्धक्तयत्र विश्रमते मनः। 
तदेउापादिशत्तस्य वस्तु ज्ञानोपदेशकम्‌ ॥३०२ 
मना यम्य निषण्णं तु जायते यत्र वस्तुनि । 

स तु ध्य्रयेत्तदवेति यावह्स्यालध्यानसन्ततिः ।३०३ 
तत्र ध्याने तु सले हरावात्मनि वा पुनः। 

ध्यानं यौ जयते योगी तं निराङम्बतां नयेन्‌ ॥३०४ 
योगशास्रपु यत्रोक्तं रहस्यारण्यकेयु च । 
तत्तथोपद्िशद्धथानं ध्यायेदपि तथेव च ।३०५ 
प्रबदन्त्यन्यथा केचित्‌ श्रुभादिभेदतस्त्वतः। 
त्रेविध्यं पिदुषो विद्ठन्‌ सिद्धिदं च परापरम्‌ ।३०६ 
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चित्तजं श्रुतिजं भावं भावनाभवमेव च । 
त्रविधमात्मना सिध्येद्योगाभ्यासफखप्रदम ॥३०७ 
आत्मशक्तिः शिवश्चेनि चतन्यमिति संज्ञित । 
उत्तरोत्तरवशिष्स्याययोगाभ्यासः प्रवतते ।३५८ 

स एको निश्वलीभूतकर्मात्मा यसुपाजितः। 

न विभेति स एकाकी परेषां जायते भयम्‌ २०६ 
तदेवं गतिभिनत्र्मध्यानं यस्यास्ति योगिनः। 

स विशेत्तमनं शान्तं कदाचित्संसरेन्न तु ॥३१० 
यम्बकश्च चतुवेक्तरश्तुर्बाहः परेश्ररः। 

एक एव मद्रेशो बे तजञ्ज्ेश्बिधति कीर्यते ।।३११ 
नामिमध्यस्थितं विद्धि वस्तु विद्ठन्‌ सुनिमलम । 
रविवद्‌ भ्राजमानं तु काशद्रर्मिगणैद्विज ३१२ 
चिन्तयेन्‌ हृदि मध्यस्यं दी परिमत्पूयमण्डलम । 

तस्य मध्यगतः सोमो बहिश्वन्द्रशिखो महान्‌ ३१३ 
तन्मध्ये तु परं सुक्ष्म तद्धयायेद्योगमात्मनः । 
तन्मध्ये चिन्तयेदेतद्वक्ष्यमाणक्रमेण तु ॥३१४ 
विन्दुमभ्यगतो नादो नादमध्यगतो ध्वनिः । 
४बरनिमध्यगतप्तारस्तारमध्यगतां उखयुमान्‌ ३१५ 
तस्यमध्यगतं ब्रह्म शान्तं तस्य तु मध्यगप । 

परं पदं तु यच्डान्तं सम्यण्बयाह्य योजयेत्‌ २१६ 
जीवात्मा कायमध्यस्थस्तत्रापि देहव्जितः। 
वक्त्र-नासापुटस्थस्तु भुज्जीत विपयान्‌ प्रभुः ॥३१७ 


६६८ 


वृहत्पराशरस्परतिः। [ द्वादशो- 


इत्येतद्ध्यानमाग तु वदम्ति कवयो दिजः । 
केचिदन्येऽन्यथा त्र यु रूपं ब्रह्मविदो विधः ॥ २३१८ 

न नामापि हि दुःखस्य शम यत्र निरन्तरम । 

ब्रह्मणो रूपमानन्दं तन्मुम्क्त वुपरुभ्यते ॥ ३५६ 
सकतयापी य एकस्तु यश्चानन्तश्च भावुकः । 

स मन्तव्योऽनसे ह्य,त्मा मवं व्याप्य च यः स्थितः ॥३२० 
एकं व्योम यथानकं गृहाच्ेरुपलक्च्यते । 

एको ह्यात्मा तथानंको जलागारेपु सूयवत्त ॥३२१ 
विश्वरूपो मणियद्रन्‌ वर्णान्‌ गृह्वायनेकशः। 
उपाधितस्तथात्मको नानादेहेषु कमतः ॥।३२२ 
कलाकाष्ठादिरूपेण वतमानादिमदछरन्‌ । 

एकः कालो यथा नाना तथात्म॑कोऽप्यनेकधा ॥३२३ 
देहमध्यस्थितं देवं यो न ध्यायति मूढधीः । 

सोऽङ्कखब्धं मधु त्यक्तवा क्टेशायाज्ञो गिरि ब्रजन ॥३२४ 


यस्तीथंयानं जप-यज्ञ-होमान्‌ कुर्या्रपुष्पान्‌ न च वेत्ति विष्णुम्‌ । 
स मांसपिण्ड परि्रत्य दृरादज्ञः प्रधवेदधिरु्य पृष्ठम्‌ ॥३२५ 


सम्ध्राम्यते विधिवशात्करणोप्रचक्र 

पापेन कुम्भ इव धातृवरेण नूनम । 

आरोप्य स्वाथधृतदण्डमुखन पूणं 
हत्पद्मसस्थशिवतत्वमतिप्रहीणः ॥३२६ 

द्रौ मार्गावात्मनो ज्ञयौ ब्राह्मणन्रह्म चिन्तकेः । 
अभियाति विदित्वा यौ सायुज्यं परषेधसः ।।३२७ 
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विदान धूमाष्विरेको वै द्ितीयभ्सख्चिरादिकः। 
प्रत्येतव्यो प्रयत्नेन यस्रतीतिनं जायते २२८ 

धूपः क्षपाऽसितः पक्षो दक्षिणायनमेष च । 
लछोकःपित्यश्च सोमश्च मातसरिशानुक्षणम्‌ २२६ 
यथ। धात्क्रमदेते सर्भवर्ति समाश्रिताः । 
अर्चिर्दिनं सितः पश्रस्तथाचेवोत्तरायणम ।।३३० 
देवलोकस्तथा सूयां विद्युतश्च करमादिमान्‌। 

मानसाः पुरुषा यानित जानन्तो ब्रह्म रोकताम्‌ ।।३३१ 
यत्र याताः पुननह संसरन्ति द्विजाः कचित्‌ । 
मागद्रयमिदं धीमन्मन्तय्यं सततं द्विजैः २३२ 
ज्ञानेन येन विज्ञातुर्ञान-मोक्षौ च सिध्यतः | 
गरहारण्यस्य-भिक्षूणां त्रयाणामपि धीमताम्‌ ।३३३ 
ज्ञानमभ्यस्यमान तु तथा दहति संसतिम्‌। 

ज्ञानं समानमेतद्र इति ब्रह्मविदो विदुः ।३३४ 

यथा दहति चधांसि समिद्धश्वाशृद्यक्षणिः । 
तस्मान्मागंद्रयेनापि आत्मा ज्ञयो द्विजोत्तमः ।३३५ 
ये न जानन्ति ते यान्ति दन्दशुकादियोनिषु । 

यत्र गत्वा कृमित्वे वा कीटत्वमथ वाऽ्प्नुयुः ॥३३६ 
एताभ्योऽप्यधमास्वेव जायन्ते ते योनिषु । 
विश्चाविद्ये च मन्तव्ये ते हेत्‌ स्वग-मोक्षयोः ३२७ 
विद्या मोक्षप्रदा च स्यादविद्या मृत्युजन्मह्न्‌ । 
ज्ञानयोगस्तथा कमं विद्याविच् स्पते बुधेः २३८ 


६७० 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ द्वादश।- 


अपवर्गाय दवे चापि कम कृत्वा नितरेदयेत्‌ । 
कर्मापि क्रियमाणं वे निरपेक्षं तु मोक्षद ।३३६ 
विष्णवे गुरवे वापि कमं कृत्वा निवेदयेन । 
आत्मनः फठमिच्छसतु यत्कम कुरते नरः ।२४० 
तेनेव वाज्छितप्राप्निस्तेनान्यद्धोपजायते । 

हरिर्वा निखयमभ्यम्य स्वभावेन सदूदिजेः ।।२४१ 
तदभ्यासादवप्नोति मयौ टृ हरिस्मरतिम । 
एक एव हि स ध्येयो यत्पर नास्ति किच्चन ॥३४२ 
विराट्‌ सम्म्रार्‌ महानेप सदा ध्येयो जितेन्द्रियः । 
महार्तं पुस्पं देवं रबिरूपं तमः परम ॥३४३ 
ब्रह्मवित्सोऽतिसत्य वे प्रयात्येवानिवतंकम्‌ । 

एष एव नृणां पन्था ब्रह्मा वे यमुपासते । २४४ 
ये ये जन्मम्बनेकेयु विधिवन्रेकचेतसः । 

न भक्तया नापि योगोन नाभ्यासेनकजन्मना ॥२४६ 
ब्रह्माप्रिजां यते पुंसां किन्तु स्याद्भूरिजन्मभिः। 
यदवा सन्तताभ्यासान्न बह्म प्रतिपेदिरे ॥२४६ 
तन्मनुष्येः कथं प्राप्यमेकनंव च जन्मना । 
ज्ञानाभ्यासने तदुन्रह्म कृते भ्वरूपकः | २४७ 

न प्राप्यते परं ब्रह्म न वाप्यासनमुद्रया । 

बहुभिः किमुपायस्तु प्रोक्त्वा ग्रन्थि विस्तरः ॥ ३४८ 
एकमेवाभ्यसेत्तत्वं येन चित्ते वसेद्धरिः । 
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एकेव भावद्ुद्धिस्तु यथा स्याक्छियत तथा ॥३४६ 

अन्यक्छुर्यान्मनस्वन्यद्धिसद्धमिति सवेथा । 

भावः स्वर्गाय मोक्षाय नरकायापि स स्मृतः ॥। ३५८ 

तप्मात्तं शोधयेद्यननच्छचिःस्याद्धावयुद्धितः। 

एकस्याः पुत्रः-भर्तारो हदयोपरि योपितः ॥३५१ 

भिन्नभावौ भवेतां तौ भावमेवं विशोधयेन । 

परिष्वक्तो नरो नार्या न्ञादमेति यथा युवा ॥३५२ 

तल्पस्थोऽपि सकामां तां भावहीनो न कामयेत्‌ । 

एको भावो हरौ कार्यो यथाऽसौ निश्चलो भवेत २५३ 

तदूवुभ्या पश्चतां गच्छन्‌ स्वगं मोक्षमवाप्नुयात्‌ । 

त्यक्तभ्ापि विविधान्‌ भोगान्‌ तपस्तप्त्वातिदुषकरम्‌ । ३५४ 

मृत्युकाटे मतिरयां स्यात्तां गति याति मानवः ॥ 
योगप्रयोगः कथितः समासात्न्यानस्य मागा बहूुधाऽभ्यधायि । 
योऽभ्यस्यमानस्तु भवेद्धिधानात्‌ ब्रह्यापरिक्रदयश्च तथा द्विजानाम्‌ ।।३५५ 

प्रत्याहर योगश्च ध्यानं विस्तरतस्तथा । 

उक्तं द्िजदितार्थाय ब्रह्मवापिकरं तथा ।२५६ 

अङ्कुल्यङ्क्योरनादः क्षणः स्यात्तदूषयं ब्ररिः । 

दवाभ्यां चेव खवम्ताभ्यां निमेपोऽपि वद्यम्‌ ॥२५७ 

वे.पच्बदशभिः काष्ठा ताश्च त्रिंशत्कला स्मृता । 

दा्विशतितरिभागस्तु घटिकेति प्रकी तितः ॥३५८ 

तदूट्यं च मुदूतःस्यात्तत्विशत्त क्षपा-दिनम्‌ । 

तत्पश्वदशकं पक्चस्तदढर्यं मास उच्यते ।३५६ 


६५७२ 


बृहत्पराशरम्म्रनिः। [ द्वादशो- 


तदद्वय ऋरतुरिस्युक्तं तद्वयं काल उच्यते । 
तत्साधेमयनं प्रोतं तद्ष्टयं वत्सरस्तथा ॥३६० 
पच्चभिस्तयगं प्रोत्तं तदुप्रादशकषष्ठिकम्‌ ! 
पषठिकःपषठिगुणितो वा प्पतेयु गमुच्यते ॥२६१ 
तद्य तु कलिःप्रोक्तस्तदूद्रयं ढापरो भवेत्‌ । 
कलित्रयेण त्रेता स्यत्कृनःकटिचतुष्टयम्‌ ३६२ 
पर्रिष्नःमोऽपि कालज्ञप्रजानाथगुगः स्तः ॥२३६३ 
कलिभिदेंशभिन्रह्यन्‌ ! चतुय गमिति स्मरतम्‌ । 
चतुर्यगसहस्रण ब्रह्माहःकल्प उच्यते २३६४ 
अष्टयुगा भवेत्सन्ध्या सायंसन्ध्या च तावती । 
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिति स्मृतम्‌ ३६५ 
मन्वस्तरद्वयेनेह शक्रपरातः प्रकी तितः। 
एतन्मानेन वर्पाणां शतं ब्रह्मक्षयः स्मतः ।।३६६ 
ब्रह्मक्षयशतेनापि विष्णोरेकमदहभेवेत्‌ | 
एतहिवसमानेन शतवषण ततभयः ॥३६७ 
ततक्षयसखिगुणोष्टाभी सद्रस्य तुटिस्च्यते । 
प्वमान्दिकमानेन प्रयातोऽब्दशते द्विजाः । 
श्द्रश्चात्मनि खीयेत निषफटंकं निरामयम्‌ ३६८ 
निष्प्रकम्पं जगत्‌ व्योम व्योमातीतं परं पद्म्‌। 
तन्निदिध्यासरसंयुध्या स तत्रैव विदीयते ॥३६६ 


परम्पराणां परमं विचिन्त्य परात्परं दिष्टपदादतीत्तम्‌ । 
क्षणादिकाटं क्रमशोज्दमेव प्रयाति तं तत्पदमग्ययं ख || ३७० 


ऽध्यायः | योगाभ्यासवणनम्‌ | ६७३ 


तमात्मरूपं परमन्ययं च विश्वेश्वर चित्तभरं प्रप । 

शान्ति च गत्वा विपिना च योगी प्रयानि तह पदमन्ययं च ३५१ 
काटलज्ञानेन योगोऽयं यो गिभि्ध्यानक्रारिभिः। 
मुमुष्चभिःसदा चयं निरादम्बं परं पदम्‌ ।॥३५२ 
पराशरोदितं शास्रं चतुवर्णा्रमाय च । 
वेदितव्यं प्रयटनन सदा ध्येयं द्विजातिभिः ॥ २५३ 
दश इादश चारौ वा सप्त पट्‌ पंच वा त्रयः। 
दैविके पठके वापि श्टोन्छ श्राव्या हिजातिभिः । ३५४ 
भ्रावयिष्यति यः श्राद्ध ब्राह्मणान्भक्तितस्परः। 
प्श्यन्ति पितरस्तस्य तृष्ति वे शाश्रतीं द्विजाः ।[३७५ 
य इद्‌ श्रुणुयाद्वापि श्रावयेखारयेदपि । 
स प्रध्वस्ततमस्तामो ब्रह्मल्टोकमवाप्नुयान्‌ ॥३५६ 
त्रिभिःश्टोकसहम्रेस्तु चरिभिद्र तशतेरपि । 
पराशरोदितं धमशा प्रोवाच सुव्रतः । २५५ 
नमोऽस्तु याज्ञवल्क्याय मनवे विष्णव नमः| 
गौतमाय वसिष्ठाय नमः पाराशराय च [३७८ 


इति श्री वरहत्पाराशरे धर्म॑शार सुत्रतप्रोक्तायां स्मृत्यां 
योगनिरूपणो नाम दादशोध््यायः | 


| इति वृहत्पराशरस्म्रतिः समाप्ता ॥ 
ॐ तत्सत्‌ 


॥ अय ॥ 


-॥ ठधुहारीतस्छरतिः ॥- 


| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


मवर्णन 
अथ वर्णांश्रमधमवर्णनम्‌। 


ये वर्णाश्रमधमस्थ स्ते भक्ताः केशवं प्रति । 
इतिप त्वया प्रोक्तं मूभुवःस्वर्हिजोत्तमाः ॥१ 
वर्णानामाश्रमाणाच्च धर्मान्नो ब्रूहि सत्तम । । 
येन सन्तुष्यते देवो नारसिंहः सनातनः ॥२ 
अत्राहं कथयिष्यामि पुराव्ृत्तमनुत्तमम। 
क्रुषिभिः सह स्वादं हारीतस्य महात्मनः ॥३ 
हारीतं सर्वधरम॑ज्ञमासीनमिव पावकम्‌ । 
प्रणिप्यान्नुवन्‌ सवे सुनयो धमकाह्विणः ॥४ 
भगवन्‌ ! सर्वधर्मज्ञ । स्वंधमप्रवत्तंक । । 
वर्णानामाश्रमाणाश्च धर्मान्नो ब्रूहि भागव । ॥५ 
समासाद्योगशाख्नच्च विष्णुभक्तिकरं परम्‌ । 
एतच्चान्यच्च भगवन्‌ । ब्रूहि नः परमो गुरुः ।॥६ 


ऽष्ध्याय ] वर्णाश्रमधमेवर्णनम्‌ । ६५५ 


हारी तस्तानुवाचाथ तेरेवं चोदितो मुनिः, 
श्रृण्वन्तु मुनयः ! सवं ! धर्मान्‌ वक्ष्यामि शाश्चतान्‌ ७ 
वर्णानामाश्रमाणाच्च योगशाख्लच्च सत्तमाः ! | 
सन्धाय्यं मुच्यते मर्त्या जन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥८ 
पुरा देवो जगत्स्रष्रा परमात्मा जलोपरि । 
सुष्वाप भोगिपयेङ्कं शयने तु भरिया सह ॥६ 
तस्य युप्तम्य नाभौ तु महत्‌ पद्ममभूत किल । 
पद्ममध्येऽभवदू ब्रह्मा वेद्ेदाङ्गमूषणः ॥१० 

स चोक्तो देवदेवेन जगत्सूज पुनः पुनः । 

सोऽपि सरा जगन्‌ सवं सदेवासुरमातुपम्‌ ११ 
यज्ञसिद्धय्थमनघान्‌ ब्राह्मणारमु्तोऽसजत्‌ । 
असृजत क्षत्रियान्‌ वाह्नो वंश्यानप्युरुदेशतः ॥१२ 
शूद्रश्च पादयोः सधा तेपञ्चवानुपृवशः । 

यथा प्रोवाच भगवान्‌ ब्रह्मयोनि पितामहः ॥१३ 
तद्वचः समवक्ष्यामि शशरणत दिजसत्तमाः ! | 
धन्यं यशस्यमायुप्यं स्वग्य मोक्षफटप्रदम ॥४४ 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणनेवमुरन्नो ब्राह्मणः स्मृतः । 

तस्य धम प्रवक्ष्यामि तद्योग्यं देशमेव च ॥१५ 
कृष्णसारो भगो यत्र स्वभवेन प्रवत्तेते । 
तस्मिन्देरो वसेद्धमः सिद्धयति द्विजसत्तमाः ! । १६ 
षट्‌ कर्माणि निजान्याहूर्ाह्मणम्य महात्मनः | 
तेरेव सततं यस्तु वत्तयेत्‌ सुखमेधते ।१७ 


६५७६ 


घुह्ारीतस्मृतिः । [ प्रथमो- 


अध्यापन चाध्ययनं याजनं यजनं तथा । 

दानं प्रतिप्रहश्चति षट्‌ कर्माणीति चोच्यते १८ 
अध्यापनच्च त्रिविधं धर्माथमृक्थकारणान्‌ । 
शुश्रुपाकरणजञ्चति त्रिविधं परिकीत्तितम १६ 
एपामन्यतमाभाव व्रपाचारो भवदुद्िजः। 

तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण हितषिणा || 
योग्यानध्यापयेन्छिघ्यानयोग्यानपि वजयेन्‌ | 
विदितान्‌ प्रतिगरृह्णीयादुगृहेः धम॑प्रसिद्धय (२१ 
वेदडचवाभ्यसेन्नित्यं शुचौ देश समाहितः । 
धर्मशास्रं तथा पाल्य, ब्राह्मणे; गुद्धमानसेः ।२२ 
वेद्‌ वित्पटितव्यं च श्रोततव्यभ्व दिवा निशि । 
समृतिहीनाय विप्राय श्रुतहीने तथेव च । 

दानं मोजनमन्यच्च दत्तं कुलविनाशनम ॥२३ 
तस्मात्त सवप्रयत्नेन धमशा पदरेद्‌दिजः । 
्रुतिभ्मृती च विप्राणां चक्षुपी देवनिमिते । 
काणस्तत्रकया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः ।२४ 
गुरुश्रभ्रूपणञ्चव यथान्यायमतन्द्रितः । 

सायं प्रातरुपासीन विवाद्याग्नि हिजोत्तमः । ।।२५ 
सुखरातस्तु प्रकुर्वीत वैश्वदेवं दिने दिने । 
अतिथीनागताञ्डुक्तया पूजयेदविचारतः ॥२४ 
अन्यानभ्यागतान विप्राः ! पूजयेच्छक्तितो गृही । 
स्वदारनिरतो नियं परदार विव जितः ॥२७ 


ऽष्वाथः ] वश्न्रमधमेवर्णनम्‌ । ९५७ 


कृतहोमस्तु भुञ्जीत सायं भ्रातरुदारधीः । 
सलयक्ाषटी जितक्रोधो नाधमं बत्तयेन्मतिम्‌ ॥२८ 
खकर्मणि च संमराप्ते भ्रमाद्‌ निवत्तते । 
सत्था हितां वदेद्वाचं परलोक्िते षिणीम्‌ ॥२९ 
एष धमः समुद ब्राक्षणस्य समासतः । 
धममेव हि य' कुर्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ।।३० 
इत्येष ध्मः कथितो भयायं पृष्टो मवद्धिस्त्वसखिलाघहारी । 
बदामि राज्ञामपि चेव धर्मान्‌ पृथक्‌ प्रथग्बोधत विप्रवर्याः ३९ 
इति हारीते धर्मशाखे प्रथमोऽध्यायः । 


~~~, (~ *९ ४ १ 


द्वितीयोऽध्यायः । 

अथ चतुवर्णानां धर्मवर्णनम्‌ । 
्षत्रादी नां प्रवक्ष्यामि यथावद्नुपूंशः । 
येषु प्रदृल्ला बिधिना सबं यान्ति परा गतिम्‌ ॥१ 
राज्यस्थः क्षत्रियश्चापि प्रजाधर्मेण पाटयन्‌ । 
कु्यदिध्ययनं सम्यगयजेद्यन्षान्‌ यथाविधि ॥२ 
दथाहानं द्विजातिभ्यो धमेबुद्धिसमन्वितः। 
स्वभार्य्यानिरतो नित्यं षड्भागः सदा शपः ॥३ 
नीतिशासाथषुशारः यस्थिषिग्रहतत्ववित्‌ | - 
देवब्रोद्धणभकष्ध -पिव्कायंपरप्तथा ॥४ ^“ 
६२ 


खघुहारीतस्मृतिः । [ द्विवीयो- 


धर्मेण यजनं कायंमधमेपरिवजनम्‌ । 

उत्तमां गतिमाप्नोति भ्रत्रियोऽप्येवमाचरन्‌ ॥५ 
गोरक्षा कृपिवाणिज्यं कुयद्धिस्यो यथाविधि । 
दानं देयं यथाशक्तया ब्राह्मणानाश्च भोजनम्‌ ॥£ 
द्म्भमोहविनिभक्तस्तथा वागनसुयकः । 
स्वद्‌।रनिरतो दन्तः परदारविवजितः।\७ 
धनर्विप्रान्‌ भोजयित्वा यज्ञकारे तु याजकान्‌ । 
अप्रभुत्वश्च वतंत धमेष्वादेहपातनात्‌ ॥८ 
यज्ञाध्ययनदानानि कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः। 
पितृकार्यपरश्चेव नरसिहाश्नापरः ६ 
एतद्रेश्यस्य धर्माय स्वधर्ममनुतिष्ठति । 
एतदाचरते योहि स स्वगीं नात्र संशयः १० 
वणत्रयस्य शुश्रुषा कर्याच्छुद्र प्रयन्नतः । 
दासवदुब्राह्मणानाच्च विशेषेण समाचरेत्‌ ॥११ 
अयाचितप्रद्‌।ता च कष्ट वृत्यथमाचरेत्‌ । 
पाकयज्ञविधानेन यजेश्वमतन्द्रितः ।१२ 
शद्राणामधिकं कर्यादशेनं न्यायवर्तिनाम्‌ । 
धारणं जीणेवखस्य विप्रस्योच्छिष्टभोजनम्‌ । 
म्बदारेषु रतिश्चव पर्दारविवजेनम्‌ ॥ १३ 

इत्थं र्यात्‌ सदा शूद्रो मनोबाक्षायकमभिः। 
स्थानमेन्द्रमवाप्नोति नष्टपापः सुपुण्यश्त्‌ १४ 


ऽध्यायः | ब्रह्मचर्याश्रमधमवर्णनम्‌ । ६५६ 


वर्णेषु धर्मा विविधा मयोक्ता यथातथा ब्रह्ममुखेरिताः पुरा । 
श्रणुष्वमत्राश्रमधममाद्यं मयोच्यमानं क्रमशो सुनीद्राः ॥१५ 
इति हारीते धर्मशासने हितीयोऽध्यायः | 


<> <> <> 


तृतीयोऽध्यायः । 
अथ ब्रह्मचर्याश्रमधमवर्णनम्‌ । 


उपनीतो मानवको वसेद्गुरुकुरेपु च । 

गुरोः ुटे प्रियं कुर्यात्‌ कमणा मनसा गिरा ॥१ 
्ह्मचय्यमधःशय्या तथा बह रुपासना । 
उदकुम्भान्‌ गुरोदंाद्रोम्रासश्च धनानि च । 
कु्ययाद्ध्ययनश्च व ब्रह्मचारी यथा विधि । 
विधि त्यक्ता प्ङ्व्वाणो न स्वाध्यायफटं लभेत्‌ ॥२ 
यः कथित्‌ कुरुते धम विधि दहित्वा दुरात्मवान्‌ । 
न तरफलमवाप्नोति कुर्वाणोऽपि विधिच्युतः ॥३ 
तस्मद्ेदव्रतानीह चरेन्‌ स्वाध्यायसिद्धये । 
शोष्वाचारमरेषं तु शिक्षयेद्‌ गुरुसन्निधौ ।४ 
अजिन दण्डकाष्ठच्च मेखङाच्चोपवीतकम्‌। 
धारयेदप्रमत्तश्च ब्रह्मचारी समाहितः ।॥५ 

सायं प्रातश्चरेद्धक्षं भोज्याथ संयतेन्द्रियः । 
आचम्य प्रयतो नित्यं न कु्याहन्तधावनम्‌ । 


६८० रघुद्ारीतस्मरतिः । [ ठत्तीयो- 


छत्रश्चोपानहश्व व गन्धमाल्यादि वजयेत्‌ । 
नरलयगी तमथाखरापं मैथुन च विव जयेत्‌ । ६ 
हस्यश्चारोद्णश्च व संत्यजेत्‌ संयतेन्द्रियः । 
सध्योपास्ि प्रकुर्वीत ब्रह्मचारी ब्रतस्थितः ।।७ 
अभिवाद्य गुरोः पादौ सन्ध्याकर्मावसानतः। 
तथा योगं प्रङ्व्वीत मातापित्रोश्च भक्तितः ।८ 
एतेषु त्रिषु नष्टेषु नष्टाः स्युः सवेदेवताः। 

एतेषां शासने तिष्टेदूब्रह्मचारी विमत्सरः ॥।६ 
अधीय च गुरो वेदान्‌ वेदौ वा वेदमेव वा । 
गुरुवे दक्षिणां दद्यात्‌ संयमी म्राममावसेत्‌ ॥१० 
यस्यतानि सुगुप्रानि जिह्वोपस्थोद्रं करः । 
सन्याससमयं त्वा ब्राह्यणो ब्र्मचप्यखा ।। ११ 
तस्मिन्नेव नयेत्‌ काङमाचाय्य यावदायुषम्‌ । 
तदभावे च ततुपुत्रे तच्छिष्ये वाथवा कुरे ।।१२ 
न विवाहो न संन्यासो नैष्ठिकस्य विधीयते ॥।१३ 
ह्म योविधिमास्थाय दजेदेहमतन्द्रितः । 

नेद भूयोऽपि जायेत ब्रह्मचारी दृढनघ्रतः १४ 


यो ब्ह्मारी विधिना समादितश्चरेत्‌ पथिष्यां गुरुसेवने रतः । 
संमराप्य विद्यामतिदुरेभां शिवां फरुच्च तस्याः सुभं तु विन्दति ।१५ 


॥ इति हारीते धर्मशास्रे ठतीयोऽध्यायः ॥ 


न्योकसे नणट्य्ि 


ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ । ६८१ 


चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ गृहस्थाश्रमधमेवर्णनम्‌ । 


गरहीतवेदाध्ययनः श्रुतशाल्ञाथंत्ववित्‌ । 
असमानाषेगोत्रां हि कन्यां सभ्राृकां श्चुभाम्‌ ॥१ 
सर्व्वाबयवसपू्णा" युव्त्त।मुदहेन्नरः। 

ब्राह्मेण विधिना कुर्यात्‌ प्रशस्तेन द्विजोत्तमः ॥२ 
तथान्ये बहवः प्रोक्ता विवाहा वर्णधम्भतः | 
ओपासनश्च विधिवदाह्य द्विजपुङ्गवाः । ३ 
सायं प्रातश्च जुहुयात्‌ सवेकालमतन्द्रितः। 

ज्ञानं काय्यं ततोनित्यं दन्तधावनपूष्वकम्‌ ।।४ 
उषःकाले सयुत्थाय कृतशौचो यथाविधि । 

मुखे पय्युं षिते नित्यं भवलयप्रयतो नरः ॥५ 
तस्माष्टछष्कमथाद्र वा भक्षयेहन्तकाकम्‌ । 
करज्ञ' खादिरं वापि कदम्बं कुरवं तथा ६ 
सप्तपर्णप्ररिनपणींजम्बुनिम्बं तथेव च । 
अपामा विल्वभ्वाकंध्वोदुम्बरमेष च ।७ 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकरम्मणि । # 
दन्तकाष्ठस्य भक्षश्च सयासेन प्रकीत्तितः ॥८ 
सवं कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः । 
अष्टाङ्कुरेन मानेन दन्काष्ठमिदोच्यते । 
प्रदेशमात्रमदन्तानूथवा तेन विशोधभेष ।६ 


६८२ 


टधुहारीतस्छृतिः। | चतुथ 


प्रतिपत्पवेष्ठीषु नवम्याऽचेव सत्तमाः ! । 
दन्तानां काएसंयोगाददत्यासपमं कुटम ॥१० 
अभवे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेषु च । 

अपां द्वादशगण्डुषेमखशुद्धि समाचरेत्‌ ॥११ 
नात्वा मन्त्रवदाचम्य पुनराचमनं चरेत्‌ । 
मन्त्रवत्‌ प्रोद्य चात्मानं प्रक्षिपेदुदकाञ्जलिम्‌ ॥१२ 
आदित्येन सह प्रातमन्देहा नाम राक्चसाः। 
युद्धथन्ति वरदानेन बक्षणोऽग्यक्तजन्मनः ।१३ 
उदकाञ्ञलिनिःश्चिपा गायत्र्या चाभिमच्तरिताः। 
निध्नन्ति राक्षसान्‌ सर्व्वान्‌ मन्देहाख्यान्‌ द्विजेरिताः ॥१४ 
ततः प्रयाति सविता ब्राह्मणेरभिरक्षितः। 
मरीच्याद्यमहाभागेः सनका्येश्च योगिभिः ॥१५ 
तस्मान्न लङ्खयेत सन्ध्यां सायं प्रातः समाहितः 
उहृङ्वयति यो मोहात्‌ स याति नरकं ध वम्‌ ।१8 
सायं मन्त्रवदाचम्य प्रोक्ष्य सूय्यस्य चाञ्जछिम्‌। 
दुर्वा प्रदक्षिण कुर्प्याज्खं खरा विञयद्धथति ॥१७ 
पूठ्वां सन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । 
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्‌ यावद्‌ादित्यदशना्‌ ।१८ 
उपास्य पश्चिमां सरन््यां सादिदयाश्च यथाविधि । 
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावत्तारा न पश्यति ॥१६ 
ततश्चाबसथं प्राप्य कृत्वा होमं स्वयं बुधः । 
सध्वन्त्य पोल्यवगस्य भरणाथ विचक्षणः ।२० 


ऽध्यायः | गृहम्थाश्रमधमवणनम्‌ । ६८३ 


ततः शिष्यहितार्थाय स्वाध्यायं किञ्चिदाचरेत्‌ | 
ई्वरल्चेव कार्य्याथमभिगच्छदिजोत्तमः २१ 
कुशपुष्पेन्धनादीनि गत्वा दृरं समाहरेत । 

ततो माध्याहिक कुर्य्याच्छुचौ देशे मनोरमे ॥२२ 
विधि तस्य प्रवक्ष्यामि समासात पापनाशनम्‌ 
ज्ञात्वा येन विधानेन मुच्यते सवकिल्विषात ॥२३ 
सानार्थ मृदमानीय शुद्धाक्षततिषेः सह । 
छमनाश्च तत्तो गच्छन्नदीं जुद्धजलाधिकाम्‌ ।२४ 
नद्यां तु विद्यमानायां न स्नायादन्यवारिणि । 

न स्ञायादल्पतोयेषु विद्यमाने बहूदके २५ 
सरिदटरं नदीस्नानं प्रतिस्नोतःस्थितश्वरेत । 
तड़ागादिषु तोयेषु सराया्च तदभावतः ।२६ 
श्ुचिदेश समभ्युक्ष्य स्थापयेत्‌ सकराम्बरम्‌ । 
मृत्तोयेन स्वक देहं छिम्पेत्‌ प्रक्षाल्य यन्तः ॥२७ 
खानादिकच्च संप्राप्य कुय्याद्‌ाचमन बुधः । 
सोऽन्तजछं प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि । 
हरि संस्मय मनसा मज्येश्रोरमञ्नट ॥२८ 
ततस्तीरं समासाद्य आचम्यापः समन्त्रतः । 
प्रोक्षयेद्वारगेमेन्त्ेः पावमानीभिरेव च ।२६ 
कुशाग्रङ्ृततोयेन प्रोक्ष्यात्मानं प्रयन्नतः । 
स्योनाषरथिषीति मृटरात्रे श्दं विष्णुरिति दविजाः ! ॥३० 


६८४ 


| 1 


ख्धुहारीतस्मृति । [ चु 


ततो नारायणं देषं संस्मरेत्‌ प्रतिमञ्जनप्‌ । 
निमज्यान्तजठे सम्यक्‌ क्रियते चाधमषेणम्‌ ३१ 
सरात्वा क्चततिररवहरेवर्पिपिव्भिः सह । 

तर्पबिस्वा जरं तस्मान्निष्पीढ्य च समाहिशः | ३९ 
जलतीरं समासाश्च तत्र श्यक्टे च बाससी " 
परिधायोत्तरीयश्च कुर्यान्‌ केशान्न धूनयेत्‌ ३३ 
न र्मुल्वणं वासो न नीरश्च प्रशस्यते । 

मङाक्तं गन्धहीन चव वजयेदम्ब्नरं बुधः ॥ २४ श्जीदषः 


. ठय; श्रक्षाक्मेत्‌ पादौ मृत -भ विषक्षण. | 


दक्षिणन्तु कर छस्व गोकर्णाङृतिक्रत्‌ पुमः ॥२५ 

तिः पिवेदी्ितं तोयमास्य दविःपरिजैयेत्‌। ; 

पादौ शिरस्ततोऽभ्युक्य त्रिभिरास्यमुपप्प्रशेवं ३६ 
अङ्गुष्ठानामिकाभ्याश्च चशचुषी सयुपस्पोत्‌ । 

तथेव पज्वभिमूदू ध्न शरोदेवं समाहितः ५१७ 

अनेन बिधिनाचम्ब्र शद्धः शुद्धमानसः । ` २ 
कव्व दभ्मगिस्तदलः परास्सुतलोऽपि बा 41 
प्राणायामं ध्रीमाद्‌ यथान्यत्यससतन्दरितः | ' ,, ९५५ 
जपय तत कन्यद्राधत्रीं १०५५ 11 
त्रिषिधो जपयद्ः स्यात्तस्य क्तं 
नाविक उपा मानक निभिः) 1४४ 
अक्दाजमि चति) मषः कन्तोः । कद्‌ 









ऽ्वायः 1 गृहस्थाभ्रमधर्मब्णनम्‌ । ६८५ 


^ 


यदु्नीणोषरितैः शब्दः स्प्ठपदा्षरः । 
मन्त्रसुषारयन्‌ वाचा जपयन्लस्तु वाचिकः ॥४२ 
शनेरखारयन्मल्त्रं किञ्विदोष्ठौ भ्रव।टयेव्‌ । 
श्श्िच्छवणयोग्यः स्यात्‌ स उपांश्यु्जपः स्पत: 1४३ 
पिया पदी्षरभ्रेण्या अवणमपदाक्षरम्‌ । 
शब्दान्किन्तनाभ्यान्तु तदुक्तं मानसं स्छवम्‌ । 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति । 

प्रसन्ने बिपुखान्‌ गोत्रान्‌ प्राप्नुवन्ति मनीषिणः ॥४५ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च महासर्पाश्च भीष्णाः। 
जपिताश्नोपसपन्तिं दूरादेव प्रयान्ति हे ॥ 

छल्द भूष्यादि विश्वाय जपेन्मन्तरमतद्छितः। 
जपेदहरदर्ात्या गायत्रीं मनसा द्विजः [७ 
सैसपरमां देती शतमध्यां दशावराम्‌ । 

गायशरी यो जपेक्ित्यं ख न पापेन क्िप्बते ।४८ 
अथ पुष्पा हृत्वा भानवे चोद्ध बाहुकः । 
उदुस्यश्च जपेत्‌ सुक्तं तशवघ्षुरिति चापरम्‌ ।४६ 
प्रदक्षिणमुपाब्रख्य नमस्ुर्य्याहिवाकरम्‌ । 

ततस्तीरे. देवादीन द्धिः सन्तर्पयदु द्विजः ॥५० 
स्नानस भिष्पी कय पुनराचमनं चरेत्‌ । 
तद्वदरक्षजभेस्येह शानं दानं प्रकीपितम्‌ ॥५१ =, , 
दर्भा दमपाणित्र्ययज्ञविधानतः | 

भाङलो श्य तु हेर्याच्छप्तमन्वितः ।।४२ 


६८६ 


लभुहारीतकृतिः । [ चतुर्थो 


ततोऽध्य भानवे दश्ात्तिलपुष्पाक्षतान्वितम्‌ । 
उत्थाय मूद्धपयन्तं हंसः ञयुचिव दित्या ।।५३ 
ततो देवं नमस्कृत्य गृहं गच्छत्ततः पुनः । 
विधिना पुरुषसूक्तस्य गत्वा विष्णुं सम्यत ॥५४ 
वैश्वदेवं ततः कुर्याद्रलिकमेविधानतः। 
गोदोहमात्रमाकाङकषेइतियि प्रति वे गृही ॥५५ 
अदरध्पूश्रमन्ञानमतिथि प्राप्तमच्येत्‌। 
स्वागतासनदानेन प्रत्युत्थानेन चाम्बुना ।। ५६ 
स्वागतेनाम्रयस्तुष्टा भवन्ति गृहमेधिनः। 
आसनेन तु दत्तन प्रीतो भवति देवराट्‌ ॥‰७ 
पादशौचेन पितरः प्रीतिमायान्ति दुरंभाम्‌ । 
अन्नदानेन युक्तन तृप्यते हि प्रजापतिः ।।५८ 
तस्मादतिथये काय पूजनं गृहमेधिना । 

भक्तया च शक्तितो नित्यं विष्णोरर््ादनन्तरम्‌ ५६ 
भिक्षाच्च भिक्षवे ददात्‌ परित्राङब्रह्मचारिणि । 
अकलिपितान्नादुदुधृत्य सन्यज्ञनसमन्विताम्‌ ॥६० 
अकृते वेश्वदेवेऽपि भिक्षौ च गृहमागते । 

उदूधृत्य वेश्वदेवार्थं भिक्षां दत्वा विसजयेत्‌ ॥६१ 
वैश्वदेवाङृतान्‌ दोषान्छक्तो भिक्ु्व्यपोहिवुपम्‌ । 
नदि भिश्चुकृताम्‌ दोषान्‌ व॑श्वदेवो व्यपोहति ॥।६२ 
तस्मात्‌ प्राप्ताय यतये भिक्षां दशात्‌ समादहितः। 
विष्णुरेव यतिच्छायदति निधिष्य भाषयेत्‌ ।।६३ 


ऽध्यायः ] दम्थाश्रमवमवर्णनम । ६८० 


सुवासिनी कुमारीच्च भोजयित्वा नरानपि । 
बाखबरद्धांस्ततः शोषं स्वयं भुञ्जीत वा गृही ।६४ 
प्राङ्मुखोदङमुग्बो वापि मौनी च मितभाषकः। 
अन्नमादौ नमग्कृत्य प्रहृष्टनान्तरात्मना ॥६५4 

एषं प्राणाहूति दुर्यान्मन्त्रण च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

ततः स्वादुकरान्न च्च भुञ्जीत सुसमाहितः ।६६ 
आचम्य देवतामिटं संम्मरज्र दरं सपररोत्‌ । 
इतिहासपुराणाभ्यां कच्चित्‌ कारं नयेदूबुधः ।६७ 
ततः सन्ध्यामुपासीत वहिगंत्वा विधानतः । 
कृतहोमस्तु युञ्जीत रात्रौ चातिथिमोजनम ॥६८ 
सायं प्रातद्विजातीनामशनं श्रुतिचोदितम्‌ । 
नान्तराभोजनं कुर्याद त्रिहोत्रसमो विधिः ॥६६ 
शिष्यानध्यापयेश्चापि अनध्याये विसजजयेत्‌ । 
समृत्युक्तानखिरश्चापि पुराणोक्तानपि द्विजः ।।७० 
महानवम्यां दश्यां भरण्यामपि पर्वसु । 
तथाक्षयतृतीयायां शिष्यान्नाध्यापयेद्‌ द्विजः ॥५१ 
माघमासे तु सप्तम्यां रथ्याख्यायां तु वजये 
अध्यापनं समभ्यञ्जन्‌ सरानकाठे च वञंयेत्‌ ॥।५२ 
नीयमानं शर्व दषा महीस्थं वा द्विजोत्तमाः । 

न पटेद्रुदितं श्रुत्वा सन्ध्यायां तु दिजोत्तमः ।॥५३ 
दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन द्विजोत्तमाः । 
हिरण्यदानं गोदानं प्रथिवीदानमेव च ।।७४ 


४८८ 


छधुद्ारितस्ृतिः | चतुथा- 


एवं धर्मो गृहस्थस्य सा्य॑भूत उदाहतः । 

य एवं श्रद्धया कुर्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥७६ 
ज्ञानोत्कषश्च तस्य स्यान्नार्सिहप्रसादतः । 
तस्मान्मुक्तिमवा'नोति ब्राह्यणो द्विजसत्तमाः । ।७६ 


एवं हि विप्राः । कथितो मया वः समासतः शाश्वतधरमेराशिः । 
गरही गृहस्थस्य सतो हि धम कुवेन्‌ प्रयननाद्ररिमेति युक्तम्‌ ॥५७ 


इति हारीते धमेशास्े चतुर्थोऽध्यायः । 


।॥ पच्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ वानप्रस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ । 


अतः परं प्रवक्ष्यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः । । 
धर्माश्रमं महाभागाः । कथ्यमानं निबोधत ।।१ 
गृहस्थः पत्रपौत्रादीन्‌ दृष्टा पङ्ितमात्मनः। 

भार्य्या पुत्रेषु निःक्षिप्य सह वा प्रविशेदट्रनम्‌॥२ 
नखरोमाणि च तथा सितगात्रत्वगादि च । 
धारथन्‌, जुहयादन्नि वनस्थो बिधिमानितः।३ 
धान्येश्च वनसंमूतेर्नीवाराद्रनिन्दितेः । 
शाकमूरफरर्वापि कर्या्नितयं प्रयज्नतः ॥॥४ 
त्रिकारस्नानयुक्तस्तु कु्य्याचीत्र तपस्तदा । 

पक्षान्ते वा समरनीयान्मासान्ते वा स्वपक्षभुक्‌ ५ 


ऽष्वायः ] वानप्रस्थाश्रमधरममेवर्णनम्‌ । ६८६ 


तथा चतुथकाङे तु भञ्जीयादष्टमेऽथवा । 
षष्ठे च कलेऽप्यथवा वायुभक्षोऽथवा भवेत्‌ ।।६ 
घरमे पश्वाम्रिमध्वस्यस्तथा वषं निराश्रयः । 
हेमन्ते ब जरे स्थित्वा नयेत्‌ कारं तपश्चरन्‌ ।\७ 
एवश्च छुवैता येन छृतवुद्धि्यथाक्मम्‌। ` 
अत्रि स्वात्मनि कृत्वा तु प्रत्रनेदुत्तरां दिशम्‌ ॥८ 
अदेहपातं वनगो मौनमास्थाय तापसः। 
स्मरश्नतीन्द्रियं ब्रहम ब्रह्मरोके महीयते ॥६ 
तपो हि यः सेवति वन्यवासः समाधियुक्तः प्रयतान्तरात्मा । 
विसुक्तपापो विमलः प्रशान्तः स थाति दिव्यं पुरुषं पुराणम्‌ ।१० 
इति हारीते धमशा पन्चमोऽध्यायः। 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 

अथ सन्त्यासाश्रमधरमवर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि चतुर्थाश्रमम॒त्तमम्‌। 
द्धया तदनुष्ठाय तिष्ठन्मुच्येत बन्धनात्‌ ॥१ 
एवं वनाश्रमे तिष्ठन्‌ पातयंश्चेव किस्विषम्‌ । 
चतु्माश्रमं गच्छेत्‌ संन्यासबिधिना दिजः ॥२ 
दत्त्वा पिठुभ्यो देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च यत्नतः । 
दत्वा श्राद्ध पितृभ्यश्च मानुषेभ्य स्तथात्मनः ॥३ 


६६० 


लघुहारीतस्म्रतिः । [ षछ्मे- 


इष्टि वश्वानरीं कृत्वा प्राड्‌ मुखोदङ्‌ मुखोऽपि वा । 
अग्रि स्वात्मनि संरोप्य मन्त्रवित्‌ प्रतरनेत्‌ पुनः ॥४ 
ततः प्रभति पुत्रादौ स्तेहालापादि बजयेत्‌ । 
बन्धूनामभयं दव्यात्‌ सवभूताभयं तथा ॥५ 
त्रिदण्डं वेणवं सम्यक्‌ सन्ततं समपवकम्‌ । 

वेष्टितं कृष्णगोवालरज्जुमचतुर ङ्कम्‌ ॥६ 

शोचाथ मानसाथच्च मुनिभिः समुदाहृतम्‌ । 
कौपीनाच्छादनं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम्‌ ।७ 
पादुके चापि गृह्णीयात्‌ कुर्यान्नान्यस्य संम्रहम्‌। 
एतानि तस्य लिङ्गानि यतेः प्रोक्तानि सवदा ॥८ 
संगृह्य कृतसंन्यासो गत्वा तीथमनुत्तमम्‌ । 
स्नात्वाचम्य च विधिवट्ख्पूतेन वारिणा ॥६ 
तप्यित्वा तु देवांश्च मन्त्रवद्धास्करं नमेत्‌ । 
आत्मनः प्राङ्‌ सुखो मौनी प्राणायामन्रयं चरेत्‌ ॥१० 
गायत्रीच्च यथाशक्ति जप्त्वा ध्यायेत्‌ परंपदम्‌ । 
स्थित्यथमात्मनो नित्यं भिक्षाटनमथाचरेत्‌ ॥११ 
सायके तु विप्राणां गृहाण्यभ्यत्रपद्य तु| 
सम्यक्‌ याचेश्च कवं दक्षिणेन करेण वे ॥१२ 
पात्रं वामकरे स्थाप्य दभिणेन तु शेषयेत्‌ । 
यावतान्नेन दृष्तिः स्यात्तावद््षं समाचरेत्‌ ॥१३ 
ततो निधृत्य तत्पात्रं सस्थाप्यान्यत्र संयमी । 
चतुर्भिरङ्टेश्वाय् भासमात्रं समाहितः ॥१४ 


ऽष्डरायः |] सन्ल्यासाश्रमधमवर्णनम । ६६१ 


सर्वव्यञ्जनसंयुक्तं पथक्‌ पात्र नियोजयेत्‌ । 

सूर्यादिभूतदेवेभ्यो दत्वा संप्रोक्ष्य वारिणा ॥१५ 

भुञ्जीत पात्रपुटके पात्रे वावभ्यतो यतिः। 

वटकाश्वत्थपर्णषु कुम्भीतन्दुकपात्रके ॥ १६ 

कोविदारकदभ्बेषु न भुञ्जीयात्‌ कदाचन । 

मलखाक्ताः सव उच्यन्ते यतयः कास्यमोजिनः ।॥१७ 

कास्यभाण्डेषु यत्‌_ पाको गृहस्यप्य तथेव च । 

क्वि भोजयतः सवं किल्विषं प्राप्तुयात्तयोः ॥१८ 

भुक्तवा पात्रे यतिर्भित्यं क्षाट्येन्मन्त्रपूकम्‌ । 

न दृष्यते च तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव १६ 

अथाचम्य निदिध्यास्य उपतिष्ठेत भास्करम्‌ । 

जपध्य नेतिहासेश्च दिनरेषं नयेद्‌ बुध. ।।२० 

कतसम््यस्ततो रात्रि नयेदेवग्रहादिषु । 

हत्पुण्डरीकनिल्ये ध्यायेद्‌ात्मानमन्ययम्‌ ।२१ 

यदि धमरतिः शान्तः सवभूतसमो वशी । 

पराप्नोति परमं स्थःनं यल्प्य न निवतते ॥२२ 
त्रिदण्डद्थोदि पृथक्‌ समाचरेन्छनेः शनेयस्तु वदिर्मुखाधः। 
संमृच्य ससारसमस्तबन्धनात्‌ स याति विष्णोरमतात्मनः पद्म्‌ ।।२३ 

इति हागीते धमशास्र षष्ठोऽध्यायः । 


४६६ 


 छषुद्ारीस्यृतिः । 


॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ योगवर्णनम्‌। 


व्णानामाश्रमा्णाश्व कथितं धमलक्षणम्‌। 

येन स्वमापवर्गच्च प्राप्नुधन्ति द्विजातयः ॥१ 
योगशा प्रवक्ष्यामि सङ्केपात्‌ सारमु्मम्‌। 
यस्य च भ्रवणौधान्ति मोक्षश्वेव मुमुक्षवः ।२ 
योगाभ्यासवरेनेव नश्येयुः पातकानि तु । 
दश्माद्योसपरो भूत्वा ध्यायेभित्यं क्रियापरः ॥३ 
प्राणायामेन वचनं प्रत्याहारेण वेन्द्रियम्‌ | 
धारणाभिवेरो इत्वा पूवं दुधेषणे मनः ।४ 
ककाकारमना मन्दं वुधेदपमलामयम्‌। 

मा्‌ सूक्ष्मवरं ध्य येत्‌ जगदाधारयुष्यते ॥५ 
अप्रस्मानं विरः त्यं शयुद्वामीकरपभम्‌। 
रहस्येकान्तमासीनो ध्यायेदामरणान्तिकम्‌ ॥8 
यत्सवभाणि वयं स्वेषाच्च हेदिखितस्‌ । 

अथ स्वजने सोऽहमस्मीति चिम्वयेव्‌ ७ 
आात्मखाभयुखं अाथदपोध्यारनमुर्दीरितम्‌। 
श्ुतिस्धृत्यादिकं धमं तद्टिरद्र' न चाचरेत्‌ ॥८ 
यथा रथोऽबहीनस्तु यथाश्यो रथिदहीनकः । 
एवं तपश्च बिथा च संयुतं मेषजं मवे. ॥६ 


[ सप्तेः 


ऽभ्यायः | योगवर्णनम्‌ । ॥3 ~; 


यथान्नं मधुसंयुक्तम्‌ मधुवान्नेन संयुतम्‌ । 
उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः ।॥१० 
तथेव ज्ञानकमभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
विश्ातपोभ्यां संपन्नो बराद्यणो योगतत्परः ॥११ 
देहदयं' विहायाशु मुक्तो भवति बन्धनात्‌ । 

न तथा क्षीणदेहस्य विनाशो विद्यते कचित्‌ ॥१२ 
मया ते कथितः सर्व्वा वर्णाश्रमविभागशः । 
संक्षेपेण दिजश्रष्ठा ! धर्मस्तेषां सनातनः ।१३ 
श्रुत्वैवं मुनयो धर्मं स्वर्गमोक्षफख्प्रदम । 

प्रणम्य तमृषिं जग्भुमुदिताः स्वं स्वमाश्रमम्‌ ॥१४ 
धमेशाखमिदं स्वं हारीतमुखनिःसृतम्‌ । 

अधीटय कुरते धमं स याति परमां गतिम्‌ ॥१५ 
बराह्मणस्य तु यत्‌ कमं कथितं वाहुजस्य च । 
उरुजस्यापि यनं कम्मं कथितं पादजस्य च । 
अन्यथा वतमानस्तु सद्यः पतति जातितः ॥१६ 
यो यस्याभिहितो धर्मः स तु तस्य तथेव च । 
तस्मात्‌ स्वधम कुर्वीत द्विजो नित्यमनापदि ॥१७ 
वर्णाश्चत्वारो राजेन्द्र । चत्वारश्चापि चाश्रमाः । 
स्वधम ये तुं तिष्ठन्ति ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥१८ 
स्वधममेण यथा चरणां नारसिहः प्रसीदति । 

न तुष्यति तथान्येन कमणा मधुसूदनः ॥१६ 

६३ 


1 बद्धहारीतस्परतिः। [ प्रभसो- 


अतः कुवेन्निजं कम्म यथाकालमतन्द्रितः । 
सहसरानीकेदेवेशं नारसिहश्च साख्यम्‌ ॥२० 
त्पन्नवेराप्यबञेन योगो ध्यायेत्परं ब्रह्म सद्‌। क्रियावान्‌ । 
खस्य सुखं रूपमनन्तम।च विहाय दें परमेति बिष्णोः 4२१ 
इति छबुदारीते धमशास्े सप्तमोऽध्यायः । 
इति छघुहारीतस्मृतिः समापा । 


ॐ तत्सत्‌ । 


॥ अथ ॥ 
वृद्धहारीतस्मतिः । 


श्रीगमेशायनमः। 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अथ पच्वसस्कारप्रतिपादनवणनम्‌। 
अम्बरीषस्तु तं गत्वा हारीतस्याश्रमं नृषः। 
ववन्दे तं मात्मानं बारकतहशममम्‌ ॥१ 
संप्ष्टः कुशरस्तेन पूजितः परमासने । 
उपविष्ट सततो विप्रमुवाच नूपनन्दनः ॥२ 

५ ४ 

मगतन्‌ ! स्वेधम्मश्च ! तत्ववेद विद्म्बर । । 
पृच्छामि त्वां महाभाग ! परमं धर्ममव्ययम्‌ 18 


अद्रायः | पश्चसंस्कारभरतिपादनवर्णनम ६६५ 


ब्रूहि बर्णाश्रमाणान्तु नियनेमित्तिकक्रियाः। 
कव्या सुनिशादू टू छ ! नारीणाश्च गृपस्य च ।४ 
स्वरूपं जीवषरयोः कथं मोक्षपथस्य च । 

तस्माप्ते साधनं ब्रह्मन्‌ । वक्तमर्हसि सुत्रत । ॥५ 
एवमुक्तस्तु विप्रषिस्तेन राजर्षिणा तदा । 

उवाच परमप्रीदया नमण्छृय जनार्दनम्‌ ॥६ 


हारीन उवाच । 
श्रणु राजन्‌ ! प्रवक््यामि सर्वं वेदोपवर'हितम्‌ । 
यदुक्तं ब्रह्मणा पूव एच्छतो मम भूपते ! ॥७ 
तदूत्रजीमि परं धम श्चणुष्वेकाममानसः। 
स्वेषामेव देवाना मनादिः पुरुषोत्तमः ॥८ 
ईश्वरस्तु स एवान्ये जगतो विभुरव्ययः । 
नारायणो वासुदेवो विप्णुतरह्यात्मनो हरिः ॥६ 
खष्टा धाता विधाता च स एव परमेश्वरः । 
दिरण्यगभेः सविता गुणध्रङ्‌ निर्गुणोऽन्ययः १८ 
परमात्मा प्रं ह्म परं ज्योतिः परात्परः । 
इन्द्रः परजापतिः सूयः शिवो वहिः सनातनः ॥११ 
सब्बातमकः सवेसुहन्‌ सरवशदूभूतभावनः। 
यमी च भगवान्‌ छृष्णो सुकुन्दोऽनन्त एव च ॥१२ 
यज्ञो यज्ञपतियञ्वा ब्रह्मण्यो ब्रह्मणः पतिः। 
स एव पुण्डरीकाक्षः श्रीशो नाथो ऽधिपो महान्‌ ॥१३ 
सदसरमूद्धा विश्वात्मा सहस्रकरपादवान्‌। 
यद्रत्वा न बिवतन्ते तद्धाम परमं इरेः ॥१४ 


६६६ 


"वृद्धहारीतस्मृतिः। [ प्रथसौ- 


चतुर्भिः शोभनोपायेः साष्योऽयं सुमहात्मनः । 
तुरीयपदयोभंक्तया सुसिद्धोऽय मुदाहतः १५ 

त स्वीङुवन्ति विद्रसः सखस्वरूपतया सदा । 
नेसर्गिकं हि सवषां द्ास्यमेव हरेः सद्‌ा ॥१६ 
स्वाम्यं परस्रूपं स्यादास्यं जीवस्य सवेदा । 
प्रकृत्या त्वात्मनो रूपं स्वाम्यं दास्यमिति स्थितिः ॥१७ 
दास्यमेव परं धम दास्यमेव परं हितम्‌ । 
द्‌ास्येनेव भवेन्मुक्तिरम्यथा निरयं भवेत्‌ ।॥१८ 
विष्णोदस्यं पर भक्तिपषां तु न भवेत्‌ कचि । 
तेषामेव हि संसृष्टं भिरयं ब्रह्मणा चष । ॥१६ 
नारायणस्य दासा ये न भव्ति नराधमाः 
जीवन्त एव चाण्डाला भविष्यन्ति न संशयः ॥२० 
तस्मादास्य परां अक्तिमालम्ब्य नृपसत्तम ।। 
नित्यं नमिति सबं कर््यासरीत्यं हरेः सदा ॥।२१ 
तस्य स्वरूपं रूपच्छं गुणांश्चापि विभूतयः । 
ज्ञात्वा समचेयेद्विष्णुं यावज्जोव मतन्दितः ॥२४ 
तमेव मनसा भ्यायेद्राचां सङ्कीतमेखुम्‌ । 

जपेश्च जुहुयाद्भक्तो तदानेकविरक्षणः ।।२३ 
शङ्खचक्रोध्वं पुण्डादिधार्णं दास्यलक्षणम्‌ । 
तन्नामकरणज्चेव व्रेष्णवन्तदिहोच्यते ।|२४ 
अवेष्णवाश्च ये बिप्रा हषदास्ते नराधमा; । 

तेषां तु नरके वासः कल्पकोटिशतेरपि ।।२५ 


ऽष्वायः |, पच्चसंस्कारभ्रतिपादनवर्णनप । ६६७ 


तदादि वषेसश्वारी मन्त्ररन्नाथतत्ववित । 

बेष्णवः स जगत्पूज्यो याति विष्णोः परं पदम ।२५ 
अचक्रधारी यो विप्रो बहूवेदश्रुतोऽपि वा । 

स जीवन्नेव चण्डालो स्तो निरयमाप्लुयात्त ॥२६ 
तस्मात्ते हरिसंस्काराः कत्तव्या धमंकाह्विणाम्‌ । 
अयमेव परं धम्म, प्रधानं सवकम्मेणाम्‌ ।२७ 


इति ब्रद्धह।रीतस्मृत्यां विशिष्टधम्मशास्रे पच्चसंख्कार- 
प्रतिपादनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ पुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । 


अम्बरीष उवाच | 
भगवन्‌ ! कष्णावाः पच्च संस्काराः सब्बेक्मणाम्‌ । 
प्रधानमिति यच्चोक्तं सरवे रेव महर्पिभिः॥१ 
तद्विधानं ममाचक्ष्व विस्तरेणेव सुव्रत । । 

हारीत उवाच 


श्रण॒ राजन्‌ । प्रवक्ष्यामि निमेखा वेष्णवाः क्रियाः ॥२ 
यदुक्तं ब्रह्मणा पूं वसिष्ठाच्च वेष्णवेः । 


६६८ 


बृद्धह्टारीतरमृतिः। [ हितीयौ- 


संस्काराणां तु सर्वेषा माद्य" चक्रादिधारणम्‌ ॥३ 
तत्‌ कतंव्यं हि सर्वेषां भिधीनां वै द्विजन्मनाम । 
आवचायं संश्रयन्‌ पूत्रमनघं वेध्णवं द्विजम ।।४ 
शुद्धमत्वगुणोपेतं नवेज्याकममकारणम्‌ । 
सत्सम्प्रदायसंयुक्तं मन्त्ररलाथकोविदम ॥८ 
ज्ञानवेराग्यसपन्नं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । 

शासितारं सदाचार्यः स्बेधम विदांबरम ॥‡ 
महाभागवतं विग्रं सदाचारनिषवणम्‌ । 

आलोक्य सवशाख्राणि पुराणानि च वेष्णवाः ।।७ 
तदथंमाचरे्स्तु स आचाय उदाहृतः । 
आस्तीक्यमानसं सद्विरूपरेतं धमंवत्सर्म्‌ ॥\८ 
श्रहधानं सदाचारं गुग्डुधरुपतत्परम । 

सम्बत्सरं प्ररीक्ष्याथं तं शिष्यं शासयेद्गुरः ॥ ६ 
तस्याऽऽदौो पच्च सारारान्‌ कुयति सम्यग्विधानतः । 
प्रातः स्नात्वा ञ्युचौ देर पूजयित्वा जनादनम्‌ ॥१० 
स्नातं शिष्यं समानीय तेनेव सद देशिकः । 
साप्य पशच्चामृतेगव्येश्वक्रादीनचयेन्ततः ११ 
ुष्पेशच दीपेश्च नेय रविविधेरपि । 
तत्तसकराशक्रमन्तररयेत्‌ पुरतो हरेः ॥१२ 
अभ्रौदोमं प्ङत्वीत इष्माधानादिपूवंकम्‌ । 
पौरेण तु सूक्तेन पायसं घृतमिशरितम्‌ ॥१३ 


इष्वः | वेष्णवानापुण्डसंस्कासवर्णनम्‌ । 
आज्येन भूरमन्त्रण हुत्वा चाष्टोत्तरं शतम्‌। 
वेष्णव्या चेव गायत्र्या जुहुयान्‌ प्रयतो शु. ॥१४ 
पश्चादप्रौ विनिक्षिप्य चक्राथयुधपश्चकम्‌ । 
पूजयित्वा सहघ्नारं ध्यात्वा तद्रदहिमण्डले १५ 
षडक्षरेण जुहुयादाज्यं विशतिसंस्यया । 
स्वश्च हेतिमन्तरश्च एकंकाज्याहुति क्रमात्‌ ॥१६ 
ततः प्रदक्षिणं इत्वा स शिष्यो बहधिमातमवःन्‌ । 
नमस्या ततो विष्णु जात्वा मन्त्रवरं शुभम्‌ ॥१७ 
प्रादूमुखं तु समासीनं शि्यमेकाम्रचेतसम । 
प्रतपेश्क्रशङ्खौ द्वो हेतिभिमन्त्रमु्रन्‌ ॥१८ 
दक्षिगे तु भुजे चक्र वमार शद्कमेव च । 
गदां च भाक्मध्ये तु हद्‌ परे नन्दकं तदा ॥१६ 
मस्तके तु तथा शाङ्ग मङ्कयेद्धिमर्टं तदा । 
पश्चात्‌ प्रक्षाल्य तोयेन पुनः पूतां समाचरेत्‌ ।२० 
होमरोषं समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः 
एवं तापः क्रियाः कार्याः वेषगज्यः कल्मपापदहाः ॥२१ 
प्रधानं वेष्णवं तेषां तापसंस्कारमुत्तमम । 
तापसंस्फारमत्रेण परां सिद्धिमवप्नुयात्‌ ।+२२ 
केचित्त चक्रर खो ट प्रतपरौ बाहुभूटयोः । 
धारयन्ति महा-मानश्चक्रमेकं तु चापरे ॥२३ 
वेष्ण्रानां तु हेतीनां प्रवानं चक्रमुच्यते । 
तेनेव बाहुमूे तु प्रततेनाद्कयेदु बुधः ।। र 


1 


ृद्धहारी तस्ति; । [\ द्ि्षीवो- 


जात पुत्रे पिता स्नात्वा होमं कृत्वा विधानतः | 
तेनाप्निनेव सन्तप्रचक्रेण भुजमूलयोः ।२५ 
अङ्कयित्वा शिशोः पश्चान्नाम कुर्याच वेष्णवम्‌ । 
पश्चात्सर्बाणि कर्माणि कुर्वीतास्य विधानतः ।॥२६ 
अङ्कयित्वा स (न) चक्रेण यक्किच्वित्कमे सश्वरेत । 
तत्सवं याति वेकल्यमिषटपूतादिकं चप ! ॥२७ 
कारयेन्मन्त्रदीक्षा्यां चक्राद्ययाः पच्च हेतयः। 

चक्रः वे क्मसिध्यर्थं जातकमंणि धारयेत्‌ ॥२८ 
अचक्रधारी विप्रस्तु सवंकमसु गर्दितः। 
अवेष्णवः समापन्नो नरकं चाधिगच्छति ॥२६ 
चक्रादिचिह्वरदहितं प्राकृतं कलटुषान्वितम्‌। 
अवेष्णवस्तु तं दुरात्‌ श्रपाकमिव सन्त्यजेत्‌ ॥३० 
अवेष्णवस्तु यो विप्रः श्वपाकादृधमः स्मृतः । 
अश्राद्ध यो ह्यपाङ्न्तयो रौरवं नरकं त्रजेत्‌ ।३१ 
अवेष्णवस्तु यो विप्रः सर्वधमेयुतोऽपिवा । 

गवां (स पाषण्डेति) षण्डति विज्ञेयः सवकस नाहंति ॥३२ 
तस्माश्क्रं विधानेन तप्न' बे धारयेदूद्विजः । 
सर्वाश्रमेषु वसतां स्रीणां च श्रुतिचोदनात्‌ ॥॥३३ 
अनायुधासो असुरा अदेवा इति वं श्रतिः। 
चक्रण तामपवप इत्यु चा समुदाहृतम ।३४ 
अपेत्थमङ्कमित्युक्तं वपेति श्रवणं तदा । 

तस्माद्र तप्तचक्रस्य चाङ्कनं मुनिभिः श्रतम्‌ | 
पवित्रं विततं ब्राह्यं प्रभोर्गात्र तु धारितम्‌ ३५ 


ऽन्वत्र ]' वेष्णवार्नापुण्डसंस्कारवर्णनम्‌ । १००१ 


शरुत्येव चाद्कयेद्गात्रे तदून्रह्यसमवाप्ये । 

यत्ते पवित्रमिष्यमग्ने बीततमस्तरा ।३६ 
ब्रह्मेति निदितन्नेव ह्मणो श्रुतिब्र'हितम्‌ । 
पवित्रमिति चेवाभिरमिवें चक्रमुच्यते ॥३७ 
अग्निरेव सहस्रारः सहस्रा नेमिरूच्यते । 
नेमितप्ततनुः सूयां ब्रह्मणा समतां व्रजन्‌ ॥३८ 
यत्ते पवित्रमर्चिष्यमग्नेस्तु न सुनिदितः। 
दक्षिण तु भुजे विप्रो विभ्रयादे सुदशंनम्‌ ।३६ 
सव्ये तु शङ्क' विभरयादिति ब्रह्मविदो विदुः | 
इत्यारिश्रुतिभिः प्रोक्तं विष्प्रोश्चक्रस्य धारणम्‌ ॥४० 
पुराणेधिवितिहासेषु सास्विकेषु स्मृतिष्वपि । 
शङ्कचक्रोद्ध पुण्डादिरहितं ब्राह्मणं नृप । ।४१ 
यः श्राद्ध मोजयेद्रिप्रः पितृणां तस्य दुगेतिः । 
शङ्कचक्रोध्वे पुण्डादि चिह्न : प्रियतमैहरेः ४२ 
रहितः सवधर्मभ्यश्च्युतो नरकमाप्लुयात्‌ । 
सद्राचेनं त्रिपुण्डस्य धारणं यत्र दृश्यते ।(४३ 
तच्छ्राणां विधिः प्रोक्तो न द्विजानां कदाचन । 
प्रतिलोमानुलोमानां दुर्गागणसुभेरवाः ।४४ 
पूजनीया यथाहण विल्वचन्दन वारणम्‌ । 
यक्षराक्षसभूतानि विद्याधरगणस्तद्‌ा ॥।४५ 
चण्डालानामचनीया मद्यमांसनिषेवणाम्‌ । 
म्ववणेविदितं धेमेवं ज्ञात्वा समाचरेत ।४६ 


१००२ बृद्धहारीतस्युतिः । | दिषेः 


रद्राचनादूत्राह्मणस्तु शरेण समतां व्रजेत्‌ । 

यक्षभूताचनात्‌ सद्यश्च ्डालतवमवाप्लुयात्‌ ।४७ 

न भस्म धारयेद्धिपरः परमापदूगतोऽपि वा । 

मोदादरे विश्रयाथ्तु सपुरापो भदेदुध्र वम ।४८ 

तिय पुण्डधरं विप्रं पट्राम्बरधरं तथा । 

श्रपाक इव वीक्षेत न सम्भाषेत कुत्रचित्‌ । 

तस्माद द्विजातिमिर्धाय्यं मूद्ध पुण्ड" विधानतः ।४६ 

मृदा ज्युत्र ण सततं सान्तरा मनोहरम । 

स्नात्वा जुद्धं ऽपि पूर्बाह् विष्गुमभ्य रपे देशिकः ।‰० 

स्नातं शिष्यं समाहूय ह मं कुव 7 पूतवत्‌। 

परोमात्रेति सूक्तन पायसं मघुमिश्रितप्‌ । ५१ 

हुत्वोऽथमूलमन्त्रण शतमष्टोत्तरं घृतम । 

स्थण्डिले तु तत पधान्मग्डटानि यदा क्रमात ५२ 

दीक्षपष्टमध्ये चत्वारि विन्यसेन पुरतो हरेः । 

विलिखत्तत्र पुण्डादि विस्तारायामभेरतः ॥५३ 
वचंपेत्ततो धामान्‌ केशवा दीननुक्रमात्‌ । 

तन्न तत्र च तन्मूरगि' ध्यात्वा म तरैः समचचयेत्‌ ।५४ 

गन्धपुः्पादि सं मन्त्रेणेवाचये टगर । 

प्रदक्षिण मनुत्रञ्य स शिष्यः प्रणमेत्तथा ।५५ 

तद्राहौ निक्षिपेच्छिष्यः केशवादीननुकमात्‌ । 

हदि विन्यय पुण्डाणि गुरूक्तानि स वेष्णवः ॥ ६ 


न्वायः | वेष्णअर्नापुण्ड संस्कारवर्णनम्‌ । १०५६ 


शुभ णेव मृदा पश्चाद्विश्यात्‌ सुसमादितः। 
त्रिसन्ध्यासु शहा विप्रो यागकारे विरोषतः ।&७ 
राद्ध दाने तथा होमे स्वाध्याये पिृतपणे । 
शद्रालरूद्ं पुष्डाणि विश्वयाद्‌ द्विजसत्तमः ॥५८ 
आद्धो होमत्तथ। दानं स्वाध्यायः पितृतपणम्‌ । 
भस्मीमवति तत्सवमृष्वपुणट्म्बिना कृतम्‌ ॥५६ 
ऊर्णवपुण्ड' विना यत्तु श्राद्धं कुर्व्वीत स द्विजः । 
सव तद्राक्चसेनीतं नरकं चाधिगच्छति ॥६० 
उध्वपुग्डविहीनन्तु यः श्राद्ध भोजयेद्‌ द्विजम्‌ । 
अश्नन्ति पितरस्तध्य विण्मूत्रं नात्र संशयः ॥६१ 
तस्मात्तु सततं धःय ष्व वण्ड" द्विजन्मना । 
धारयेन्न तियं पुडम।परयपि कदाचन ॥६२ 
तिय दण्डधरं विप्रं चण्डामिव सन्यजञन्‌ 
सोऽनदैः सवङृसयेषु स्वेलोकेयु गर्हितः ॥ ९३ 
ऊध्व ण्डविहीनः सन्‌ स. ध्याकम्म समाचरेत्‌ 
सव तदरश्चपर्नीतं नरकश्च स गच्छति । ९४ 
यदि स्यात्तु मतुष्याणा मूषे दुण्उविवर्जितप्‌ । 
द्रत्यन्न प त,तफश्विन्‌ श्मश नमि तद्रयेत्‌ ॥६५ 
ऊष्वपुड' मट शयु यर लढटे यस्य दृश्यते । 
चण्डालोऽपि हि शुद्धात्मा विष्णु रोके महीयते ॥६४ 
उष्वेपुण्डस्य मध्ये तु रकाटे सुमनोहरे । 
खकष्म्या सह समासीनो रमते तत्र वे हरिः ॥ १७ 


१००१ वद्धहारीतस्थृतिः। [ द्विवीषो- 


निरन्तराठं यः कुर्यादृष्वपुण्डु" हिजाधमः । 

स हि तत्र स्थितं विष्गुं भरियञ्चेव व्यपोहति ॥६८ 
अथेदमृष्वेपुण्डन्तु यः करोति द्विजाधमः । 
करपकोरिसदसराणि रौरवं नरकं व्रजेत्‌ ॥६६ 
तस्माद्रागान्वितं पुण्ड्न्धरेदिष्णुपदाकृति । 
छलछाटादिपु च ङ्गपु सन्वेकमसु वष्णवः ॥७० 
नासिकामूलमारभ्य लार न्तेषु विन्यसेत्‌ । 
अङ्कुखयमाच्रन्तु मध्यच्छिद्रं प्रकल्पयेत्‌ ७१ 
पाश्वं चाङ्कुख्मत्नन्तु विन्यसेदु दविजसन्तमः। 
पुण्डाणामन्तरले तु हारिद्रं धारयेच्छियम ।।७२ 
छलाटे प्रष्टयोः कण्डे भुजयोरुभयोरपि । 
चतुरङ्कखमात्रन्तु विश्रुयादायकं द्विजः ।।७३ 
उरस्यष्टाङ्करं धाय भुजयोरायतं तदा । 

उदरे पाश्वंयोन्नित्यमायतन्तु दशाङ्खटम्‌ ॥।७४ 
केशवादि नमोऽन्तश्च प्रणवाद्येरनुक्रमात्‌। 
लकार केशवं रूपं कुक्षौ नारायणं न्यसेत्‌ ७६५ 
वक्ष .स्थटे माधवजच्च गोविन्दं कण्टदेशतः । 
विष्णुश्च दक्षिणे पाश्वे वाह्वोश्च मधुसूदनम ५६ 
त्रिविक्रमन्तु वामांसे वामनं वामपाश्व॑तः। 
श्रीधरं वामबाहौ तु हृषीकेशं तदा भुजे ॥॥५७ 
पष्टे च पद्मनाभन्तु मवे दामोदरं तदा । 
तब्मर्षालनतोयेन वासुदेवेति मृधनि ॥७८ 


ऽष्यायः ] वेष्णवानापुण्डसस्कारवणेनम्‌ । १००६ 


केशवस्तु सुवर्णाभः शङ्खचक्रगदाधरः । 
छुह्ठाम्बरधरः सौम्यो मुक्ताभरणभूपितः ।५६ 
नारायणो घनश्यामः शद्खचक्रगदासि गत्‌ । 
पीतवासा मणिमयैर्भषणंरुपशोभितः ।८० 
माधवश्चोत्पटप्रख्यश्चक्रशाङ्गगदासिभ्रन । 
चित्रमाल्याम्बरधरः पुण्डरीकनिभेक्षणः ॥८१ 
गोविन्दः शशिवणः स्यात्पश्चशङ्कगदासिश्रत 
रक्तारविन्दपाद्‌ान्ज स्तप्तकाच्चनभूपणः ।८२ 
गौरवर्णो मवेद्विष्णुश्क्रशङ्खहलासिभरत । 
्षौमाम्बरेधरः स्रग्वी केयूरा ङ्गदमूषितः ८ 
अरविन्दनिभः श्रीमान्‌ मघुजिक्रमलान(सोनः । 
चक्रं शाङ्गच्च मुसटं पद्य दोर्भिर्विभत्यंसौ ॥८४ 
त्रिविक्रमो रक्तवणेः शङ्खचक्रगदासिथृत्‌ । 
किरीटहारकेयूरकुण्डखेश्च विराजितः ॥८५ 
वामनः कुन्दवणेः स्यात्‌ पुण्डरीकायतेक्षणः । 
दो्िवेज' गदां चक्र' पद्य हैमं विभत्यंसो । ८६ 
श्रीधरः पुण्डरीकाख्य अक्रशाङ्खीं च पद्मधुक्‌ । 
रक्तारविन्दनयनो मुक्तादामविभूषितः ॥८७ 
विदुद्रणां हषीकेशश्चक्रश ङ्गहखासिशत्‌। 
रक्तमाल्याम्बरधरः पुग्डरीकावतसकः ८८ 
इन्द्‌ नीटनिभश्वक्रशङ्कपद्मगद्‌ाधरः । 

पद्मनाभः पीत्तवासा धित्रमाल्यानुरेपनः। 
दामोदरः सावभौमः पद्माङ्गा सिशङ्ख्त्‌ ८६ 


१०.०६ बृद्धदारीतस्पतिः। [ द्विच 


पीतत्रासा विशाङाक्षो नानारल्नविभूषितिः। 
एव पुण्डाणि सततं धारयेद्रेष्ण ओोत्तमः ॥६० 
पुण्डसंस्कार इत्येवं शिष्ेणापि च कारयेत्‌ । 
मन्तररोषं समाप्याथ वैष्णवान्‌ भोजयेख्षतः ।६१ 


इति पुण्डसंस्कारो हितीयः 


अथ वेष्णवानांनामसंस्कारवर्णनम्‌ । 


तृतीयं नाम संस्कारं कुर्वीत ज्युभवासरे ॥६२ 
खात्वा संपूज्य देवेशं गन्धपुष्पादिभिगुरून्‌ । 
नामाधिदेवतं पश्वात्‌ पूजयेत्‌ प्रयतात्मवान्‌ ।।६३ 
द्रादतैव तु मासास्तु केशबादयेरधिष्ठिताः । 
आरभ्य मार्गशीषं तु यदा संख्या द्विजोत्तमः ।॥६४ 
यस्मिन्मासि भवेहीश्चा तन्मूत्तंनाम चोदितम्‌ । 
नूसिदरामङृगाख्य दासनाम प्रकल्पयेत्‌ ॥६५ 
शक्त्या दशावताराणां बजयेन्नाम वेष्णवः। 
नामदयात्रयत्नेन वेप्णवं पापनाशनम्‌ ॥६६ 
यस्य बे बेप्णवं नाम नासि चेत्तु द्विजन्मनः । 
अनामिकः स विज्ञेयः सवैकमेघु गर्हितः ॥६७ 
चक्रस्य धारणं यस्य जातकर्मणि सम्भवेत्‌। 
तत्र वे मासनामापि दथाद्विभो विधानवः। 
ध्यार्वा समशयेन्नाममू्तिं मन्त्रेण देशिकः ।६८ 


अजः | बृद्धहारीतश्परतिः । १००७ 
पूपं दीपश्च नेवं ताम्बूलश्व समपयेत्‌ । 
प्रदक्षिण मुत्र भक्तया सम्य प्रणम्य च ॥६६ 
तन्मत्रं मूरमन्त्रं वा जपेसाहलरसङ्कथया । 
पश्चाद्धोमं प्रङ्कवींत शतमष्टोत्तरं हविः ॥१०० 
वेष्णवेरनुवाकश् जुद्यात्‌ सर्पिषा तदा । 
नाम दद्यात्‌ ततः रियं मन्त्रतोये खमप्ुतम्‌ ॥१०१ 
ततः पुष्पाञ्जटि दत्वा होमरेषं समपयेत्‌। 
वेष्णवान्‌ भो जयेसश्वाहस्षिण दे.य तोषयेत्‌ ॥१०२ 
एवं हि नमक्व्कारं छर गोत द्विजसत्तमः । 
गुणेन चान्यानि विष्णोनामानि रौकिके ॥१०३ 
विरि बेष्णवं नाम सर्वकमेषु चोदितम्‌ । 
हरेः परं पितुन्राम यो द दयपरं सुनम्‌॥१०४ 
अतिपेचनकं रित्यं तृतीयं श्रुतिचोरितम्‌। 
तस्माद्भगवतो नाम सव॑षा मुनिभिः स्मृतम्‌ ॥१०५ 


इति नामसंस्कार स्तृतीयः। 


अथ वेष्णवा्नामन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌ । 
एवं वृतीयसस्फारं कटा वे बेद्रिकोच्तमः। 
चतुग्रमन्त्रसंस्कारं करुबोत द्विजसत्तमः ॥१०६ 
ततः (रातः) स्ञल्वा विधानेन पूजयेत्‌ जगतां पतिम्‌ । 
अष्टो्चरसहस्ं तु मन्त्रलनं जपेदूशुरः ॥१०७ 


१००८ 


वेष्णवारनामन्त्रसंस्कास्वर्णनम्‌ । [ द्वितीषौः 


खातं शिष्यं समष्टय उवेषं समलङ्कृतम्‌ । 
आदा कशं रम्यं पवित्रोदकपूरितम्‌ ॥१०८ 
पज्चत्वकृप॑लवयुतं पच्चरत्नसमन्वितम्‌ । 
मङ्गलद्रव्यसंयुक्तं मन्त्रणेवाभिमन्त्रयेत्‌ ॥१०६ 
सम्माजेयेत्‌ ततः शिष्यं तज्ञरेन कुरोः शुभः । 
सूक्त विष्णुदेवत्येः पावमानेस्तदेव च ११० 
अष्टोत्तरशतं पश्चान्मन्त्रल्ेन माजयेत्‌ । 
अभिषिच्य ततो मूध्नि शुहवसख्रधरं शुचिम्‌ १११ 
स्वलङ्कृतं समाचान्त मृष्वपुण्डधरं तदा । 
पबित्रहस्त पद्माक्षमाखया समर्ङकृतम्‌ १९२ 
निवेश्य दक्षिणे सखस्य आसने कुशानिमिते । 
स्वगृह्योक्तबिधानेन पुरतोऽन्नि प्रकल्पयेत्‌ ॥११३ 
पौर्पण तु सूक्तेन श्रीसूक्तन तथव च । 
मध्वाञ्यमिभित रम्य पायसं जुहुयाद्‌ गुरः ॥११४ 
अष्टोत्तरशतं पश्चादाज्यं मन्त्रहयेन च । 
मूखमन्त्रण जुहुयाच्वरु धृतविमिश्ितम ॥११५ 
केशवादीन्‌ समुदिश्य नित्यान्‌ मुक्तांस्तथव च । 
एकेकमाहूति हृत्वा होमशेषं समापयेतं ११६ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्छरत्वा जनादंनम्‌ । 
आचायः स्वगुरं' नत्वा जपेद्गुरुपरम्पराम्‌ ।११७ 
मातरं सबेजगतां प्रपद्यत श्रियं ततः । 

त्वं माता सर्वलोक्रानां सवेखोकेश्रप्रिये ! ११८ 


ऽयाः | वेष्णवाना मन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌ । १००६ 


अपराध रातेजुष्टं नम स्तेन मम च्युतम्‌ । 

एव प्पय्र लक्ष्मीं तां त्रिय रदुगुरुभावत ॥११६ 
नित्ययुक्त तया देव्या वात्सल्यादिगुणान्वितम्‌ । 
शरण्यं सवेरोकानां प्रपद्य तं सनातनम्‌ । 

नारायण । दयासिन्धो । वात्सल्यगुणप्तागर । ॥१२० 
एनं रक्ष जग. ःथ | वहुजन्मापराधिनम्‌। 
हव्याचायंण सन्दिष्टः प्रपद्यत जनादनम्‌ ॥५२१ 
प्रपद्यत ततः शिष्यो गुरुमेव दयानिधिम्‌ 

गुरो ¦ त्वमेव मे देव स्त्वमेव परमागतिः ॥१२२ 
त्वमेव परमो धमे स्त्वमेव परमं तपः। 

इति प्रपन्नमाचार्यां निवेश्य पुप्तो हरेः ॥ १२३ 
प्रागमरपु समासीनं दभषु सुसमारितः। 

स्वाचायं पुरतो ध्याता नमस्छृताथ भक्तिम न्‌ ॥१२४ 
गुरोः परम्परां जत्रा हृदि ध्यात्वा जनादंनम्‌ । 
छर पथा वीक्षितं तिष्यं दृक्षिगं ज्ञानदक्षिणम्‌ ॥१२५ 
निशिप्य हस्तं शिरसि वामं हृदि च षिन्यसेत्‌। 
पादौ गृह्णोखा शिष्यस्तु गुसेः प्रयतमानस. ॥ १२६ 
भो ! गुसे ! ब्रुहि मन्तरं मे ब्रूयादिति द्यानिघे | । 
अश्यापयेत्ततस्त म मनत्रल्नं ञ्ुभाद्वयम्‌ । १२५ 
सन्न्यासच्च समुद्रश्च सर्पिषण्डोऽपिस्वतम्‌। 
साथेमध्यापयेच्छिभ्यं प्रयतं शरणागतम्‌ ।।१२८ 
६४ 


१०१० 


बद्धहायीतस््रतिः। [ द्वितीयो 


अष्टाक्षरं द्वा दशाण षट्‌कुक्षीं देऽगवीं तदा । 
रामकृष्णनृसिहाख्यान्‌ मन्त्रान्‌ तस्मे नि .दयेन्‌ ॥१२६ 
न्यासे वःप्यचेने वापि मन्त्रम नतन श्रयेत्‌ । 
अकेष्णवोपरिरेन मन्परेण नरकं व्रजेत्‌ ।१२० 
अवेप्णञ्र दू तोरन यः पठेद्धऽ णवो द्विजः । 
करपकोरिसदम्नाणि पच्यते नरकात्मना १३१ 
अचक्रवारिणं यस्तु मन्त्रमध्यापयेद्‌ गुरुः । 

यौरवं नरकं प्राप्य चाण्डाटीं योनिमप्नुयात्‌ ॥१३२ 
तस्मदोक्षावरिधानेन शिष्यं भक्तिसमन्वितम्‌ । 
म.त्रमध्यापयेद्िदटान्‌ बेष्णवं पापनाशनम्‌ ॥१३३ 
अनधीत्य द्वयं मन्त्रं योऽन्यवेऽगवमुत्तमम्‌। 
अधोयमन्त्रसंसिद्धि न प्राप्नोति न संशयः ॥१३४ 


, जातव मणि वा चौरे तरा मोञ्ञोनवन्धने । 


वक्रस्य धारणः यत्र भवरत्तस्य तु तत्र वं ॥१३५ 
उपनोय गुरुः शिष्य गृह्योक्तविधिना ततः । 
अध्यापयेन्न सावित्रं तपोमन्त्रं दग श्चुभम्‌ ॥१३६ 
प्रट्मन्तर स्ततः शिष्यः पूतयेचडद्धया गुरुम्‌ । 
गोभूष्विरण्यर्नाद्यैः वासोभिभूपणेरपि ॥१३७ 
सद्रक्ता शासयेच्छिष्यमाचायेः संशित-त । 
स्वरूपं साधनं साध्यं मनत्रेगारमे निषरेदयेत्‌ १३८ 
हयेन वृत्तियाथात्म्थं सम्यगस्मे निवेदये१्‌ । 
आचार्याधीनवरृत्तिस्तु संयतस्तु बसे सदा ॥१३६ 


ऽध्यायः | पच्च पस्कारविधिर्नामवर्णनम्‌ । १०९१ 


कर्म॑णा मनसां वाचा हरमे भजेत्‌ सुधीः । 
यावच्च तीरपातन्तु हयम वतय त्तदा ॥१४० 


एवं हि विधिना सम्यङ्बन्त्रसंस्कारसरकृतः ॥ ५४१ 


इति मन्त्रसंस्कारश्चतुथः 


१ 


अथ पञ्चसस्कारविधिर्नामवर्णनम्‌ । 


मन्त्राथतत्व विदुषं यागतन्त्रे नियोजयेत्‌ । 
पूर्वाह्न पूजयेदवं तस्य प्रियतरं ज्युभः ॥१४२ 
मन्त्ररनदिध नेन गन्धपुष्पादिभिगुरुः। 

अच यत्वाच्पुतं भक्स्य होमं पूप्रवदाचरेत्‌ ॥१५३ 
सर्वश्च वंध्णवः सूक्त पायसं घृतमिश्रितम । 
आज्यं मन्त्रण होतन्यं शतमष्टोत्तरं तदा ॥१४४ 

= >) £ = न) = $ भ 
शक्या च वऽणवमन्त्रः सवर्दाम॑ समाचरन । 
एकंकमाहृति हृत्वा सर्वावरणदेवता ॥१५५ 

£ = „+ न्म यजेत्‌ 

प्रणवादिचतुथ्यन्त स्तेषां व नामभियजेत्‌ | 
होमरोपं समाप्याथ वेष्णवान्‌ मोजयेत्त दा ।1 १४६ 
मन्त्ररत्नेन तदिम्बं धुःपाञ्चटिशत्तं यजेत्‌ । 
प्रणम्य भक्तया देवेशं जप्त्वा मन्त्रमञुत्तमम ॥ १४७ 
आहूय प्रणलं शिष्यं तद्विम्बं दशयेदूगुरुः । 
कपयाथ ततरतमे कथद्वि्धं ्रेगु रुः । ॥१४८ 


१०१२ वृद्धहारीतस्परतिः। [ द्वितीयो 


एनं रश्च जगन्नाथ । केवट छ पया तव । 

अर्चनं यत्छृतं तेन विभो ! स्वोकन्तुं मदसि ॥१४६ 
एवं ठच्धा गुरोरधिम्बं पूजयेत्तं प्रयनतः । 
दिरण्यवद्लामरणयानशस्यसनादिभिः॥१५० 
पतः प्रश्चुति देवेशमशरेयेषिधिना सदा । 
भ्रोतम्मात्तांगमोक्तानां ज्ञ'त्वान्यतममर्ुनम्‌ ॥ १५१ 


इति वृद्ध हरीतस्मृरपां विरि वमयाख पश्चसंखार- 
विधानं नाम द्वितोयोऽध्यायः। 





॥ वतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ भगवन्मन्रविधानवण्नम्‌। 

अम्बरीप उव.च | 
भगवन्‌ । सर्वम चराणां विधानं मम सुत्व | | 
बूदि सवेमरोपेण प्रयोगं साथरसस्कृनम ॥१ 

हारीत उवाच । 
श्प राजन्‌ ! प्रवक्ष्यामि मन््रभीगमनुत्तमम्‌ | 
यथोक्तं विष्णना पूव ब्रह्मणा परमात्मना ॥२ 
सवेषामेव मन्त्राणं प्रथमं गुह्यर्तमम । 
मन्त्रत्नं दृषश्रष्ठ ¦ सदो मुत्तिफटप्रदम्‌ ॥३ 


ऽध्यायः ] भगवः म त्रविधानवषनम्‌। १०१३ 
सर्व॑श्रयेपरदं पथ्यं सवषां सवेकामदम्‌ । 
यस्योश्वारणमत्रेण परितुष्रो भवेद्धरिः ।४ 
देशकारादिनियममरिमित्रादिशोधनम। 
स्वरवर्णादिष्रोपश्च पौरश्चरणक न तु ॥५ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया देश्याः खियः श्र स्तधेतराः । 
तस्याधिकारिणः सर्वे सत्वशीरर.णा यदि ॥६ 
पथ्चर्खष्कारसम्पन्नाः श्रद्धावन्तो -नसूयकाः । 
भक्त्या परमया विष्टा युक्ास्तस्याधिकारिणः ।७ 
पच्चर्िशाक्षसो मन्त्रः पदे; षट्भिः समन्वितः। 
वाक्यद्यं परं ज्ञयं मन्त्रत्नमनुत्तमम्‌ ॥८ 
यद्‌ाश्रयति चिथारिः सखिता जगतां पतिप्‌। 
तया विद्याऽनपायिन्या संग्रुतः परमः पुमान्‌ ॥६ 
नारायणोऽच्युतः श्रीमान्‌ वात्सल्यगुणसगरः। 
नाथः सुशीटः सुलभः सवेज्ञः शक्तिमान्‌ परः | १४ 
आपदूबन्धुः सदा मित्र॑ परिपृणमनोरथः। 

दयासुधाभ्धिः सविता बोयंवान्‌ द्युतिमान्‌ विभुः ॥११ 

प्रपद्य चरण} तप्य शरणं श्रेयसे मम । 
श्रीमते विष्णवे नित्यं सर्वावस्थासु सवेदा ॥१२ 
निमेमो निरहङ्कारः वेद्य करवाण्यहम्‌ । 
एवमथ विदित्वेव पश्चान्मन्श्रं प्रयोजयेत्‌ ९३ 
नारायणो महाशब्दो गायत्री च परा श्युभा । 
स्वयं नारायणः श्रीमान्‌ देवता समुग्राह्तः ॥१४ : 


१०१४ 


१ 


ृद्धदारीतस्मरतिः । [ ृतीयौ- 


करयोः स्थटयोराद्य मक्षर विन्यसेद्‌ द्विजः । 
शेपाक्षराणि देयानि चतुविशतिपवसु ॥१५ 
पटपदेरङ्ठेन्यास मङ्गपु च यथाक्रमम्‌ । 
पडक्ं पट्पदेः कृत्वा मात्राश्च यथ.क्रमम्‌ | १६ 
मू!ध्न माले नेत्रनासाश्रवणेु तथाऽ नने । 
सु नर्या स्मदेशेच सनयोनां भिमण्डले ॥ ६७ 
ण्ट च जघने कस्यारूवाजान्वोश्च पादयोः| 
पच्च विशाश्चराण्यध्य क्रमे गाङ्गपु विन्यसेत्‌ ॥१८ 
एयं न्यसविधि कृञ्वा पश्चाद्धयानं समाचरत्‌ । 
ह" दी प्रदटश्यामं कोिमूर्यािवज्रसम १६ 
चलुभुजं सुन्दराङ्गं सर्वाभरणभूपितम्‌ । 
पद्मासनस्थं देवश पुण्डरीकनिभक्षणप्‌ ॥२० 
रक्त रदिन्सदशदिन्यदस्तपदाच्विनम्‌ | 
म्‌ णिक्थभूक्रुरोपेतं नीलकन्तदशीपजम ॥२१ 
श्रीत्रत्म कस्वुमोरछं वनमालाविराजितम्‌ । 
रिठ्यचन्दद्िपाङ्ग दिन्यपुम्पावतंसकम्‌ ।२२ 
हरकरण्डलकेयूरनू पुतदि विराजितम्‌ । 
कट रर ्कुरीयश्च पीतवल्लण शोभितम्‌ ॥२३ 
शद्धपद्मगराचक्रपाणिन पुर्पोत्तमम्‌ । 
वागाङ्क चिन्तयेत्तस्य देवीं कमरुरोचनाम्‌।॥।२४ 
तरणीं सुक्गमाराङ्गीं सबलक्षणरोभिताम्‌ । 
दुषररुवखरसंगुक्तां सर्वाभरणभूषिताम्‌ ॥२५ 


ऽध्यायः | भगवत्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०१५ 


तप्रकाच्चनसङ्ाशां पोनोन्नतपयोधराम्‌। 

रन्न -०रसंयुक्तां नीलकुन्तटशोषेजाम ॥०६ 
दिठपच पदनि रङ्गी दिडप्रपुष्प वतं सकाम । 
मानुखिङ्खं च रक्तव्नं दण वरदं तथा ॥:७ 
देवीं च विश्रतीं दोिश्चिन्नयेदिदटदां सद्‌। | 
एवं £्रातया परं नित्यम चपरेदच्युतं दिजः ॥२८ 
यथात्मनि तथा देवे ज्ञानम समाचरन्‌ ¦ 
अचेपरेदुप चारै मनसा वा जनादनम्‌॥२; 
आगवादनासनं पाद्यमप्यमाचमनीयकम्‌ | 
स्नानं वखं.प गीते च भूपणं गन्धमेव च ॥३० 
पुम्पं धूपं तथा दपं नेव्य' च दक्षिणम्‌ 
नमस्कारश्च ताम्बूट पुष्पमालां निवेदये 1 २१ 
नमन्क्रतया गुष्न पश्च।जपन्मत्र समाहितः । 
अष्रोत्त<स :खरन्तु ₹.तमटोत्तरं तथा ॥३२ 
ध्यायन्वं मनमा देवं जपेदेकाग्रमानसः। 

प्राः मुखोदरमुखो वापि समासीनः कुशासने ।।३३ 
त्रिसध्यामु जपेदवं सवसिद्धिमवा'लुयात्‌ । 
आदावन्ते जपस्याध्य प्राणायामान्‌ समाचरेन्‌ ।।३४ 
पूरकः कुम्भ ले र्यः प्राणायामल्िलक्षणः । 
वामेन पूरयेद्धायु' बाह्य नासा जपन्मनुम्‌ ।२५ 
उभाभ्यां धारणं वायोः कुम्भकं समुदाहृतम्‌ । 
तद्रेचर्नं दक्षिणेन रेचनं समुद्रहतम्‌ ॥३६ 


१०११ 


वृद्ध इारीतस्प्रृतिः । [ इतीय 


पर्यावृत्य पुनश्च प्राणायामत्रयं कपान्‌ । 

पूरफे कुःभफे चभ रेचके च विरोपत ॥३७ 
अष्टा वरशनिवारं तु जपेन्‌ मन्त्रं सम।टितः। 
उत्तन मुनिभिः प्रोक्तं प्राणायम नृपोत्तम । ॥३८ 
जन्‌ द्वादशवारं तु उत्तमं तलकोतिनम्‌ । 

पटर तु कनोयः स्यात्तरिवार मधम स्पृतम्‌ ॥३६ 
मनसेयचगरेदवं पश्चादर्थं विचि.-तयेत । 
प्राणायामच्र पं करत्वा पश्च.न्न्यासं समाचरेत्‌ ॥४० 
खार्या गुद्धःम्बरधरः छा सन्ध्याष्टुकम च । 
धृनोद्ध डदेदय्च पवित्रकर एव च ।,४१ 

धत्व पद्मक्षमाला च सन्निवा वासने स्थितः| 
भूतशुद्धितिधानजच्व द्त्वा! मन्परं प्रयो जयेत्‌ ॥४२ 
अष क्ष पस्य मन्त्रष्य गुरुन!रायण स्मृतः । 
छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता । 
जपश्चषाश्चरो मन्त्र स्वेपापप्रणाशनः ।४३ 
सेदु ख रः श्रीमान्‌ सवेकामफलगप्रद्ः । 
सर्वदेवात्मको मन्त्र स्ततो मोश्रप्रदो चणाम्‌ ।४४ 
ऋरूबोयन्‌पि सामानि तथेपाथत्रणानि च। 

सन श्र तन्तष्थं तज्चान््रदपि वाड्यम्‌ ॥४५ 
सर्वार्थो वेरणमेयः वेद्वाश्वाटरा परे शिता । 
अष्टाक्षरस्तु प्रणवे अशारे भ्रगवः स्थितः ॥४६ 


ऽध्यायः | भगवःम त्रविधानवर्भनम्‌। १०१५ 


इद खोकिकमे श्रयं स्वर्गा ध्र' परलौकिकम । 
केवल्यं भगयक्छन्ड मन्त्र-ऽ† साधपिष्यति ४७ 
सकृ {जारणन्नर्णां च ठुव्मफडत्रदम्‌ । 

स्वरूप सावन प्रप्य ददति हि समञ्जपता ४८ 
महापापं चा तिपापं विद्यते बोपपापकम्‌ । 
जपाद्त्य मनाराश्रु प्रणश्यन्ति न संशयाः ।४६ 
अथ्मेवसदहस।गि राजसूयशतानि च । 
सकृदष्राक्षरं ज्ट्वा लभते न।त्र संशयः ॥० 
गव सयुतदरानस्य प्रथि मण्डरस्य च । 
कन्याशतसदस्नत्य गजाश्चाना तथ य च ।*५१ 
दानस्य यत्कङ नृणां सत्पात्रे नृपनन्दन } 1 
शतवारं मनु' जप्त्वा तफ ८ सवंमा्लुथान्‌ ॥५२ 
साथ समुद्रं सन्न्यासं स र्षिच्छ दो ऽविदेवतप्‌। 
अष्टाक्षरम ञ्ञ त्वा बिष्णु युङ्पमप्नुयात्‌ ॥५३ 
पद्त्रयात्मकं मन्व चतुर्यां सहितं तदा । 
स्वरूपसाधनोपेयमिति मत्वा जपेद्‌ वुवः ॥५४ 
प्रणत्रेन स्वरूपं स्यात्‌ साधन मनसा तथा । 
संबिभक्या चतुर्ध्यात्र पुत्पार्था भ)ेन्मनोः ।॥५५ 
अकारणच्वाप्युारज्च मकारञवेति तत्वतः। 
तन्येकधा सम भवन्त रोमित्येतदुच्यते । ५६ 
तस्मादोभिति प्रणवो विज्ञेयः सक्षरात्मङः। 
वेदत्रय त्मकं ज्ञेयं भूमुबःखरितीति वे ॥५७ 


१११८ वृद्धहारीतस्पृतिः। [ ठतीयो- 


अकारस्तु भवेषु स्तटरगवेदु उदाहतः । 

उकारस्तु भवेद्क्ष्मोयलुरव र त्मको मदान्‌ ॥५८ 
मकारस्तु मवे नीव स्त +†द.खं उदात । 
पञ्चविशाक्षरः साक्षात्‌ सामव्रेदस्वरूपवान्‌ ५६ 
पभ्चविशोभयं पुरुपः प८अ्व वश आत्मेति श्रतेः 
आत्मा पश्चविशः स्यारिति मम टमानं संम्मरत्‌ ६० 
इलयौपनिषदं ह्यथ विदित्वा स्वं निवेदयत्‌। 
अवधारणमन्ये तु मध्यम।ण वद्म्ति हि ॥६१ 
तदेवा्नि म्तदायु स्तत्सूय सदपि चन्द्रमाः । 

इत्येवं धारणश्रतेरमे गोपवर'हितम्‌ ।६२ 
ङ(ओं)कारेणव श्रीशब्दः प्रोच्यते मुनिसन्तमः। 
न्यायेन गुणमिद्धिस्तु तस्व श्रीपतेवसो ।६३ 
्रीरस्पेलाना जगतो विष्टुपल्नोति वे श्रुतिः। 
कल्याणगुगसिद्धिनतु खक्ष्मीमदश नतर ॥ ६४ 
सामानाधिकरण््रतात्कारण्तवं तदोच्यते । 

अकार एव सवपरामक्षराणां हि कारणम्‌ ।'६५ 
अकारो बे सर्र वागियारि श्रुतिवच स्तथा । 
स्पशोष्मभिव्यज्यमानो नानाबहबिोऽम वन्‌ ॥९६ 
कारणत्वं तथंवास्य विष्णवं जगतां पतेः 

तस्मान्‌ खटा च दाता च विधाता जगतां हरिः ॥&७ 
रक्षिता जीवलोकस्य गुणवानेव सवगः। 

अनन्या विष्णुना छक्ष्मी भास्करेण प्रभा यथा ॥६८ 


$ष्वायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०१६ 


छश््मीमनुपगामिनोमिति श्रुतिवचो महत । 
-तस्माद फरो बे विष्णः श्रीश एव जगत्पतिः ॥६६£ 
लक्ष्मीपतित्वं तम्ये्र नान्यस्येति सुनिध्रितम्‌। 
नित्येवेपा जगन्माता हरेः श्रीरनपायिनी ।५० 
यथा सर्वगतो विष्ण स्तनंवेपा जगन्मयी । 
तस्मादकारो वे विष्णुश भरना जसति: ॥५१ 
त्सिमिश्चतुर्थीयुक्तत्वान चिपद्‌न्य च संग्रहः| 
अकार प्रथमां तस्मा्ननु या संप्र्‌न तु॥५२ 
तवर श्रुतिविरोधरान्न युक्तमिति चोदिनम्‌। 

हसे ब्रह्म त्वा वे ओमिन्यात्मानं युञ्जीत ।७३ 
परस्य च.मनां तष्माद्भद स्तत्र सुनिशितः ७४ 
समध्माकं तपस्य प श्ुलुक्तमपि पाःयव ! । 
तौ शाश्वतो पिपचरा वियन्मातिनि वे तथा ॥५६ 
गरृभिष्य द्या प्रगेव परात्मा न विश्वभन्‌ | 
असोयमर्त्या मत्यन नेनेव्येषयोनिता ॥५६ 
इ्यादि श्रुतयो भेदं वदन्ति परजीवयोः । 
दस्यमेवाटमनां विष्णोः स्वरूपं परमात्मनः ॥७७ 
साम्य कक््मीवरप्रोक्तं देवादीनां तथत्मनाम्‌। 
अनन्यरोषहूपा वे जीबास्तध्य जगदपतेः ॥७८ 
हष्ं स्वरूपं स्ेपामात्मनां सतपं हरेः । 
भगवच्छषमात्माममन्बथा यः प्रपद्यते ॥५६ 


१०२० वृद्ध हारी तःगृतिः। [.ठतीको- 


स वेव हि महापापी चण्डाढ श्यात्‌ नसंशयः। 
तस्मान्मकारवाच्योऽसो पश्च वशात्म फः पुमान्‌ ॥८० 
अकारवाच्यस्येशष्य दास एवाभिधीरते । 
अनुत्रानाश्रयो नियो नििकारोऽ्यय सदा| 
देदेन्द्रिपत्‌ परो ज्ञाता कर्त्ता भाक्ता सनातनः ॥ ८१ 
मकारव,'=यो जीवोसौ दास एव द्रः सदा । 
श्रीशम्याकारवाच्यध्य विष्णोरस्य जगत्पतेः ॥८२ 
स्वस्वामिनोरकारण ह्यव धारणमुरर्ते । 

स जीवः स्यादतः स्पामी सवदा चरृपसत्तम ।८३ 
अनयीःर्नान्यथेयुक्तसुकारेण महपिभिः। 

इत्येवं प्रणवस्य.थं प्रणवस्य पद्य तु ॥८४ 
आत्मनश्च स्वरूपत्वद्विजेय भपिसत्तमः। 
सवपामेव मन्त्रणा कारणं प्रणवः स्मृतः ॥८५ 

तस्म दूउाहतयो जातास्ताभ्यो वेदन्नयं तथा । 
भूरेत्येव हि श्रग्बेदो भुव रिति यजुम्तथा ॥८६ 

स्व रिति सामपरेदः स्य(सणवो भूव सुवः। 
भूविष्णुश्च वदा लक्ष्मोभव इदयभिधीय्यते ॥८८ 
तयोः स्वरिति जीवस्तु सुव इदयभिधीयते । 
अग्िर्वायु स्तथा सुयस्तेभ्य एव हि जज्ञिरे ॥८८ 

य एता व्याहृतीहु त्वा सर्वं वेदं जुहोति वे, - 
प्रसङ्गात्मदितं चेदं मन्त्ररोषभुदीयते ।८६ 


ऽभ्यायः |] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ १०२१ 


अस्वातन््यात्त जीवानामधीनं परमात्मनः । 
नमसा प्रोच्यते तस्मान्न दन्ताममतोऽपितम्‌ ६० 
छरूपारित्रिवगंध्य सं{सद्विननतु सव दि । 

नमसा रहितं सव विफलं सम्प्रकी त्तम्‌ ६१ 
नमसंब दि संसिद्धिभेदत्र न संशयः । 

पुरतः प्रषठनश्चे बं पाश्वतश्च,व रपत ६२ 

नै मसरेक्चते राजन्‌ । तरिरगः सवेदेहिनाप । 
मक्रारेण स्वत त्रः स्यन्न (कस्तं निपिध्पति ॥६३ 
तस्माच्च नम इटयत्र स्वातन्त्यमपनोदति । 
दथश्चरस्तु भपेन्दरुरू पक्षरप्तु हि शाश्वतम्‌ ॥६४ 
ममेति द्रथश्च गन्युनं ममेति तु शाश्वतम्‌ 

न ममेति च सवत्र खातनत्रपदित य वं ॥६५ 
युज्यते मुनिभिः सम्यङ्न सवर्मवु पार्थिव || 
तस्मतत्त नमता युका मन्या: सवं च पार्थिव ! ॥६६ 
सम॑सिद्धिरदा नुगां भवन्यत्र न संशयः । 

नमता रदितायेतुनतु मुक्तिप्रदा चणम्‌ ॥६७ 
तस्मात्‌ नमवे गं पररतन्त्यत्ममीरितुः । 
पारतन्त्रयाह नेष सिद्धि स्वातन्य.न्नशमेभ्यति ॥६८ 
हाध्यतरेव हि जोवानां प्रोच्यते नमसेव तु । 

मनुप्ता रदित टोके डिश्िद्त्र न विद्यते ॥६६ 
नमो देपेभ्यो नम इति येगमोरो तथा मनः। 
हतच्विदेनो नम 3! अ।विवाकपेति वे श्रुतिः ॥१०० 


१०२२ बृद्रहारीत -भृतिः। [ हलीमके 


क्षयेरकारः सम्प्रोक्तो नकारस्तं निषिध्यति । 
तस्मात्तु नए इयत्र नियलेनोच्यते जनः ॥१०१ 
नारा इति समूहते बहुर्यत्वाल्ननस्य च । 
तेपामयनम।वासस्तेन नारायणः स्पत: ॥१०२ 
महामृत।न्यहकुरो महश्ढपक्तमेव च । 

अण्डं तदन्त ता ये लोकाः सवं चतुदश ॥१०३. 
चतुविधशरोराणि कारः कमति व जगत्‌ 
प्रवाहरूपेण बां नार्येनोच्यते वुधैः ॥१०४ „, 
तेषामपि निवाससान्नारायण इतीरितः । 
अन्तवच जगतो धात! सच सनातनः ॥१०५ 
खषा नियन्ता शरणं भरिधाता भूतमावनः। 
माता प्रिता सखा भ्राता निवासश्च सुह टूगतिः ॥१०६ 
योनौ श्रियः श्री परमप्तेन नारायण. स्मृतः । 
नराणां संब्रजगतामथन शरणं हरिः ॥१०७ 
तस्मान्नारायण इति मुनिभिः सम्प्रकीत्यते । 

स्वेषु देशकालेषु सर्वावस्थासु सवेदा ॥१०८ 

तस्यव शङ्करो -स्मीति चतुरा परम.त्मनः। . 
भगवस्परिचयंच ओवानां फटमुच्यते ॥१०६ 

तद्धिना किं शरीरेण यातनाध्य जनस्य तुं । 

यरिमिन्‌ शरीरे जीवानां न दस्यं परमात्मनः ॥११० 
तदेव निरयं प्रोक्तं सवेदुःखंफटं भयेत्‌। 

दस्यमेव करं पिप्णेर्दस्यमेव परं छ्खम्‌ ॥१११ 


न्क 
[गे 


ऽध्यायः | भगवन्मनस्त्रविध(नवणनम्‌। १०२१ 


दास्यमेव द्रेमक्षं दास्यभेव परं तपः। 

ब्रह्माद्याः सटा देवा वरिष्ठाद्या मदषयः । 
कादटरुन्तः परमं द्‌ स्यं व्रि णोरेव यजन्ति तम्‌ ॥११२ 
तस्मच्चतु या मन्त्रष्य प्रधानं द्‌घ्यरष्यते | 

न द्‌ स्यत्रृत्ति जीवानां नाशदहेतु पस्य हि ।॥११३ 
इत्थं सच्विरस्य म तत्राथ जपेन्मदरमतन्द्रितः। 
अविदित्वा मनोरथं जपत प्रयतम।नसः ॥११४ 
न ससिद्धिमवा नोति स्वरूच्व न विन्दति । 
संसार समुद्रश्च सर्पिचण्डोऽधि देवतम्‌ ॥११५ 
साद्ध स यज्नं सद्धथानं मन्त्रमेव पपू त्येत्‌। 
नारायणाप गायत्री देवी चन्द्रोऽधिदे वता ॥११६ 
परमात्मा च छक्ष्मीरो विष्णुवाच्युतो हरिः। 
प्रण परस्तु भवेदरोजं चतुथी शक्तिर= पते ।११७ 
करद्धोल्काय महोल्काय विष्णृल्काय तथंव च । 
जास्काय सहस्नोल्काय पच्च ङ्ख न्यास उच्यते ॥११८ 
हन्मूध्न*श्च शिखायाज्च कवचो नेत्रयोन्यसेत्‌। 
पच्वाङ्गन्यास मिव्युक्तं सवमन्त्रु वेष्णवेः ॥११६ 
यद्‌ त्रयेण कुर्वीत षडङ्गं तु यथाक्रमम्‌ । 
म्या नने च हृदये भु योजेधने तथा ॥१२० 
पृष्ठे च जाः वो. पदथोमेःत्रार्णानि यदा न्यसेत्‌ । 
अष्टाक्षराण्य्टदिश्ु क्रमेण तदनन्तरम्‌ ॥१२१ 


१०२ बृद्धहारीतस्प्रतिः। [ दतीये- 


नासिकायां तथाद््णोश्च श्रोत्रयोरानने तथा । 
कण्ठे च स्तनयोर्नाभौ गृह्ये च तदनन्तरम्‌ १२२ 
अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तभव च। 
ऽवाटामदासुचक्राय त्रेलोस्याय तदन्तरम्‌ ।१२३ 
आधारकाटचक्राय दशदिक्षु यथाक्रमम । 
स्वाहान्तं प्रण पाद्यन्तं न्यसेचचक्र!णि वेःणवः ॥१२४ 
एवन्म्यासविर्धि करवा पश्वाद्धथानं समाचरेत्‌ । 
हृदये भ्रतिमायां वा जरे सत्रतमण्डठे ।१२५ 
वदी च स्थण्डिले वाऽपि चिन्तयेद्विष्णुमव्ययम्‌ | 
बाङाकंकोरिसङ्क शं पतयस च वुर्भृम्‌ १२६ 
पदयमपत्रविशालाक्षं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
चक्रमन्जं गदां शङ्क चतुदोमि धृ तं तथा ॥१२७ 
श्रीभूमिसदितं देवमासीनं परमापने । 
तत्र चापरा प्शक्तयादधर्मायं सूरिभिधु तेः ॥१२८ 
दिव्यरतरमये पीठे पङ्कजे टे श्चुभे । 
ततणिकोपरितखे तप्त फाश्चनसननिमे ॥१२६ 
देवीन्यां सदितं तस्मिन्नासीनं पङ्कजासने । 
चिन्तयेदक्षिण पश्व टक्ष्मीं काच्चनसन्निभाम्‌ ॥ १३० 
पद्मटस्तविशाराक्ष्मीं दुकरूुखवसनां ज्युभ म्‌ । 
वमे दृवद्खत्यामां विचित्राम्बरभूपिताम्‌ १३१ 
चिन्तन एद्धण्णीं दे पीं नीटोत्पटधरां श्चुमाम्‌। 
मादिप्य(्ःदखाम्रषु चिन्तयेदूभ्तचामराम्‌ ॥१३२ 


ऽध्यायः | अगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०२५ 


एवं ध्यात्वा हरिं नित्यं जपेप्रयतमानसः । 

सातः शुङ्खाप्वरधरः करतह्कत्यो यथाविधि ॥१३३ 
धृतोद्ध .पुण्डदेदश्च पवित्रकर एव च । 

श्चि: कृःणाजिनासीनः प्राणायामो च न्यासञ्रत्‌ ।॥१३४ 
शद्कचक्रगदरख दगशा ङ्गपद्यमान्यनुकमात्‌ | 

ताक्षयेच्च वनमाखाच्च मुद्रा अष्टौ प्रपूजयेत्‌ ।।१३५ 
पश्चत्‌ ध्ात्ा जगन्नाथं मनसेवाचयेद्धिमुम । 
गन्वदुष्प'दि सकलं मन््रणेव निवेदयेत्‌ ॥१३६ 
अनेनाम्यचितो विष्णुः प्रीतो भवति तत्क्षणात्‌ । 
अयुत वा सहस वा तरिसन्ध्यासु जपेन्मनुम्‌ । 
विष्णोः समानरूपेण शाश्रतं पदमाप्नुयात्‌ ॥१३७ 
आयुषफामी जपेन्नित्यं षण्मासं नियतेन्द्रियः । 
अयुतं तु जपेन्मन्त्रं सहसरं जुडयाद्‌ धृतम्‌ ॥१३८ 
आयुनिरामयं सम्पद्धवेद्रपेशताधिकम्‌ । 
वि्ाकामी जपेढपं त्रिसन्म्यास्वयुतं मनुम्‌ ॥१३६ 
जुदरयादिमलेः पुष्पः सहसरं नियतेद्रथः। 
अष्टादशानां विद्यानां भद्‌ व्याससूमो दविजः ॥१४० 
बिवादार्थी जपेन्निदयमेवं वषंचतुए्रयम्‌ । १४१ 
राजहोमी सहस्रं तु रभेतकन्यां सुशोभिताम्‌ । 
सम्पत्कामो जपेन्नित्यं त्ययुतं वत्सरत्रयम्‌ । १४२ 
पदूपैजा पद्मपत्रे तथा होमी भ्रियं कमेत । 
भूकामो तु जपेन्नित्यं वत्सरं विजितेन्द्रियः ॥ १४३ 
६५ 


१०२६ बृद्धहारीतस्मरृतिः । [ ठृतीयोः 
ूर्वामिनुहूयात्तद्हमेद्धमिमभीप्ितम्‌ । 
राञ्यकामी जपेन्नित्यं षडब्दं ययुतं तथा ॥१४४ 
सहस्र जुह्यात्‌ नित्यं पायसं धृतमिश्रितम्‌। 
चक्रवतीं भवेत्‌ मच ॒पद्माभत्तुः प्रसादतः ॥१४५ 
द्वादशाब्दं जपेदवं सततं विजितेद्द्रियः। 
आत्महोमो तु यो नियभिन्द्रत्व मते न र । १४६ 
क्ष्जपेच्र यो निर्यं तिशष जितेन्द्रियः । 
ब्रह्मत्वं वा शिवत्वं वा समाप्नोति न संशयः ॥१४७ 
यावञ्जीवं तु यो नित्यमयुतं सुसमादितः। 
सहस्रं वा शतं वापि होतत्यं बदहधिमण्डले ॥१४८ 
आल्येन चषहगा वापि तिख्वां शकरान्वितेः। 
पद्मे वा भिल्वपत्रं वा समिद्भिः पिप्पस्य वा । 
कोमटेस्तुकसीपत्रेरचयित्वा सनातनम्‌ ॥१४६ 
अनन्तविहगेशानां कषिप्रमन्यतमो भवेन्‌ । 
किमत्र वहुनोक्तन सवसिद्धप्रदो नृणाम्‌ ॥ १५० 
श्रीमदष्राक्षरो मन्त्रो नित्यप्रियतमो हरेः। 
आसीनो वा शयानो वा तिष्ठा यत्र कुत्रचित्‌ ।१५१ 
जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं तस्य विष्णुः प्रसीदति । 
संस्रातः सववेतीर्थषु सवेयन्नषु दीक्षितः ॥१५२ 
अभितः सदेवानां यो अजपेत्सततं मनुम्‌ । 
ब्रह्मघ्नो वा कृतघ्नो बा अहापापयुल्तोऽपिवा ।१४५३ 


ऽध्यायः | भअगवन्मस्त्रविधानवर्णनम । १०२७ 


अष्टाक्षरस्य जप्तारं दृष्ट्या पापः प्रमुच्यते । 
अष्टाक्षरस्य जप्तारो यथा भागवतोत्तमाः ॥ १५४ 
पुनन्ति सकर खोकं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
अष्टाक्षरस्य जप्तारं प्रणमेदयस्तु भक्तितः ॥ १५५ 
सबेपापविनिमुक्तो विष्णुखोके महीयते । 
अचिन्त्यमेतन्मादात्म्यं मनोरस्य जगत्पतेः ।१५६ 
न दि वक्त मया शक्यं ब्रह्मादित्रिद्शरपि । 

अथं वक्ष्यामि मास्यं द्वादशार्णस्य पाथिव । ।1 १६८७ 
यस्योच्चारणमात्रण दादशाब्दफटं खमेत्‌ । 

नमो भगवते नित्यं वासुदेवाय शाद्गिणे ॥१५८ 
प्रणवेन समायुक्तं ्रादशार्णमनु' जपेत्‌ । 
पूवेवस्मणवस्याथः नमसश्च महामनोः ॥१५६ 
रेश्वय च तथा वीय तेजः शक्तिरनुत्तमा । 

ज्ञानं बरं यदेतेपां षण्णां भगवदीरितः | {६० 
एभिगुणेः पूनवाकष्यः स एव मगवान्‌ हरिः । 
निद्या च या भगवती प्रोच्यते मुनिसत्तमः ॥ १६१ 
देश्रयरूपा सा देवी सुभगा कमङाख्या । 

ईश्वरी सवेजगतां विष्णुपत्नी सनातनी १६२ 
तस्याः पतित्वा धीशस्य भगवानिति चोच्यते । 
तस्मात्तु भगवान्‌ श्रीमानेकार्था मुनिभिः स्तः ॥१६३ 
भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरुषदत्यपि । 
निरुपाधौ च वतत बासुदेवेऽखिङात्मनि ॥१६४ 


१०२८ धृद्रहारीतरमृतिः। [ ठतीयो- 


वक््यर्ति केचिद्धगवान्‌ ज्ञानवानिति सत्तमाः । 
तद्वामुदरेषेनोक्त' स्यात्मामान्यत्वात्ततोऽन्यथा ॥१६५ 
तस्माटछल्याणगुणवान्‌ श्रीमान्‌ यो-सौ जगत्पतिः 1 
स एव भगवान्‌ विष्णुर्वासुदेवः सनातनः ।१६६ 
भगवते श्रीमते चव्येकार्थे हि प्रोच्यते बुधैः । 
गुणवान्‌ भगवानेव घृरििति विनाशच्न्‌ १६७ 
हौ दौ गुणावधिदाय स्वाद्म फरोसभुः। 
्रय्नश्वानिग्द्धश्च मङ्कपेण इतीरितः ॥१६८ 
भगपरान्‌ वासुदेबोऽमो सखष्य्याद्यमफरोन्‌ स्वयम्‌ । 
देश्पययोयवान्‌ सगे प्रयम्नः पयपद्यत ॥ {६६ 
तेज.शक्ति सम।विश्य अनिरुद्धो ह्य गाख्यत्‌। 
बलज्नाने तथा द्र तु मङ्कपेणो ह्यविष्ठितः ॥१७० 
अकरोद्धगवानेव संहारं जगतः पुनः| 

एवं पटगुणपूगत्वान्‌ पतित्मादयपि च श्रियः ॥१७१ 
सगदः कारणदयच्च भावानिति चोच्यते । 
सर्वत्रासौ समत्तं च वसयत्रति वे यतः ।१७य२्‌ 
ततः स वःसुयेति धिद्रद्धिः परिप्यते । 

चतुथं पूव विद्रिद्यत्‌ क्कर्यथं मदात्मनः । १७३ 
एवं इवास्या मनोरथं द्वादशाणेस्य चक्रिणः । 
संसिद्धि परमाप्नोति सम्यगावस्यं चेतसा ॥१७४ 
गत्वा गत्वा निवतेन्ते सवंक्रतुफलेरपि । 

तदु गत्वा न निवतन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः ॥१५७५ 


ऽध्यायः ] भगवन्मत्रविधानवर्णनम्‌ । १०२६ 


दवादशाणं सङ्ृजप्तवा सर्वपाप प्रमुष्यते । 
ब्रह्महत्यादि पापानि तत्संसगंकृतानि च ॥१७६ 
दवादशाण मनोजप्तु दहत्यभ्रिरिविन्धनम्‌ । 
सवेसौभाम्यसुखदं पुत्र पौ जाभिवद्धंनम्‌ । १५७ 
सवेकामप्रदं नृणामायुरसोम्यवद्धं नम । 
देवत्वममरशतवं शिवत्रह्मलमव च | १७८ 
दादशाणं मनु जप्तवा समाप्नाति न संलयः। 
दुराचारोऽपि सर्वाशी कृनध्नो नास्ति श्राऽपि वा {५६ 
हादशामनु' ज्त्वा विष्णसायुञ्यमाप्नुयात्‌ | 
प्रजापतिः कश्यपश्च मनुः स्वायम्भुर स्तथा ॥१८० 
सप्रषयो घर व्रते ऋषयस्तस्य कीर्तिताः। 

वरिष्ठः कश्यपोऽत्रिश्च विश्वामित्रश्च रमौतमः ।। १८१ 
जमदमनिर रद्राजस्तरेते सप्महषयः। 

भगवान्‌ वासुदेवो वें देवतास्य प्रकीर्तित. ॥१८२ 
हुल्दश्च परमा देवी गायत्री समुदाहृता । 
साधकानां सदा राजन्‌ कामुटेनुरितीरितः। १८३ 
दशाङ्कुरीषु तट्योद्ादशार्णानि विन्यसेन्‌ । 
पदश्तुर्मिरङ्गपु विन्यसेत्तदनन्तरम्‌ ॥१८४ 
चतुरङ्गेषु विन्यस्य मन्त्रेणोत्तप्योद्रंयोः । 
मू्यास्यनेत्रयोनासाकणयोभुजयो स्तथा । 

हृदि कुक्षौ तथा गृह्य ऊर्बाजनन्वोश्च पादयोः ॥१८५ 


१०३० 


बृद्धह रीतस्मृतिः । [ दतीयो- 


मन्त्रार्णानि तु विन्यस्य क्रमेणैव नृपोत्तम ! 
अचक्राय पिचक्राय सुचक्राय तथव च ॥१८६ 
तथा बेरोक्यचक्राय महाचक्राय वे तथा । 
असुरान्तक्रचक्राय स्वहान्त प्रणवादिकम्‌ ॥१८७ 
हृदयादिपडङ्गषु यथाशा्चं प्रयोजयन्‌ । 

क्षीराब्धौ रोपपयङ्क समासीनं श्रिया सह ।१८८ 
नीखजीमूतमङ्काशं तप्रकाच्चनभूषणम्‌ । 
पीताम्बरधरं देवं रक्ताव्जदटलटोचनम ॥१८६ 
दी्श्वतुमिदौरिश्च सर्वाभरणभूषितः । 
शङ्कचक्रगदाशा््खन्‌ विध्राणं परमेश्वरम्‌ ॥१६० 
नानाङ्कुघुमसम्बद्धनीख्ङ्ुन्तलशीषजम्‌ । 
श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं वनमालाविभूषितम्‌ ।१६१ 
समाशं भ्रिया दिव्या पद्मया पद्महस्तया । 
स्तूयमानं विमानस्थेदबगन्धवकिन्नरः ॥१६२ 
मुनिमिः सनकांश्च सेवितच्च सुरषिभिः ¦ 

एवं ध्यात्वा हरि नित्यं जपेन्मन्त्रं समाहितः ॥१६३ 
अश्नयित्वा हृषीकेशं सुगन्धङ्कपुमेः सदा । 
शाटम्रामादिकस्थाप्वचऽमानं जपेद्‌ बुधः ।१६४ 
जपित्वा दशसादस््रं यावज्जीवं समाहितः । 
वप्णवं पदम।प्नोति पुनराव्रत्तिवजितम्‌ ॥१६५ 
आयुष्कामी जपेन्नित्यं वत्सरं विजितेन्द्रियः । 
संष्या हादशसाहस्र' होमं तिकसहस्रकम्‌ ९६६ 


ऽध्यायः | भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ | १०३१ 


खभेताऽऽयुः शतसमा दुःखरोगविवर्जितम्‌। 
विवाहकामी षण्मासं जपेन्नित्वं जितेन्द्रियः १६७ 
आज्यहोमी सहखरन्तु खभेत्कन्यां सुखक्षणाम्‌ । 
सम्पत्कामी जपेन्नित्य' वत्मरन्तु सहस्रशः ॥१६८ 
साज्यशच त्रीहिमिर्होमी सदस्र' भरियमाग्नुयात्‌ | 
राज्यमिन्द्रपदं वापि शिवत्वं ब्रह्मतामपि ॥१६६ 
बहुकारं विल्वपत्रेः कमलेव जपेन्मनुम । 
जुहुयाच्च जपेन्निय तत्तस्माप्नोयसंशयम २०० 
यं यं कामयते चित्ते तत्र तत्र चृपोत्तम । । 
लुहुयान्मालतीपुष्पेरयुतं विजितेन्द्रियः ।(> ०१ 

तां तां सिद्धिमवाप्नोति पदं चाप्नोति वेष्णवम्‌ । 
हादशार्णेन मनुना पक्षे पमे द्विजोत्तमः ।।२०२ 
द्वादश्यां पूजयेष्टिष्णुं कोमले स्तुरसीद। 
विष्णुतुल्य वपुः श्रीमान्‌ ! मोदते परमे पदे ।।२०३ 
दवादशार्णमनोरेवं विधानं प्रोच्यते नृप । | 

अद्य ते सम्प्रवक्ष्यामि षडक्षरमनोरिदम्‌ ॥२०४ 
विधानं सवेफटदं जन्मखत्युविङ्कन्तनम्‌ । 

ओंनमो विष्णवे चति षडक्षर मुदाहृतम ॥२०६ 
पूववसप्मणवस्याथं नमःशब्द्‌ उदातः । 
व्याप्रत्वाद्र-थापकत्वाच्च विष्णुरियभिधीयते ।२०६ 
सवेकरूपरूपत्वात्‌ सर््वात्मत्वाद्विभुत्वतः । 


१०३२ बृद्रहारीतस्मृतिः। [ ृतीयो- 


अनामयत्वादीशत्मादुगमस्तत्वादूव्रणित्वतः। 
यथे्रफजदात्रताद्विष्णुरियमिधोयते ॥२०७ 
णकारो बरमित्युक्तः षकारः प्राण उच्यते । 
तयोस्तु सङ्गतियत्र तदात्मेत्युःयते धृतिः ॥२०८ 
तस्माण्णकारष कारावनुसहितमुत्तमम्‌। 

सप्राणं सवरं देव । सदहितारुन्तमां तु यः ॥२०६ 
तस्यवायुष्य मित्युक्तं > तरस्यंव च श्रतेः । 

एतदेव हि विद्भांसो वक्ष्य, ते ये महषयः ॥२१० 
एवं वक्ष्यामहे किन्तु कित व्याख्यामहे वयम्‌। 
मौ ण फारपकरारावमुसंदितमेति यन्‌ ।२११ 
तदेव विष्ण दाति जिष्णुरित्यभिधीयते । 
विष्णवे नम इत्येष मन्त्रः सवफलप्ररः ॥२१२ 
देश्य तु विकारः स्यात्ताद्‌,ल्य.० गद्यं स्पृतम्‌ । 
देश्वय्यटयवीजं स्यारिगुमन्त्रमनुत्तमम्‌ ॥२१३ 
तत्‌ पडर्णविधानेन केवलं वे जपेमदि । 

इत्युक्त्या सुनयः स्वं वेदवेद्‌ान्तपारगाः ॥२१४ 
परित्यज्येतरं धम तदेकशरणं गताः। 

एवं महामनु' जप्तवा विधानेनाख्युतं गताः ॥२१५ 
तस्मादेतः महामरः् सवसिद्विप्रद्‌ नृप । | 
सङृदुब्रारणेनास्य हरिस्तत्र प्रसीदति ॥२१६ 
हरह्यादयाः सनकाद्याश्च मुनयश्च जपन्ति हि । 
छुरदृस्तु तस्य गायत्री देवता विष्णुरच्युतः ॥२१७ 


ऽध्यायः | भगवन्मन्त्रविषानवर्णनम्‌। १०३३ 


स्यादोम्बीजं नमः शक्तिमनोरस्य प्रकी तितम्‌ । 
त्रिभिः पदः षडङ्कषु यथासंख्यं सुविन्यसेत्‌ ।२१८ 
अङ्कुरीष्वपि चाङ्गेषु मन्त्रार्णानि यथ क्रमात्‌ । 
मूष्न्यस्पि हृदये वाह्यः पृ दठे गुद्च यथ, क्रमम्‌ ॥२१९ 
विन्यस्य चक्रन्यासं च पश्चाद्धयनेषु तः मयम्‌ । 
प्रणोनोन्मुखीष्त्य हस्प ङकजमधोमुखम्‌ ।२२० 
विकासयेन्च मन्त्रण पिमं तस्य कशरम्‌ । 
तस्योपरि च बह थक्रसोमविम्वानि चिन्तयेत्‌ ।२२१ 
तत्र रन्नमय पीठं तमध्परेऽ्दटाम्बुजम । 

तस्मिन्‌ कोटिशश भं सबलश्नणक्षितम्‌ ॥२२२ 
चतुभज सुन्दराङ्ग युवान पद्मरोचनम्‌ । 
कोटिकन्दपंलावप्यं नीटश्र.लतिकाठकम ।२२३ 
श्छश््णनासं रक्तगण्ड विभ्वितोञज्वटकुण्डलम्‌। 
शङ्खचक्रगदापद्यवारणः दो भम्ज्वलः ।,२२४ 
केयुराङ्गदहाराद्य भूपणेश्चन्द्नेरपि । 

अलङ्कृतं गनध ष्पे रक्तदस्त ङविपङ्कजम्‌ २२५ 
मुक्ताफल भदः ताछ वनमालाविभूपितम । 
श्रीवत्सकौस्तुभोरस्फं दिव्यपीताम्बरं हरिम्‌ ॥२२६ 
ततकाशच्चनवर्णाभं पद्मया पद्यहम्तया । 
समाण्िष्टममु' देवं ध्यात्वा विष्णमयो भवेत्‌ ॥२२७ 
मनसेबोपचाराणि कृता मन्त्रं जपेत्ततः । 
त्रिसन््यासु जपेन्नित्यं सहस्र' सा्टकं द्विजः २२८ 


१०३४ बद्धहारीतरभृतिः। [ देतीयौ- 


विष्णोर्खछोकमवाप्नोति पुनरावृत्तिवजितम्‌ । 
पूबेवज्पहोमाज्यं कृत्वा सिद्धि नरो रमेत्‌ २२६ 
भगवत्तसन्निधौ वापि तुरुसीकाननेऽपि वा । 
समाहितमना जप्त्वा षडणं नियतेन्द्रियः ॥२२० 
तिखहोमायुतं कृत्वा सवेसिद्धिमवाःनुयान्‌ । 

एवं विषगुमनोः प्रोक्तं विधानं न॒पसत्तम ! ।२३१ 
विधानेरघुनाऽमुष्य मस्त्रस्यापि बरवीमि ते । 
षडश्चरं दाशरथस्तारकनरह्म कथ्यते ॥२३२ 
सर्वश्वयप्रदं नृणां सवेकामफलप्रदम । 

एतमेव परं मन्त्र ब्रह्मस्द्रादिदेवताः ।।>३३ 
ऋषयश्च महात्मानो मुक्त्वा जप्त्वा भवाम्बुधौ । 
एतन्मन्त्रमगस्त्यस्तु जप्त्वा इ्रत्वमाण्नुयात्त २३४ 
ब्रह्मत्वं काश्यपो जप्त्वा कौशिकस्त्वमरेशताप । 
कार्तिकेयो मनुत्वच्व इन्द्रा्को गिरिनारदौ ॥२३५ 
बारखिल्यादिमुनयो देवतात्वं प्रपेदिरे । 

एप वे सवरोकानायेश्र्यस्येव कारणम २३६ 
इममेव जपेन्मन्त्रं स्द्रख्िपुरघातकः | 

ब्रह्महत्यादि निर्भक्तः पूञ्यमानोऽभवत्‌ सुरः ॥२३७ 
अद्यापि कार्यां शद्रस्तु मवंषां त्यक्तजीविनामं । 
दिशव्येतन्महामन्त्रं तारकन्रह्मनामकम्‌ ॥२३८ 
तस्य श्रवणमात्रेण सवे एव दिवं गताः । 
श्रीरामाय नमो येष तारकन्रह्मनामकः ।।२३६ 


स्याजः | भगवन्मन्तरविधानवर्णनम्‌ । १०२३५ 


नाश्नां विष्णोः सहस्राणां तुल्य एव महामनुः । 
अनन्तो भगवन्मत्रो नानेव तु समाः इताः । 
श्रियो रमणसामर्थ्यात्सौकयगुणगौरवान्‌ ॥२४० 
श्रीराम इति नामेदं तस्य विष्णोः प्रकीर्तितम्‌ । 
रमया नित्ययुक्तत्वाद्राम इत्यभिधीयते ॥२४१ 
रकारमेश्वयंवीजं मकारस्तेन संयुतः । 
अवधारणयोगेन रमेत्यस्मान्मनोः स्मृतः ॥२ ४२ 
शक्तिः श्री रुच्यते राजन्‌ । स््वाभिीषएरफलटगप्रदा । 
श्रियो मनोरमो योऽसौ स राम इति विश्रुतः ॥>४३ 
चतुर््या नमस्व सोथ पूववदेव हि । 

ब्रह्मा विष्णुश्च न्द्रश्च अगस्त्याद्या महपयः ॥२४४ 
छन्दश्च परमा देवी गायत्री समुदाहृता । 

श्रीरामो देवता प्रोक्तः सर्व॑श्वयप्रदो हरिः ॥२४५ 
अङ्कृरीष्वपि चाङ्गपु न्यासकर्माद्यवीजतः। 
मूधन्यास्ये हृदये पृष्ट गुह्य चरणयो स्तथा २४६ 
बेष्णवाच्च गुरोः पश्चसंस्कारविधिपूवेकम्‌ । 
अधीत्य मन्त्रं विधिना पश्चादवं जपेदूवुधः ॥२४५७ 
ब्राह्मणाः क्षत्िया वेश्याः खियः शूदर स्तयेतराः । 
मन्त्राधिकारिणः सवं ह्यनन्यशरणा यदि ॥२४८ 
सानादिकृतकयः सन्नष्वेपुण्डः पवित्रधृत्‌ । 
कृष्णाजिने समासीनः प्राणायामी च न्यासङ्घत्‌ ॥२४६ 


१०३९ बद्धहारी तस्मृतिः। [ ठुतीयो- 


ध्यायेदकमटखपव्राक्षं जानकीसदितं दरम्‌ । 

नेव ध्यानं प्रकुर्वीत विग्रहे तति शार्खिणः ॥२५० 
चन्दनागुरुकपूरवासिते र मण्डपे । 

वितानैः पुऽःम।खायय धूपं दिभयर्विर।जिते ।२५१ 
तः मध्ये कल्पवृक्षस्य द्ायायां परमासने । 
नानारननमपरे रित्ये सौवर्णं सुमनोहरे ।॥२५२ 
तस्मिन्‌ बारक सङ्का पङ्कनेऽगदले श्युभे ! 
वीरासने समासानं वाम ङ्कात्रितसीतया ॥२५३ 
पुल्लिषशाद्रङश्यामं कोरिष्श्वानरपरभम्‌। 
युवानं पद्मपत्राक्षं कनकाम्बरशोभितन्‌।२५४ 
सिहम्कन्धनुरू गस कम्बुध्रीवं महाहनुम्‌ । 
पीनःत्तयतस्िन्धमरावाहुचतुष्यम्‌ २५५ 
विशालवक्षसं रक्तटस्त गदतङं गुभम 
बन्धूकरिमतमुक्तामदन्तीषछठद्वयशोभितम ॥२६५६ 
पूण चन्द्राननं ज्लिग्धं ध्र. युगं घननासिकम । 
रम्भोन्द्रयमानीटङः तटं स्मिनचन्दनम्‌ ।।२५७ 
तरुणादित्य सङ्काशक्रुण्डलाभ्यां विराजितम्‌ 
हारकेयूरकटकेरङकटीयेश्च भूषणैः ॥२५८ 
श्रीवत्सकोौस्तुभाभ्याच्च वेजयन्त्या विभूपितम्‌। 
ह रिचन्दनखिप्ाङ्ग वसुरी तिखटकाच्वितम्‌ ॥२५६ 
शङ्क्वक्रधनुर्वाणान्‌ विभ्रा्णं दोर्भिरायतेः। 
बामाङ्क सुखतां देवीं तप्तकराश्चनसन्निभाम्‌।।२६० 


ऽध्यायः | अगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०३७ 


पद्माक्षीं पद्मबदनां नीरः तख्शीषेजाम्‌ । 
आरूढयौ पनां निर्व्या पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥२६१ 
दुकूखवस्लमम्ब्रीतां भूपणैरुपशोभिताम्‌ । 

भज तां कामदां प्मर्म्तां सीतां विचिन्तयेत्‌ ॥२६२ 
छक््मणं पश्चिमे भागे धृतच्छनत्रं महावटम्‌ । 

पाश्वं भरतशत्रुष्नौ बारत्यजनपाणिनौ ॥२६३ 
अग्रतस्तु हनूमतं बद्धाज्ञखिपुरं तथा। 

सुम्रोवं जाम्बवन्तच्च सुपणच्च विभीपणम्‌।(२६४ 
नीखं नच्च ङ्गदृच्च श्रू पभ दिश्चु पूजयत्‌ । 

वशिरो वामदेवश्च जाव।छिरथ कश्यपः ॥२६५ 
माकग्डयश्च मदुल्य सथा पवेतनारदौ । 
द्वितीय।वरणं प्रोक्तं रामस्य परमात्मनः ॥(२६६ 
धृष्रिनेयतो विजयः सुरार राषट्वधेनः। 

अरफो धमपाटश्च सुमन्तुश्वाष्मन्त्रिणः ॥२६७ 
कनोयावरणं तध्य तत्र चन्द्रादिदेवताः। 
कुमुराद्यश्च चण्डाद्या विमाने चान्तथीयकाः ॥२६८ 
एवं ध्यात्वा जगन्नाथं पुजये.मनसाऽपि वा । 
पटसहम्न' जपेन्मन्त्रं जुदुयाश्च सदस्रकम ।२९६ 
जुद्रया्चरुगा वापि शतं पुष्पाञ्जरि न्यसेत्‌ । 

एवे संपूत्य देवेशं यावज्ञावमतन्द्रितः ।|२७० 
तृहपतने तप्य सारूप्यं परमे पदे । 

विद्या खली राञ्यवित्ताद्यः य य' कामयते हृदि ॥२७१ 


१०३८ 


बृद्धहारी वस्तिः । [ ठतीखे- 


अन्यं देवं नमस्कृत्वा सवंसिद्धिमवाप्लुयात्‌ । 

विना वं वेष्णवं मन्त्रमन्यमस्त्रान्विसजयेत्‌ ॥२७२ 
तमेव पूजयेद्रामं तन्मन्त्रं बं जपेत्‌ सदा । 

अन्यथा नाशमाप्नोति इद्‌ छोके परत्र च ॥२५३ 
अद्वितीयं यदा मन्त्रं तारकनक्यनामकम्‌ । 

जपित्वा सिद्धिमाप्नाति अन्यथा नाशमाप्नुयात्‌ ॥२५४ 
सावित्री मन्त्ररज्रश्च तथा मन्त्रह्मयं ्चुभन्‌। 

सवम त्रं जपन्‌ पूव संसिध्यथ जपत्‌ सदा ॥२७५ 
अजप्यंतारमहामन्त्रान्न तु संसिद्धिमाप्ुयात्‌ । 
तस्मच्छक्तया जपित्वेतान्‌ पश्चान्मन्त्र प्रयोजयेत्‌।२५६ 
विद्य खीवित्तराञ्यादविरूपारोम्यजयार्थिनः। 
पु्पाज्यविल्वरक्ताव्ज जातिःूर्वाङ्करेस्तथा ॥२५७ 
आरक्तफरवीरंश् हृत्वा सिद्धिमवाप्नुयुः । 
सवेसिद्िमवाप्नोति तिरुहोमेन वेष्णवः ।।२७८ 
अष्टोत्तरसदहस्र' वा शतमष्टोत्तरं तु वा । 

साय प्रातश्च जुहुयात्‌ षण्मासं विजितेन्द्रियः ॥२७६ 
यावञ्नोवं जपद्यस्तु मकतया राममनुस्मरन्‌। 
सद्‌ारपुत्रः सगण प्रेय स्वग महीयते ॥२८० 
षट्कारयुक्तं स्वाहान्तं रामस्तं सम्प्रकी तितम्‌ । 
सर्वापस्मु जपन्मन्त्रं रामं ध्यात्वा महाबलम्‌ ।२८१ 
चोराग्रिशतरुसम्बाघे तथा रागभयेषु च । 
वोयबातग्रहादिभ्यो भयेषु च खमक्तिकम्‌ ॥२८२ 


ऽध्यायः | भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०३६ 


शङ्कचक्रधनुर्बाणपाणिन सुमहाबलम्‌ । 
लक्ष्मषणानुचर राम ध्यात्वा राक्षसनाशनम ॥२८३ 
सदस्नन्नु जपन्मन्त्र सर्वापदूभ्यो विभुच्यते । 
सूय।!द्प्रे यथा नाशमुपति ध्वान्तमाश्चु बे ॥२८४ 
तथव रामस्मरणाद्विनाशं यान्त्युपद्रवाः । 

एव श्रीराममन्त्रम्य विवानं ज्ञायते चप । ॥२८५ 
विधानं छृष्णमस्त्रस्य वक्ष्यामि शणु पार्थिव । । 
्रीद्ृषणाय नमो ह्यष म. त्र. सर्वाथसाधक. ॥२८६ 
कृष्णेति मङ्गकं नाम यस्य वाचि प्रवत्तते । 
भस्मोभव त राजेन्द्र । मदरापातककोटयः ॥२८७ 
सत्‌ कृष्णेति यो ब्रूयाद्‌ भक्त्या वापि च मानवः । 
पापकोटिविनिमक्तो विष्गुखोकमवाप्तुयात्‌ २८८ 
अश्वमेवसहस्नाणि राजसूयशतानि च । 

भक्त्या छःणमतु जप्या समाण्नोति न संशयः ॥२८६ 
गवाश्च कलच्यकानाच् प्रामाणाश्वायुतानि च। 
दत्वा गोदावरी कृष्णा यञ्रुना च सरस्वती ॥२६० 
कावेरी चन्द्रभागादिल्ञानं छृष्णेति योऽसमप्‌ । 
कष्गेति पच्चकनत्वा सवतीथफलं मेत्‌ ।२६१ 
कोटिजन्माजिर्ं पापं ज्ञानतोऽजानतः छतम्‌ । 
भक्त्या कृणमनु अष्ठा दह्यते तूराशिवत्‌ ।(२६२ 
अगम्यागमनात्पापादभक्ष्याणाच्च भक्षणात्‌ । 
सदत्‌ कृष्णमनु' जत्त्वा मुच्यते नात्र षंशायः ॥२६३ 


१०४० 


ृद्धहारीतस्मृतिः। ` [ ठेतीयो- 


सकृद्‌ (कपि) भूवाचकः शदो णश्च निग्र तिवाचकः 
उभयोः सङ्गतियत्र तटत्रहमव्य भिधीयते ।२६४ 
णकार पकप बह्प्राणा वुभो स्पती । 
आतमन्येतौ समागुक्तौ जगतो -स्यापि फ़ णतः ।२६५ 
तक्मान्‌ कृणेतमत्ोञ्य वाचकः परमातमनः। 
करष्गेति परमो मन्त्रः सत्ेदापिकः स्मृत. २६६ 
श्रियः सतः प्राणपदात्‌ श्रीह्कषण इति वे स्मरतः । 
एवमथ वि दिसेव पश्चान्मन्त्र' जपेदूवुध. ॥२६७ 
सवेकामपध्रदत्वाज्च वीजं कान्दपुच्प्रते। 
नित्यानपाया श्रीशक्तिमणोरस्य प्रयुज्यते ॥२६८ 
देवि नारदरतघ्य गायत्री छन्द उच्यते । 

देवता रुविम गी भर्ता दरष्गः सवेफञ्प्रदः ॥२६६ 
पूवेवद्विधिना मन्त्रं गृहीत्वा वेष्णवाद्‌ गुरोः । 
स्नानवल्नारिभिः शुद्ध कृस्य' छयोध्वपुण्डधुन्‌ ॥३०० 
तुरुसीकानने रम्ये दशे वा प्राङ्‌मुखः य॒मे । 

कुरो कृष्णाजिने वापि पुष्पे वा शुभवासरे ।३०१ 
समासीनस्तु कुर्वीत प्राणायामांश्च पूदवत्‌। 
आदिवीजन कु त पडङ्गपु यथाक्रमम्‌ ॥३०२ 

अङ्कु टीष्वपि तेनेव न्यासकर्म समाचरेत्‌ । 

मुख बाह्वोश्च हये ध्वजे जान्वोश्च पादयोः ॥३०३ 
विन्यस्य मन्त्र घणानि चक्रं न्यासं ततः कृतम्‌ । 
पूवे(जन्ममयादो निोवन्मन्त्रपादीनि 
स्मरे(दाभरणानि)च्छामरणनि च ॥३०४ 


ऽध्यायः ] भगवन्मन्तरविधानवर्णनम्‌ । १०४९१ 


बिचित्रह्युभपर्मङ्क दिञ्य्रकल्पतरोरधः। 
सुगन्धपुष्पसङ्कीणै सवनः सु विचित्रिते ॥३०५ 
तस्मिन्‌ देढग्रा समासीनं रकिभण्या मक्मवणया । 
नीलोत्पलामं कन्दपलावण्यं पद्मलोचनम्‌ ॥ ३०६ 
चन्द्राननं जपापुष्परक्तहस्तपद्‌म्बुजम्‌ । 
नीखङ्कुश्वितकेशं च सुकपोलं सुनासिकम्‌ । ३०७ 
सश्र, युगं सुविम्बोष्टं सुदन्ताछिधिराजितप । 
उन्नतासं दीघबाहू' पीनवक्षसमन्ययम २३८८ 
निरङ्कचन्द्रनखरं सवेलक्षणलक्ितम्‌ । 
श्रीवत्सकोस्तुभोद्धासं वनमारामहोरसम ३८६ 
पीताम्बरं भूषणाह्य' वाङाकाम सुकुण्डल्प्‌ । 

 हारकेयूरकटकेरङ्कुलीयंश्च शोभितपर ।।२३१० 
मौक्तिकान्वितनासाभरं कस्तूरी तिखकाश्वितम्‌ । 
हरिचन्दनिप्नाङ्ग' सदेवाऽऽरूट्यौवनम्‌ । २५१ 
मन्दारपारिजातादिङकुसुमेः कबरीकरतम । 
अनष्यंमुक्तादारश्च तुरसी वनमालया ॥३ २ 
चक्रशङ्खसमेताभ्यामुदू बाहुभ्यां विराजितम्‌ 
इतराभ्यां तथा देवीं समाशं निरन्तरम्‌ २१३ 
अल्डङृताभिः सत्यादिमदिषीभिः समावृतम्‌ 
काडिन्दी सत्यभामा च मित्रविन्दा च सत्यवित्‌॥३१४ 
सुनन्दा च सुशीला च जाम्बवती सुक्षणा । 
एता मद्धष्यः संप्रोक्ताः कृष्णस्य परमात्मनः ।।३१५ 
६६ 


गद्रधारीतम्मृति, । [ दृतीयो- 


नवि? र। त न्याना सहस्रः परिसेवितम । 

र का जतर, नव शोभितं निधिमिव तम्‌ ॥२१६ 
५२ ~या ¬ हार निन्यमन्रयिखा जपेन्मनुम्‌। 
:["व्टम्रमे ¬ तल्टगा[वने वा स्थण्डिलं हृदि ॥३१७ 
ममर दन्‌ व्रिगन्ध्यामु पटूमहम्रं मनु द्विजः। 
वरनु८ त + मान्विष्णुलोकमवाप्नुयात्‌ ।३१८ 
सतगिपदिमनानानि टह फ परत्र च। 

न ¶ ' [नायतं जपन ध्यायन्‌ क्रतुत्रयम्‌ ३१६ 
नन्वा 1 रमः रच विद्यासिद्धिमवाप्तुयात । 

+ "शपाम, नु परवाह वत्मरान्‌ ह्ययुतं जपेन्‌ ३२० 
। ^= टतु" कप्णं तिहु त्वाऽऽयुरप्नुयान । 
„९ ; > . पमा्यं पोडशं त्युत हरिम्‌ ।३२१ 

(' 1" भरम जुरय्ाहाजमधुविमिभ्रितः। 
पथ “र स्नानां रूपौदायवतीं सतीम्‌ ॥२२> 
५५५५ प" "ये जन्य मध्याह्न तु श्रतुत्रयम्‌। 
६1 + श समायां गनरसिहासने शितम्‌ ।॥३२३ 
५1 नी राजकुलरपि सुसेवितम्‌ । 

रादि भपप शद्धाद्ययूधधारिणम्‌ ॥२०४ 
५५ १; सपय टामं च जपश्चायुत संग्यया । 
भर नप्न्िदुवीतपि होमं मधुविमिधरिततम्‌। ३२५ 
५।।ऽनली प्रियमा"नोति कुवैरमदृशो भवेन्‌ । 
४ पलल कण्यकामी तु स(सखोममण्डलमध्यगम्‌ ।३२६ 


ऽध्यायः | भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । ¢ २ 


ध्यायन्‌स्िमासमयुतत जप्त्वा छावण्यवान्‌ भवेत्‌ । 
एवं करष्णमनोरस्य माहात्म्य परिकी तितम्‌ ॥३२५ 
अनन्तान्‌ भगवन्मत्रान्‌ वक्तुं शक्य न ते मया । 
वाराह नारसिदच्व वामनं तुरगाननम्‌ ।। ३०८ 
करमेणेव तु वक्ष्यामि यथावच्छृणु पार्थिव ! । 
हुङ्कारं प्रथमं वीजमाधं वाराहसुच्यते । २२६ 
पश्चन्तु धरणीवीज क्ष्मीवीजं ततः परम्‌ 
त्रीन्‌ वीजानादितः कृत्वा पश्चान्मन्त्रप्रयोजनम्‌ ।। ३८८ 
ओं नमो भगवते पश्चा्रादरूपाय भूभुवः। 
स्वः पतयति भूपतित्वं मे देहीति तदाप्यायस्यति ॥२६१ 
अङ्कुलीपु यथाऽङ्गपु बीजेनाऽऽयेन वे कमान । 
यथा सन्न्यासवदूभूलवा पश्चाद्धथानं समाचरेन ॥३३० 
वृहत्तनु वृहदुमीवं वृहहष्र सुशोभनम्‌ । 
समस्तोदवेद्‌ ङ्गसाङ्गोपाङ्गयुतं हरिम्‌ ।।३३३ 
रजताद्रिसमप्रख्य' शतवाहं शतेश्चणम्‌ । 
उदू वृत्य द्या भूमि समालिङ्गय मुजर्मृद्‌ा ॥३३४ 
बरह्यादित्निदशैः सर्वेः सनका्य्मनीश्वरः। 
स्तूयमानं समन्ताच्च गीयमान किन्नरः २३५ 
एवं ध्यात्वा हरि नित्यः प्रातरष्टोत्तरं शतम्‌ । 

- जप्त्वा रभे भूपस्वं ततो बिष्णुपुर व्रजेन्‌ २३६ 
नमो यज्ञवराहाय इत्यष्टाक्षरको मनुः। 
उत्तबीजत्रय पृषं कृत्वा मन्तरं जपेदुवुधः ॥३३५ 


१५४४ ृद्धहारीतस्मतिः। [ ठृतीयो- 


मूटमन्त्रमिद्‌ प्राहूर्वाराहं मुनिपुङ्गवाः । 

एतमेव परं मन्तरं जप्तवा भूमिपतिभेवेन ।।२३८ 

नित्यम्टमहस्नं तु जपेष्ठिप्णु विचिन्तयन्‌ । 

कम्र्विल्पत्रेवा जहयाच्च दशांशकम्‌ २३६ 

णवं संबत्मरं जप्वा सावभौमो मवेदुभर्‌ वम्‌ । 

राज्यः कृत्वा च धमण पश्वाष्टिप्णुपद व्रजेत्‌ ३४० 

विधानं नारमिहम्य मनोवक्ष्यामि सुत्रत | 

उग्रं वीरं महाविष्णं ज्वलन्तं सवेतोमुखम्‌ । ३४१ 

नृसिं भीपणं भद्रं मृत्योगर सयु" नमाम्यहम्‌ । 

आपं ब्रह्माऽनु्रपन्छन्दो देवता च सकेसरी ॥३४२ 

चतुश्चतुश्च षट्‌ पट्‌च षट्ूवतुश्च यथाक्रमान । 

शिगे लाटनेत्रपु मुववाह्दनरिसन्धिपु ॥३५३ 

साग्रपु कुक्षौ हृदये गन पाश्वद्येऽपि च । 

अपराङ्ं कढुदुमे(दि)च न्यसेद्रर्णान्यनुक्रमान ३५४४ 

वायोदृशाश्ररं यत्तु वहटङ्कारं जपेन सञत्‌ । 

बिन्दुना सहितं यत्त नुमि वीजमुच्यते २३४५ 

अङ्कटीपु तथाङ्गपु न्यासन्तेनेव चोदितम्‌ । 

तद्वीजमादितः कृत्वा मन्त्रं पश्चासयोजयेत्‌ ॥ ३५६ 

ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमो नरसिंहाय ज्वाछामाछिने 

दीर्वदुद्रायाभ्निनेत्राय सभररण्टोप्नाय  स्वेभूतविनाशाय दृह दृ 
पच पच रक्ष रश्च-हुं फट्‌ स्वाहा इति ज्वारखामाङिपाताखनृसिहाय 
नमः॥ वीजेनेवन्यासः। आं हीं क्षों करो ह" फट्‌ ॥ 


ऽध्यायः | भगवन्मन्त्रविधानव्णनम्‌ | १८५८ 


अस्य मन्त्रस्य ब्रह्मक्नुपिः पङ्क्ति श्छन्दो चसिहो देवता 
नृर्सिह।खमिदं बीजेनेव न्यासः । 
भ्रीकारपूर्वा नृसिंहो द्विजयादुपरि स्थितः । 
त्रिःसम्तछ्त्यो जप्तुः स्यान्महाभयनिवारणम्‌ ॥ ३४५७ 
अस्य ब्रह्मा च रुद्रश्च प्रह्मादश्च महषयः । 
तथंव्र जगति च्छन्दो देवता च नृकेसरी । 
न्यास वीजेन कुर्बीन नतो ध्यानं नृपोत्तम । ॥ ३४८ 
माणिक्ष्याद्विममप्रभ निजम्चा मन्वरस्तरक्चागणम्‌ । 
जानुन्यस्तकराम्बुनं त्रिनयनं रन्नोमदूभूपणम ॥ 
बाहुभ्यां घृतशङ्कचक्रमनिशं दप्रोदसत्म्वाननम । 
ज्वाखा जिहमुदमरकेशनिचय वन्दे नसि प्रभुम ॥ २४६ 
उद्यत्कोरिरविग्रभं नरहरि कोरिक्षपेशाज्वल्यम 
द्राभिः सुमुखोज्यलं नम्मुख दीवेरनेकभुंजंः ॥ 
निभिन्नासुरनायकन्तु शशशर्मू्याभचिनेत्त्रयम 
बिद्युद्‌जिहसटाकखापभयद्‌ं वद्वि वहन्तं भजे ॥३५५ 
कोपाद्‌ाखोलजिह' विवरृतनिजमुतं सोममूर्य्यामिनेत्र- 
पादादानाभिरक्तं प्रसभमुपरि संमिन्नदस्येन्द्रगात्रम ॥ 
चक्रं शद्ध' सपाशाङ्शमुमलगदाशाङ्ग वाणान्वहन्तम 
भीमं तीक्ष्णप्रदष्र मणिमयविविधाकत्पमोड नृसिदम्‌ ॥६५१ 
महाभयेष्विदं ध्यानं सौोम्यमभ्युदयेपु च । 
सोौवर्ण' मण्डपान्तस्थ' पद्म" ध्याचेत्सकेसरम्‌ ।॥ ३५२ 
पश्चास्यवदनं भीमं सोमूर््याभ्रिखोचनम्‌ । 


५ ८%‰‰ 


धृद्धहारीतस्मृतिः। [ ठतीयो- 


तम्णादिव्यदिव्यसङ्काशं कुण्डलाभ्यां विराञितम्‌ ।।३५३ 

उपेयन्यासं सुमुग्बं तीक्ष्णद्रविराजितप्‌ । 

ठयरात्तास्य मरुणोष्ठश्व भीष्रणेनयनेयंतम ॥२५४ 

मिहस्कन्धानुरूपासं वृत्तायचतुभुजम्‌ । 

जपासमाङ्प्रिटस्तान्न पष्मासनयुसंस्थितम ३५५ 

श्रीवत्मकोस्तुभोरस्कं बनमाखाविराजितम्‌ । 

कथृगाङ्गदहाराह्य नुपुराभ्यां विराजितम्‌ ॥३५६ 

चक्रशङ्काभयवरचतुहस्तं विभु" स्मरेत । 

चामाद्रु संस्थितां रक्ष्मीं सुन्दरीं भूपणान्विताम्‌ ॥३५७ 

दविव्यचन्दनलिप्ाङ्गीं दिव्यपुप्पापशोभिताम्‌। 

गृहीतपद्मयुगलमातुलिङ्गकर चखाम्‌ ३५८ 

गवं देवीं नरसिंहस्य वामाङ्कोपरिसंस्थिताम्‌। 

ध्यात्वा जपेज्पं नित्यं पूजयेच्च यथाविधि ॥३५६ 
क्षां हीं श्रीं श्रीं वृसिहदाय नमः॥ 

इमं तम्मीनृसिदहस्य जपेन सर्व्वदं मनुम्‌। 

अष्ौत्तरमहस्न' वा जपेन सन्ध्यासु वाभ्यत, ॥३६ ० 

अखण्डविल्वपत्रेश्च जुहुयादाज्यमिभितेः । 

सवसिद्धिमवाप्नोति पण्मासं प्रयतो भवेत्‌ ।३६१ 

देवत्वममरेशत्वं गन्धवत्वं तथा नृप । | 

्राप्तुचन्ति नराः सवं स्वग मोक्षच्च दुखुभम्‌।३६२ 

य॑ यं कामयते चित्ते तं तमेवाऽऽग्ुयाद्‌ धर वम्‌ । 

ब्रह्मी तत्र गायत्री नरसिंहश्च देवता ॥३६३ 


ऽध्यायः | भगवन्मन्त्रविधानवणनम । . $ 
तदेव वीजं शक्तिः श्रीमनोरस्य विधयन । 
ल्यासमध्येन वीजन चाचनं तुष्टा? ' ।' ,. 
पूर्वोक्तविधिना पीठे पूजयिता सभ“ 
प्तिः पूजयेदिश्चु गरदं शङ नथ'॥. .. 
शेपच्च पद्मयोनि च्व धियं माया परनि न~" 
पुष्टि ममन्दिश्रु ततो लाकरश्ररान यन |. 
महामागवनं दन्यनाशक्र दूवमयत्‌ 
एवं सम्पूज्य देवश नारमिरं मन 141 +| , \ 
तत्पदं ममवाप्नाति मुदितः गज्न ~ 
कपूरवटं देवं दिच्यकरुगडन्ट५ू1 ५4.1५1 1 - 
किरीटकेयूरधरं पीताम्बरधरं ५ 
पुद्चमनस्थं देवर चन्द्रमण्डन८५।.५ 1. 
मूध्येकोरिप्रतोकाशं पूर्मयन्द्र न 11 
मेचरखजिनदण्डाद्तिर्णं 14९ व ५1२५ 
कलयौतमयं पात्रं दवा. वयु" \ ,, 
पीयूकलरा वमे दवन दयुतं ज. ~~, 
सनकाय. स्तूयमानं सवद्वन्प 14". 
पं ध्यात्वा जपनिन्यं स्वान च +न (न ॥. ५ 
विष्णवे वामनायेति प्रणपारिनम्‌।-.> ५ । 
इन्द्रश्च विराट्छखन्टो देवता 4 ५१ + २५4 ॥ २५. 
सुधावीजं सुदीघन्तु बीजम 4।५नम्‌। 
तेनेव तु पड्ह्वाय्' न्यासं कुर्वन ५.1; | २५४ 


१०४८ वृद्धहारीतस्घ्रतिः। [ ठृतीयो- 


दृभ्यन्नं पायशं वाऽऽपि जुहयास्यदहं द्विजः । 

ओपासनाग्नो जुहुयाद्‌ रोत्तरशतं गृही ।३५५ 

कुेरसटृशः श्रीमान्‌ भवरेत्सद्यो न संशयः । 

ओंनमो विप्णवे पतये महदावलाय स्वाहा | ३५७६ 

इति वामनमन्त्रः- 

स्मृव तेविक्रमं रूपं जपेन्मंत्र मनन्यधीः ३५७७ 

सक्तो बन्धाद्भपेत स्यो नात्र कार्य्या विचारणा । 

हीं श्रीं श्रीवामनाय नम इति मूखमन्त्रः । 

्ह्माषं चेव गायत्री देवता च त्रिविक्रमः । 

ल्यासं बीजन जप्त्वानष्रोत्तरसहखकम्‌ | ३५८ 

इति वामनमन्त्रस्य जप दन्नपतिभवेत्‌ । 

उदुगीथभ्रणवोद्‌ गीथ सववागी्धरेश्वर ! ॥२५ 

समेवदमय्रा चिन्त्य ? सव वोधय मे पितः | । 

हं ए हयग्रीवाय नमः।॥ 

नित्याषं (्रह्माष) चंव गायत्री हयग्रीवोऽस्य देवता । 

स्यासं बी जेन कृत्वाऽथ पश्चाद्ध्यानं समाचरेत्‌ ।॥३८० 

शर उशाङ्परभमश्ववक्त्‌' मुक्तामयेराभरणेरूपेतम्‌ । 
र्था ङ्गशङ्काञ्चितव्रष्ुयुग्म जानुद्ररन्यस्तकरं भजामः ॥३८१ 
शङ्खाभः शङ्कचक्रे करसरसिजयोः पुस्तक चान्यहस्ते 
वित्रद्ष्यख्यानमुद्रां ठसदितरकरो मण्डलस्थः सुधांशोः । 
असीनः पुण्डरीके तुरगवरशिराः पृरषो मे पुराणः 
श्रीम नज्ञानहारी मनसि निवसता मृग्यजुःसामरूपः ॥२८२ 


ऽध्यायः | भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०४६ 


एवं ध्यारा जपेन्मत्रं सन्ध्यासु विजितेन्द्रियः । 
स्ववेदाथतक्वज्ञो भवेदत्र न संशयः ।।३८३ 
अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमोत्तरन्तु वा । 
जपेच जुदयाजेवं साज्यः शुर: सतण्डुलेः ।३८४ 
विद्यासिद्धिमवाप्नोति पण्म।सं द्विजसत्तमः । 
अष्टादशानां विद्यानां यृहस्पतिपमो भवेत्‌ ।३८५ 
सहस्रारं हं एडिव्येवं मूलं सदशन मनुम्‌ 
अदिबुध्न्योऽ नुष्रभस्य देवता च सुदशनम्‌ ॥३८६ 
अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तथेव च । 
विचक्राय सुचक्राय ज पाटाचक्राय वं कमात्‌ ॥३८७ 
पडङ्खपु च विन्यम्य पश्चाद्ध्यानं समाचरेत्‌ । 
नमश्चकाय स्वाहनि दशदिक्षु यथाक्रमम्‌ ३८८ 
चक्रेण सह बध्नामीव्युक्तया प्रतिदिशेत्ततः। 
गरखोक्य' रश्च रक्ष हं फट्‌ स्वाहा इति वे क्रमात्‌ ॥३८६ 
अग्निप्रकारमन्त्रोऽयं सवरक्षाकरः परः । 
आं मूध्नि स श्र.मध्ये हं मुखे खाहमधीत्यतः ३६० 
र गुह्य हं तु जान्वोश्च फट्‌ पदटयसन्धिषु । 
कल्पान्ताकंप्रकाशं त्रिभुवनमब्िलं तेजसा पृरयन्तम्‌ 
रक्ताक्षं पिङ्गकेशं रिपुकुटभयदम्भीमरदघ्राजहासम्‌। 
शङ्खचक्र गद्‌ाठ्जं प्रथुतरसुशरं चापपाशाङ्कशाल्मम्‌ 
विभ्राणन्दोभिराद्य' मनसि मुररिपु भावयेश्वक्रसंन्नम्‌ ।। ३६१ 


१०५० बृद्धहारीतस्मरृतिः। तृतीयो- 


[ ४१ ५ 
आं नमो भगवते मद्रायुदृशनाय हं फट्‌ । 
इति पोडशाक्षर मिति सुदशेनविधानम्‌ । 


इति बृद्धहारीतपरतो विशिष्टवम्भशास्त्रे मगवनमन्त्रविधानं नाम 
तृतीयोध्यायः ॥ 


॥ चनु्धा-ध्यायः ॥ 
अथ प्राप्रकालटभगवत्ममाराधनविधिवर्णनम्‌ | 
हारीत उवाच । 

अथ वक्ष्यामि रनजेन्द्र । विष्णोराराधनं परम्‌। 
प्रत्यूष सदसोन्थाय सम्यगाचम्य वारिणा ।¶ 
आत्मान देदमीशज्च चिन्तयन्‌ मयतेन्द्रियः । 
ज्ञानानन्दमयो निलयो निविकासे निरामयः ॥२्‌ 
देहेन्द्रियात्परः माक्षसञ्च विशात्मको ह्यहम्‌ । 
अम्मिन्‌ देश वमाम्यद् शेपमूतो दि शाङ्गिणः ॥३ 
गुक्रशोणितमम्भूते जरागोगाव्युपद्रवरे । 
मेदोरक्तार्थिमांसादिदेद्रव्यममक्रुरे । ४ 
मलमूत्रवसापङ्क नानादुः्समाकरटे । 
तापत्रयमदहावहिदद्यमानेऽनिशम्श्रशम्‌ ॥५ 
इपणत्रयक्रध्णादिवाध्यमाने दुरलये । 
डिश्यामि पापभूविष्ठे कारागरृहनिभेऽश्चुभ ॥६ 


ऽध्यायः | प्राप्रकाटरमगवत्समारधनविधिवर्णनम्‌ | १८५१ 


वहुजन्मबहुश्टैशगमवासादि दु गिते । 

वसामि सवेंदोपाणामाल्य दुःखभाजने ।;ऽ 
अम्माद्धिमोक्षणायंव चिन्तयिप्यामि कशयम्‌ । 
वेकण्ठे परमव्योम्नि दुग्धान्धौ बंप्णवे पदे ॥८ 
अनन्तभोगिधय्येङ्कु ममासीनं धिया सह । 

इः द्र नीटनिभं श्याम चक्रशद्सवगद्राधरम्‌ ।६ 
पीताम्बरधरं देवं पद्मपत्रायतक्षणम्‌ । 
भ्रीवत्सकोष्तुभोरस्कं र्वाभरणमूपितम्‌ ॥१५ 
चिन्तयिसखा नमग्करृःवा कीतयेरिव्यनामभिः। 
सङ्कीव्ये नाममाहस्न' नमष्छत्वा गुरूनपि ॥११ 
तुखसीं काञ्चनं गाञ्च संम्पृप्याथ समाहितः | 
दृराद्‌बहिर्िनिष्करम्य शुचौ दरा च निजने ॥१२ 
कर्णस्थ ब्रह्मसूतरस्तु शिरः प्रात्य बामसा । 
कुयःनूमूत्रपुरीष च परीवनोच्छामवजितः १३ 
अहन्युदङ्मुखो रात्रा दक्षिणाभिमुख्वस्तथा । 
समाहितमना मौनी विण्मूत्रे विसज्त्ततः ।।१४ 
उत्थायातन्द्रितः शौचं कुर्यादिभ्युदुधृतेजलेः । 
गर्धररपश्रयकरं यथासङ्ख्यां मृद्‌। शुचिः ॥१५ 
अद्ध प्रसृतिमात्रा तु मृदं दव्याद्थोक्तवत्‌ । 
पडपान त्रिलिङ्ग तु सव्यहस्ते तथा दश ।।१६ 
उभयोः सप्र दद्याच तिन्रस्िघ्स्तु पादयोः 
आजङ्गान्मणिबन्धात्तु प्रक्षाल्य श्ुभवारिणा ॥१७ 


१०५२ वृद्धहारीतम्रतिः। [ वृतीयो- 


उपविष्ठ श्चचौ देगे अन्तर्जानुकरस्तथ। । 
पवित्रपाणिराचमेत्‌ प्रसतिम्थः स वारिणा ॥१८ 
त्रिः प्राश्याङ्खछठमृटेन द्िधोन्मृज्य कपोटक । 
मध्यमाङ्कटिभिः पश्चादुद्विरोठो मृजयेत्तथा ॥१६ 
नासिकौ्ठान्तरं पश्चात्‌ स्वाङ्कुल्िभिरेव च । 
पादौ हस्तौ शिरश्रेव जलेः संमाजयेत्ततः ।(२० 
अङ्खश्रतजनीभ्यां तु स्पगन ढौ नामिकापुटौ । 
अङ्कछानामिका््यां तु चक्रुःरोो जलः सपृगेत ॥२१ 
कनिछठाङ्कछठनाभिच्व तनन हदयन्ततः । 
सर्वाङ्कखिभिः शिरसि वादुमूरे तथव च । 
नामभिः केशवाद्यं श्च यथासङ्कयमुपस्पररान ॥२२ 
दविराचामेत्तु सवत्र विण्मूत्रोत्सजने त्रयम्‌ । 
सामान्यमेतत्‌ सवेषां शौचं तु द्विगुणोद्धितम्‌ ॥२३ 
आचम्यातःपरं मौनी दन्तान्‌ कष्टेन शोधयेन्‌ । 
प्राङमुग्बोद दू मुस्वो वापि कपायं तिक्तकण्टकम्‌ २४ 
कनिष्ठाग्रमितम्धुल राद शाङ्कलमायतम्‌ । 

पवाधः कृतकूर्बन तेन दन्तान्निकर्पयेन्‌ ॥२५ 
अपां द्रादशगण्द्षेः वक्तं संशोधयेदुद्िजः। 
मुग्वं संमाजेयित्वाऽथ पश्चादाचमनं चरेत । 
पवित्रपाणिराचम्य पश्चान स्नान समाचरेत ।२६ 
नद्यां तडागे खाते वा तथा प्रखवणे जले | 
तुखसीभृत्तिकां धात्रीमुपरिप्य कटेवरे ॥२७ 


ऽध्यायः ] प्राप्रकालभगवतसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०५३ 


अभिमन्त्य जलं पश्चान्मूलमन्डोण वेष्णवः। 
निमज्ज्य तुकक्तीमिश्रं जटं सम्प्राशयेत्ततः ॥२८ 
आचम्य माजनं कुर्यात कुरोः सतुसीदरः । 
पौस्प्रेण तु सूक्तन अपो हि छादिभिस्तथा ॥२९ 
निमञ्ज्याप्सु जले पश्चाचिवागमघमपेणम्‌ । 
उत्थाय पुनराचम्य पश्चादप्पु निमज्ज्य वं ॥३० 
मन्त्ररनर त्रिवारं तु जपन्ध्यायन सनातनम्‌ । 
पिवेदुत्थाय तेनेव त्रिवाग्मभिमन्तरितम्‌ ।।२१ 
आचम्य तपेयेदेवान्‌ पितृनपि विधानतः । 
निष्पीड्य कूर वसरं तु पुनराचमनं चरेन्‌ ॥३२ 
धौतत्रखं सोत्तरीयं सकौपीनं धरेतथितम्‌ । 
निबद्रशिखकनच्छस्तु हिराचम्य यथाविधि ३३ 
धारयेदूष्वैपुण्ड़ाणि गृढा श्ु्राणि वेष्णवः । 
भ्रीकृष्णतुलसीमूखम्रदा वाऽपि प्रयनतः ।३४ 
मन्त्रेणेवाभिमन्त्याथ रालाटादिपु धारयेत्‌ । 
नासिकामूरमारभ्य विश्रयाच्छीपद्‌ाकरति ॥३५ 
सान्तराल भवेत्‌ पुण्ड दण्डाकारं तु वा तथा । 
लाटादि तथा पश्चादूभीवान्तं केशवादिभिः ॥३\ 
नाशनं द्वादशमिमूध्नि वासुदेवं तलाम्बुना । 
पवित्रपाणिः श्युद्रार्मा सन्ध्यां कुर्यात्‌ समाहितः ॥३७ 
प्रदेशमात्रौ कौशेयौ सारौ मूख्युतौ तथा । 
अन्तगर्भौ सुविमलौ पवि कारयेदृद्विजः ॥३८ 


१०५४ वृद्धहागीतम्मृतिः। [ चतुर्था 


देवाचने जपे होमे कुर्यादत्राह्यथ पवित्रकम्‌ । 
इतरे वतु रप्रल्थिरेवं धमां विधीयते ॥३६ 

पथि दर्माश्िता दभा ये दर्भां यज्ञभूमिषु। 
स्तरणासनपिण्डयु ब्रह्मयज्ञ च तपणं ।।४० 

पाने भोजनकाटे च रतान्‌ दर्भान्‌ विसजयेव्‌ । 
सपवित्रकरेणेव आचमेखयतो दिजः ॥४१ 
आचान्तस्य शुचिः पाणियथापाणि स्तथा कुशः। 
सन्ध्याचमनकाके तु धृतं न परिवजयेत्‌ ।।४२ 
अप्रमृता. स्मना दभाः ममिधश्तु (्रपृतास्नु) कशाः स्मरताः । 
समूरास्तु कुशा चया श्डिन्न प्रास्द्रणसंज्ञिताः ।।४३ 
कुशोदकेन यत्कण्टं निस्यं संशोधयेदद्िजः | 

न पयुंपन्ति पापानि ब्रह्मक्रूच दिने दिने ।४४ 
कुशासनं सदाप्रतं जपदमाबनादरिपु । 

केरोनेव कृतं कम सवमानन्यमश्नुते ।५ 

तस्मान्‌ कुशपविन्नेण स ध्यां कुर्यात यथाविधि । 
स्वगृह्योक्तविवानेन मन्ध्योपान्ति समाचरेत्‌ ॥४६ 
ध्यात्वा नारायणं द्वं रविमण्डटमध्यगम्‌ । 
गायच्याऽध्य प्रदधाश्च जपं कुर्वीत भक्तिमान्‌ ॥४७ 
सूस्याभिमुवो जप्त्वा सावित्री नियतात्मवान्‌ | 
उपस्थानं ततः छूस्वा नमस्छरयात्ततो हरिम्‌ ।४८ 
नमो ब्रह्मण इत्यादि जपिस्वाऽथ विसजयेत्‌ । 
तत. सन्तपयेद्विष्णुं मन्त्रत्नेन मन्त्रवित्‌ ४६ 


ऽध्यायः | प्राप्रकालभगवर्समाराधनविधिव्णनम्‌ । १०५५ 


शतवारं सहम्न' वा तुरसी मिभरितजरः । 
वक्रुण्ठपाषदं पश्चात्तपये्र यथाविधि ॥५० 
अनन्तदीपारष्वादिदुवनानामनुक्रमान । 
एकेकमञ्नणि दत्वा पश्चादाचमनं चरेन । 
श्रीशस्याऽऽराधनाथं वं कुर्यात्त पुष्पस्य सच्चयम्‌ ॥५१ 
तुटसी विल्वपत्राणि दर्वा कोगयमेव च । 
विष्णुक्रान्तं मरुवक केशाम्बुददलं तथा ॥५२ 
उशीरं जातिङ्कघुमं कुन्दञ्चव कुरण्टकम्‌ । 
शमीच्वम्पाङ्कदम्ब च चुलपुष्पं च माधवीम ५३ 
पिप्पस्य प्रवाकानि जाम्बवं पाटरं तथा । 
अस्फोदं कुटजं खोध्र' कणिकारश्च किशुकरम्‌ ॥ ५५ 
नीपाज्ञने शिशपजच्च शेतकिगुकनामकम्‌ । 
जम्बीरं मातुरिङ्ग' च यूथिकारचयं तथा ५५ 
पुन्नागं वक्रुरं नागकेशराशोकमदिकाः। 

शतपत्र च हारिद्रं करवीरं प्रियङ्क च ।५६ 
नीरोत्पङं तूत्पलश्च नन्द्यावर्त च्च केतकम्‌ | 

घटजं स्थलपद्म च सर्वाणि जट्दानि च ॥५७ 


तत्काटसम्भवं पुष्पं गरदीलाऽथ गृहं विशेत्‌ 
वितानादियुते दिव्यधुपदीपेर्विराजिते || ८८ 
चन्द्नागरकस्तूरी कपुरामोद्वासिते । 
विचित्ररङ्गवल्याह्यं मण्डपे रनपीटके ॥५६ 


१०५६ ृद्धहारीतस्प्रतिः। [ चतुथो- 


वि्तीणपुष्पपयङक देभ्या सहितमच्युतम्‌ । 
सन्निधा वासने स्थित्वा कुरो पद्मासने स्थितः ॥ ६० 
प्राणायामविधानेन भूतञ्चुद्धि विधाय च । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा पश्चाद्ध्यानं यथोक्तवत्‌ ६१ 
परव्योश्रि स्थितं देवं छक्ष्मीनारायणं विभुम्‌ । 
पराभिः शक्तिभिरयुक्तं भूरीटाविमलादिभिः ।६२ 
अनन्तविहगाधीशसेन्याद्यः सुरसत्तमः । 
चण्डागःकुमुदायश्च छोकपालश्च सेवितम्‌ ।।६३ 
चतुभजं सुन्दराङ्ग नानारनविभूपणम्‌ । 
वामाङ्कस्थभ्रिया युक्तं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ।।६४ 
मन्त्ररत्नविधानेन न्यासमुद्रादिकमङ्घन्‌ । 
पञच्चोपनिषदं न्यक्तं कुर्यात्‌ सर्वत्र कमसु ॥६५ 
ओ मीशाय नमः परायेति परमेध्ख्यात्मने नमः। 
ओं यां नमः परायेति ततः पुरुषात्मने नमः ॥६६£ 
ओं रां नमः परायेति ततो विश्वात्मने नमः। 
ओं वां नमः परायेति स्वनिवृत्यात्मने नमः ।६७ 
ओं टां नमः परायेति ततः सर्वात्मने नमः। 
शिरोनासाग्रहदयगुह्यपादेषु विन्यसेत्‌ ।।६८ 
यथाक्रमेण तन्मन्त्रान्‌ पथ्वाङ्गपु क्रमानन्यसेत्‌ । 
तन्मुद्रया तदाऽज्त्राह्य दश्यादासनमेव च ६६ 
पाद्यार्घ्याचमनस्नानपात्राणि स्थाप्य पूजयेत्‌ 
पूरयित्वा श्चुभजलं परपु ङुसुमर्तम्‌ ॥॥७० 


ध्यायः ] प्राप्रकाटभगवत्समाराधनविधिव्णनम्‌। १०६७ 


द्रव्याणि निक्षिपेत्‌ तेषु मङ्गलानि यथाक्रमात्‌ । 
उशीरं चन्दनं कुछ पाद्यपात्र विनिक्षिपेत्‌ ।॥।५१ 
विष्णक्रान्तच् दूर्वाश्च कौगेयान्‌ तिखसपपान्‌ । 
अक्षतां श्च फं पुष्पमध्यपात्र विनिकिपेत्‌ ॥७२ 
जातीफटश्च कपुर मेाशच्चाचमनीयके । 
मकरन्दं प्रवा च रत्नं सोवर्णमेव च ॥५३ 
तानि दयात्‌ स्ञानपात्र धात्री सुरतस्' तथा । 
दरबयाणामप्यखाभे तु तुलसीपत्रमेव च ॥< 
चन्दनं वा सुवणं" वा कोशोयं वा विनिक्षिपेत्‌ । 
दृशये सुरभेमद्रां पूजयेन्‌ कुसुमन्रजेः ॥|७६ 
अभिमन्त्र्य च मन्त्रेण .पदीपनिेदयेन्‌ । 
अनन्तं चोद्धरण्या च दश्चास्पाद्यादिकर तथा ॥७६ 
तत्पात्रक्नाखनं कृत्वा तथा पुम्पाञ्जकि न्यसेन्‌ । 
सौवर्णानि च रौप्याणि ताग्रकास्यानि योजयेत्‌ ॥७७ 
पात्राणामष्यराभे तु शङ्भमेक विशिष्यते । 
शङ्खोदकं सद्‌ा पूतमतिप्रियतर हरेः ।॥७८ 
उद्धरिण्या जं ददयान्नासु शङ्क निमजञयेत्‌ । 
अष्टाक्षरेण मनुना मन्त्ररत्नन बा यजेत्‌ ।॥५६ 
पाद्यार्प्याचमनं दत्वा मधुपक निवेदयेत्‌ । 
परनराचमनं दस्रा पद्पीटं नि्रेदयेन्‌ ॥८० 
दन्तधावनगण्डूषदपणालोचनं तथा । 
निवेदाभ्यञ्जनं तेलेनोदत्त केशरस्जनम्‌ ॥८१ 
६७ 


१०५८ बद्धहारीतस्मृतिः । [ चतुर्था- 
सुखोष्णितजलेः ज्ञानं पुनरुढतेनं चरेत्‌ । 
कुङ्कुमेन हरिद्रिण चन्दनेन सुगन्धिना ॥८२ 
उद्रत्ये गन्धतोयेन स्ञापयेश्च पुनस्ततः । 
स्ानपात्रोदकं पश्चादादाय कुपुमैः सह ॥८३ 
पौरुषेण तु सूक्तेन स्नापयेत्कमरापतिम्‌ । 
माजयेच्छरभवस्रेण दीपेनीराजयेत्तथा ॥८४ 
वश्लञ्चेवोपवीतश्च दयादाभरणानि च । 
कस्तूरीतिलकं गन्धं पुष्पाणि सुरभीणि च । 
अङ्क निवेश्य देवस्य लक्ष्मीं संपूजयेत्तथा ॥८५ 
पाश्वेयोरद्धं धरणी महिष्यः पतिता स्तथा । 
विमरोत्करषणीत्यापः पूवमेव प्रकीर्तिताः ॥ ८६ 
चण्डादि द्वारपालाश्च कुपुदादींस्तथाचयेत्‌ । 
वासुदेवः सीरपाणिः प्रद्युम्नश्च उषापतिः । 
दिश्चु कोणेषु तत्पल्न्यो लक्ष्मीरेव रती उषा ॥८७ 
द्वितीयावरणं पश्चत्केशवाद्याः सशक्तयः । 
संकर्षणादयः पश्चान्मत्स्यकूर्मादय स्तथा ॥८८ 
श्री छक््मीः कमला पद्मा पद्मिनी कमलालया । 
रमा वृषाक्पेधन्या वृत्तियंज्ञान्तदेवता ८६ 
शक्तयः केशवादीनां संप्रोक्ता: परमे पदे । 
हिरण्या हरणी सत्या निलयानन्द्‌ा त्रयी युखा ॥६० 
सुदन्धा सुन्दरी विद्या सुशीला च सुखक्षणा । 
सदकर्षणादिमूर्तीनां शक्तयः समुदाहृताः ६१ 


ऽध्यायः ] प्रा्रकारभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०५६ 


वेदा वेदवती धात्री महालक्ष्मीः सुखाख्या । 
भागेवी च तदा सीता रेवती रुक्मिणी प्रमा ।।६२ 
मल्स्यकू्मादिमूर्तीनां शक्तयः सम्प्रकीतिताः । 

एवं सशक्तयः पूज्याः केशवाद्याः सुरेश्वराः ॥६३ 
पश्चात्सशक्तयः पूज्या श्क्रशद्भादिहेतयः। 

शङ्ख' चक्रं गदां पद्म शाङ्गच्च मुसलं हलम्‌ ।।६४ 
वाणश्च वड्गव्वेटं च द्रिका दिन्यहेतयः। 

भद्रा सौम्या तथा माया जया च विजया शिवा ॥६५ 
सुमङ्गला सुनन्डा च दिना रम्या सुरक्षिणी ] 
शक्तयो दिव्यहेतीनां पूजनीयाः सनातनाः ।}६६ 
बर्हिछकिश्वराः पूज्याः साध्याश्च समर्दूगणाः। 
एवमावरणं सवंमच्येत्परमातमनः । 

पुनरघ्यादिकं दत्वा धुपदीपेर्मिवेदयेत ।1६७ 
प्रागुदीच्याश्च सदृशं नागरान्नं तथापरे । 

पुरतो बे नतेयश्च पूजयेच्छक्तिभिः मह्‌ ।६८ 
सेनापतेः सूत्रवतीं नागराजस्य वारुणीम्‌ । 
भद्राज्चलां तथा यस्य पूजयेदधेष्णवोत्तमः ।।६६ 
गुमगुटं महिषाक्षीच्च साङनिर्यांसमेव च । 

अगर्' देवद्ारच्च उशीरं श्रीफरं तथा ॥१०० 
हीबेरं चन्दन मुस्ता दशाङ्ग धृपञन्यते । 
गवाज्येन च संयोज्यं दथादुधुपं सुवासितम्‌ १०१ 


१०६० 


वृद्धहारीतस्प्रतिः। [ चतुर्थ- 


कार्पासमाक क्षौमजच्च शाल्मटीक्षीरकोद्धवम । 
अम्भोजं कौटजं काशतूखिकाऽष्ाङ्गमुच्यते ॥१०२ 
गवाज्यं तिरतं वा कुसुमैश्च सुबासितम । 
संयोज्य वद्विना दीपं भक्तया विष्णोनिवेदयेत्‌)। १०३ 
नवेयं शुभटटयरान्नं पायसापूपसंयुतम्‌ । 

फच्च मस्यभोज्यश्च पानकव्यञ्जञनः सह ॥१५४ 
गवराञ्यश्व द्धि क्षीरं शकराच्च निवेदयन्‌ । 

युद्ध' हविष्यं यच्च सुशूच्यं वे निवेदयेत्‌ ।॥१०५ 
यच्छाख्पु निपिद्ध' तु तत्प्रयत्नेन वजयेन्‌ । 

कोद्रव चोकं लुब्धं यावनाल तथा सितम्‌ १८६ 
निष्पावच्च मसूर तुच्छधान्यानि सन्वेशः । 

मुक्तं पयुपितं रूक्षं यत्न कम्मणि वजयेन ॥१५५७ 
वजयेदारनाकच्च मद्यमांसममानि च । 
निर्यासान्वज्येतत्‌ मर््वाँन्विना टङ्क च गुग्गुलुम्‌ ॥१०८ 
छत्राकं मूलक शिग्र करञ्ञ' डयनं तथा । 
कुम्भीद्‌लच्च पिण्याकं श्वेतवरन्ताकमेव च ॥१०६ 
आत्रश्च नालिकाशाक नालिकर्याख्यमेव च । 
(पीट) विल्वच्च शणपुत्पच्च भूसृणं मौतिफ़ तथा ।॥११० 
कोशातकीं बिम्बफरं मदर्मांससमानि च । 
अभक्थाण्यप्यरेपाणि वज्येदयक्ञकमणि ॥१११ 
कालिङ्ग कतकं विल्व जन्तुष तथा । 
वंशाङ्करमलावु भ्व तारृदिन्ताखके फटे ॥११२ 


ऽध्यायः] प्राप्रकारखभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६१ 


अश्रत्थं प्रक्षनीपश्च वटमारग्बध तथा । 
करम्जिका च निणुण्डिमुण्डिवार्ताकमेव च ।११३ 
डर टत्रणञ्चेव शतरैतश्च वृहतीफलम । 
नग्वचमतकञ्चंव चिच्विन्ञचति यत्नतः ।॥ ५१४ 
विज्ञयानि च भक्ष्याणि वजयेशक्ञकम्मंणि । 
श्नेप्मातकथ्च विडजानि प्रतयक्षकवण तथा ॥५१५ 
अनिदर्शाहगोक्षीरम वत्साय स्तथाऽऽविकम्‌ । 
ओषमेकशफञ्चंव पशूनां विड्‌ भुजामपि ॥४१६ 
अतिदीणं तथा तक्रं करनिम्मन्थितःदधि। 

ताम्रं ण संयुतं गव्यं क्षीरच्च लवणान्वितम्‌ ५१७ 
घृतं टवणसंगृक्तं प्रयत्नेन विवजयेतत । 

सूपान्नश्व गुडान्नच्च शकरामधुसंयुतम ॥११८ 

मरी चिमिध्रं दध्यन्नं पायसान्नं फट; सद । 
तुलसीदलसम्मिश्रं जलं सम्प्रोक्ष्य वाग्यतः ।११६ 
अषराविशतिवारन्तु मृटमन्त्रामिमन्तरितप । 
मुद्रा मोरभयीन्तां दशयेन्मन्त्रमु्रन्‌ ।॥१२० 
सुधान्धिममूतं बीजं चिन्तयन्‌ परमात्मनः । 
दद्यात्‌ पुष्पाञ्जटि पश्चादशवारं समाहितः १२१ 
पेपणक्रियया (आपोशनक्रिय))पूवेमन्नमस्मं निवेदयेत । 
शतवारं जपन्मन्त्रं घण्टाशब्दं निनादयन्‌ ।।१२२ 
जपेत्पीयुषदेवत्यान्मन्त्रानेकाभ्रचेतसा । 
हरेभुक्तवतः पश्वादद्याद्वारि सुबासितम्‌ ॥१२३ 


१०६२ वृद्धहारीतस्मृतिः। [ चतुर्था- 


पश्चादचमनं दद्याजरेगन्धमिविश्रितेः । 

अभ्यर्चां पौरुषस्यास्य सूक्तस्य सुरसत्तमान्‌ १२४ 
विष्ण्वर्पितचतुर्भागं क्रमाद्धन्यस्य चार्पयेत्‌ । 
अनन्तताक्ष्यसेनेशपवित्राणां निवेदयेत्‌ ॥१२५ 
तीथन सहितं हव्यं प्रथक्‌ पात्रेषु निक्षिपेत्‌ । 
सवषां वारिपूर्वेण पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलिच्वरेत ।१२६ 
नीराजनं ततो दत्वा ताम्वृरच्व निवेदयेत्‌ । 
प्रणमेश्च ततो भक्तया रभ्येः स्तोग्रौः शुभाह्वयैः १२७ 
प्रसायं बाहू पादौ च बद्धं नाञ्जलिना सह । 
स्तुवन्‌ स्तुतिभिरेवं तु प्रणामो दीघं उच्यते ॥१२८ 
नत्वा दीर्घप्रणामेश्च स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च । 
सर्वश्च वष्णवेमन्त्रौः कुर्यान्‌ पुष्पाञ्ज्टि ततः ॥१२६ 
सूक्ते विष्णुदेवत्यर्नामभिः शाङ्गिणस्तथा । 

ततः श्युभासने स्त्वा जपेन्मन्त्रमनुत्तमम्‌ १३० 
न्याससुद्रादिपूवेण ध्यायन्वे कमलेक्षणम्‌ । 
अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वा ।।१३१ 
जप्त्वा पुष्पाञ्ञङि दद्याद्यथाशक्त्या च मन्त्रतः । 
नमेथोगेन देवेशः हृदिस्थं कमलेक्षणम्‌ ॥१३२ 
मनसि वाऽचयित्वास्मिन्‌ समाधौ विरमेन्‌ सुधीः । 
प्रातरौपासनं कृत्वा तत्र होमं समाचरेत्‌ १३३ 
आज्येन चरुणा वाऽपि समिद्धिर्वा च यक्ियेः । 
तण्ड्रेघु तमिश्रवा विल्पत्रैरथापि बा ॥१३४ 


ऽध्यायः] प्राप्रकालभगवत्समाराधनविधिवणनम्‌। १०६३ 


विवा कुसुमै वाऽपि यवेरमिश्रभिरेव वा । 

यज्ञरूपं हरि ध्यात्वा ववेदमयं विभुम्‌ ।१३५ 
दिव्याभरणसम्पन्न शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 

वरदं पुण्डरीकाक्ष वामाङ्कख्यश्चियं हरिम ॥१३६ 
यज्ञस्वरूपिणं वह्नो ध्यायन्‌ मन्त्रद्येन च । 

सवश्च वेष्णवेमन्कोरेकेकेनाऽऽहुति तथा ॥१३७ 
नामभिः केशवाच सूक्तं विष्णप्रकाशकेः । 
वह्कुण्ठपाषेदं सवं हुत्वा चेव तता विम ॥१३८ 
क्षिपेचतुविधान्‌ भूतानुदिश्य च ततो भुवि । 
आचम्य पूजयेत्पश्चात्तदीयान्‌ सुसमाहितः ॥१३६ 
तेभ्यः प्रणम्य भक्त्याऽथ सन्तप्य पितृदेवताः । 
वेदमध्यापयेच्छक्तया धमेशाखच्च संहिताः ॥१४५ 
सात्विकानि पुराणानि सेतिहासानि वप्णवः | 
सर्व्वोपनिपदामथे सद्भिः सह विचिन्तयेत्‌ । १४१ 
योगक्षेमाथध्रद्धिच्च कुर्य्याच्छक्टया यथाहंतः। 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वश्याः शूद्रा वणां यथाक्रमम्‌ ६४२ 
आद्याख्चयो द्विजाः प्रोक्ता स्तेषा व मन्त्रसक्कियाः । 
सवर्णभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः ॥१४३ 
तेषां सङ्करयोगाश्च प्रतिलोमानुलोमजाः । 
विप्रान्मूधांमिषिक्तस्तु क्षल्तरियायामजायत ॥ १४४ 
बेश्यायान्तु तथाऽऽम्बष्ठो निषादः शूद्रया तथा । 
राजन्याद्रेश्यशढयान्तु मादिष्योभरौ तु तौ स्मृतौ ॥१४५ 


१०६४ वद्धहारीतस्मरतिः। [ चतुर्था 


शूयां वेश्यात्‌ तु करणस्थिरेवां तेऽनुलोमजाः । 
विप्रायां क्षत्रियात्‌ सूतः वश्यद्रदेदिकस्तथा ।१४६ 
चण्डारस्तु तथा शुद्रारसवकमघु गर्हितः । 

मागधः क्षत्रियायां बे वेशयाक्षतत्रात्‌ तु शृद्रतः ॥१४७ 
शूद्रादयोगवं वंश्या जनयामास वें सुतम । 
रथकारः करण्यान्तु मादिष्येण प्रजायते ॥१४८ 
असस्सन्ततयो ज्ञेयाः प्रतिखोमानुखोमजाः । 
प्रतिलोमासु व जाता गर्हिताः सवकमणाम ॥१४६ 
एतपां ब्राह्मणाद्याश्च पट्‌कमसु नियोजिताः । 
तरिकममु क्नत्रविशावरैकस्मिन्‌ शृद्रयोनिजः ॥६५० 
प्रतिग्रदच्च वृत््यथ ब्राह्म गसतु समाचरेत्‌ । 
असदेवासतां प्रोक्तं निपिद्ध' तद्धिवजयेत्‌ ॥१५१ 
पापण्डाः पतिताः पापास्तथेव प्रतिरोमजाः। 
कुखटाश्च विक्रमस्था असतः परिकीर्तिताः ।१५२ 
लवणं तिरकार्पासं चम्मं च त्रपुसीसकम्‌ । 

आयसं मधु मांसच्च विपमन्नं घृतं रजम्‌ । १५३ 
किल्विषं गजुष्र्च सषंपं जल्य्मेव च । 

तृणं काष्ठश्च कुष्माण्ड शिशपाश्च विवजयेत ॥१५४ 
महिषीं गदंमञ्चेव वाजिनश्च तथाऽऽबिकम्‌ । 
दासीमजां यानवृक्षा न पच्चानडहन्तुखाम्‌ ॥१५५ 
एवमाद्य मसदूद्रव्य प्रयत्नेन विवजयेन्‌ । 

धान्यं वासांसि भूमिश्च सुवण रत्नमेव च १६६ 


ऽभ्याथः ] प्राप्रकाटमगवत्समाराधनविधौकृषिवर्णनम्‌। १०६५ 


पुष्पाणि फलमूलाद्च' सद्‌ द्रव्यं मुनिभिः स्मृतम्‌ । 
सवत्र परिगृह्णीयाद्‌ भूमि धान्यं फटादिकम्‌ ॥१५७ 
भूमि यस्तु प्रगृह्णाति भूमि यस्तु प्रयच्छति । 
तावुभौ पुण्यकर्माणौ नियतौ म्बगगामिनो ॥१५८ 
धान्यं करोति दातारं प्रगरहीतारमेव च । 

धान्य नृपवरश्रष्ठ । उदहट्ोक परत्र च ।!१५६ 
तस्माद्धान्यं धरिव्रीच्च प्रतिगृह्णीत सर्बतः। 
कुसुन्भधात्य पव स्यात कुसुन्मघास्यवान्‌ नृप । । १६० 
शीखोज्छनापि वा जीवेच्छ यानेषा पगे वरः| 
जीवेद्यायावरेणव विप्रः सवत्र सवदा ।।१६१ 
वजयित्वव पापण्डान पतिताश्चान्यदविकान्‌ । 
कृषिणा वाऽपि जीवेत सता चानुमतेन वा || १६२ 
न वाहयेदनङहं श्रुधात श्रान्तमेव च । 

तस्य पुंस्त्वमहित्रव वाहयेद्‌ द्विजपुङ्गवः ॥१६३ 
कमेखोप मकुबन्वे कृषि कुर्ीत वै दिजः । 

हरेः पूजां यथाकाटं कृपिल्ोपे समाचरेन ॥१६४ 
न ब्राह्मथ सन्त्यजेद्‌ विप्र स्तथा यज्नादिकम च । 
आपद्यपि न करवीत सेवां वाणिञ्यमेव च ॥१६५ 
असत्प्रतिग्रह स्तेयं तथा घमस्य विक्रयम्‌ । 
अन्यायोपाजितं द्रव्यमापद्यपि विवअयेत्त ।।१६६ 
श्रतकाभ्यापनं चेव सद्‌सत्कमभावनम्‌ । 

प्रीतये वासुदेवस्य यदत्तमसतामपि ॥१६७ 


१०६६ ृद्धहारीतस्पृतिः । [ चतुर्था- 


महाभागवतस्पर्शा सदित्युच्यते बुधेः । 
तापादीन्‌ पच्च संस्कारा स्तथाकारे सिभियंतः ।॥१६८ 
हरेरनन्यशरणो महाभागवतः स्मृतः । 
यक्षराक्षसभूतानां तामसानां दिवौकसाम्‌ ॥१६६ 
तेषां यस्रीतये दत्तं तथा यद्यपि वजयेत्‌। 
बद्धरद्रौ तथा वायुदु गागणसुभेरवाः १७० 
यमः स्कन्दो नक्र तश्च तामसा देवताः स्मृताः । 
एवं विशुद्धि द्रव्यस्य ज्ञात्वा गृह्णीत सत्तमः ॥ १७१ 
करषिस्तु सववर्णानां सामान्यो धमं उच्यते । 
प्रतिग्रहस्तु विप्राणां राज्ञां क्ष्मापान तथा ॥१७२्‌ 
कुसीदञ्चेव वाणिज्यं विशामेव प्रकीर्तितम्‌ । 
सेवावर्तिस्तु शूद्राणां कृषिरवां सम्प्रकीतिता ॥१५७३ 
अशक्तस्तु भवरद्राजा प्रथिन्याः परिपाखने । 
जीवेद्ाऽपि विशां बया शूद्राणां वा यथासुखम १७४ 
कपिशं तिः पाञ्चुपाल्यं सवषां न निपिध्यते । 
स्तेयं परस्रीहरणं हिसा कुटककोशिके ॥ १७५ 
सख्ीमद्यमांसटवणविक्रयं पतितं स्मृतम्‌। 
अपकृष्टनिकृष्टानां जोवितं शिल्पकमेभिः । १७६ 
हीनन्तु प्रतिखोमानामहीन मनुलोमिनाम्‌ । 
च्मवेणववस्राणां हिसाकम च नेजनम्‌। १५५७ 
गाणिक्य (माणिक्ष्य)वपनाभिश्ब (यवनायशच्च)मद्य्मासक्िया तथा । 
सारथ्यं वाहकानाच्च रथानां भूतमपि ॥१५८ 


गवत्समाराधनविधौराजधमंव ¢ £ 
ऽ्यायः ] प्राप्रकाकभगवत्समाराधनविधोराजधमवणनम्‌। १०६७ 


एवमादि निषिद्ध यत्मातिदोम्यं यदुच्यते । 
यत्सौम्यशिल्पं छोकेऽस्मिन्‌ सौम्यं तदनुन्ोमकम्‌ ॥ १५६ 
मृहारुशंरखलोहानां शिल्पं सौम्यमिहोच्यते । 
ल्यायेन पाट्येद्राजा प्रथिवी शाख्रमागंतः॥१८० 
स्वराष्रहृतधमेस्य सदा पडभागसिद्धये । 

राज्ञां राषटकृतं पापमिति धमविदो विदुः ॥१८१ 
तस्माद्पापसंयुक्तां यथा सरश्रयेटवम्‌ । 
अभिदङ्गरदश्बोरं हिस्र दवृ तमेव च ।१८० 

धत्तं पतितमिस्यादीन हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
अङ्कयित्वा श्वपादेन गमे चाधिगेह्य वं ॥१८४ 
प्रवासयेन स्वरणरातत ब्राह्मणं पतितं नूपः । 

कुर्टां कामचारेण गमेघ्नी भत हिसकाम्‌ ।१८४ 
निकृत्तकर्णनासोप्रीं कृत्वा नागी प्रवामयेन । 
स्यायेन दण्डनं राज्ञः ्वगकीर्तिविवधनम्‌ ।१८५ 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा तथा दण्ड्यानदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छति ॥१८; 
दिग्दण्डस्त्वथ वाग्द्ण्डो धनदण्डो वधस्तथा । 
ज्ञात्वा<पराध देशं च जनं कालमदोऽपि वा ॥१८७ 
वयः कम च वित्तश्च दण्ड" न्यायेन पातये । 
निधि शाख्रमागेण विद्भिः सह पार्थिवः ॥१८८ 
गुरूणां तु गुरु दण्ड" पापानां च ल्योकघुम्‌ । 
व्यवहारान्‌ स्वयं पश्यन्‌ र्यात्‌ सभ्ये तोऽन्वहम्‌ ।।१८६ 


१०६८ ृद्धहारीतस्यृतिः। [ चतुर्थ- 


मिथ्यापवाद्श्चुद्रयथ पच्च दिञ्यानि कल्पयेत्‌ । 
ज्ञात्वा शुद्ध दिव्येषु शुद्धान्वे मानयेत्तथा ।१६० 
तन्मिश्याशंसिनं दुं जिह्नाच्छेदेन दण्डयन्‌ । 
परद्रव्यादिहरणं परदाराभिमशंनम्‌ ।।१६१ 

यः कुर्यान तु बान तस्य हस्तच्छदः प्रकी तितः । 
यो गच्छन्‌ परदारगम्तु वत्मककामाच्च वा नरः ॥ १६२ 
सवल्ठररणं कृत्वा टिङ्गच्छद्‌ च्च दापयेन्‌ । 
द्हेत्फटाभ्निना देहं गुरखी गामिनं तदा ॥१६३ 
ब्रह्मध्नं च सुगपं वा गोस्त्री वाटनिपूदनम्‌ । 
देवविप्र्बहर्तारं शूलमारोपयन्नरम्‌ ॥ १६४ 

दवतं ब्राह्मणं गच्च पितृमातृगुर+स्तथा । 

पादेन ताडय्द्यन्तु तम्य तच्छदनं स्मृतम्‌ ॥१६५ 
तेषामुपरि हस्तं तु दाप्णो श्छदन्तु कामतः । 
प्रत्येकं दण्डनं कर्याद्दुव् नस्य परञ्जियाम्‌ ॥१६६ 
चुम्बने ता्टुविच्छेदो द्रौ हस्तौ परिरम्भणे । 
हस्तस्याङ्कुटि विच्छद: केशादिग्रहणे खियः ॥ १६५७ 
दाहयेत्तपरतेलेन हस्तमुष्छ्या च ताडनम्‌ । 

सुरतं याचमानस्य जिह्नाच्छदं च कामतः ॥१६८ 
कामेङ्धिते सवत्र तास्वोश्च दह॑ स्मरतम । 

षट मुहः भरणे तु नेत्रयोः स्फोटनं चरेत्‌ ।।१६६ 
मानकरटं तुराकूटं कूट साक््यकृतां नृणाम्‌ । 
सहस्र' दापयेरण्ड' वृत्या स्वस्यापनायने ॥२०० 


ऽध्यायः ] प्राप्रकाकभगवत्समाराधनविधौराजधमेबणेनम्‌। १०६६ 


येषु केषु च पापेदु शरीरे दण्डनं स्मृतम्‌ । 

तेषु तेष्वङ्कनेनेव अक्षतो ब्राह्यणो व्रजेत्‌ ।२०१ 
पापानेवाङ्कयित्वाऽम्य मुण्डयित्वा शिरोरुहान्‌ । 
सवस्वहरणं कृत्वा रारन सम्यक्‌ प्रचासयेत्‌ ॥२८२ 
अवेष्णवं विकमेस्थं हरिवामरभोजनम । 

ब्राह्मणं गादभं यानमारोप्यंव बिवासयेन ।२८३ 
स्यायेन पाटपेद्राजा धर्मान षट्भाग मादरेन 
त्रिभागमादर्द्धान्याद्धनान पडभागमेतर च ।।२०४ 
गोभूदहिरण्यवासोभिर्धान्यरनविभूपणेः | 
पूजयेदुत्राह्मणान्‌ भक्तया पोषग्रेत्च भि शेपतः ।२०५ 
चिम्ानि स्थपयेद्िषणोर््रामिषु नगरेषु च । 

चेत्य न्यायतनान्यस्य रम्याण्येव तु कारयेत ॥२०६ 
वसुपुष्पोपहारौघं भूषेन्वादि समपयेन । 

इतरेषां सुराणां च वेदिकानां जनेश्वरः ॥२०५ 
धमेतः कारयेद्यश्च चत्यान्यायतनानि तु । 
वापीकूपतडागादि फट्पुष्पवनानि च ॥२०८ 
कुर्वीत सुविशाानि पवकान्यपि पालयेत्‌ । 

फलितं पुष्पितं वाऽपि वनं लिन्दात्तु यो नरः ॥२०६ 
तडागसेतु यो भिन्दात तं शुलेनानुरोहयेत्‌ । 
अग्निदं गरदं गोघ्न बारस्नीगुरुघातिनम्‌ ॥२१० 
भगिनीं मातर पुत्रीं गुरुदारान्‌ स्लुषामपि । 

साध्वीं तप्रस्विनीं वाऽपि गच्छन्तमतिपापिनम्‌ ।२११ 


१९ ०७० 


बृद्धहारीतस्मृतिः। [ चतुर्था- | 


दिखयन्त्रप्रयोक्तारं दाहयेद्‌ वे कटाभरिना । 
अदृण्डयित्वा दुञर तान्‌ तत्पापं प्रथिवीपतिः ॥२१२ 
सम्प्राप्य निरयं गच्छत्तस्मात्तान्‌ दण्डयेन्तथा । 

यः स्ववर्णाश्रम हित्वा स्वच्छन्देन तु वतयेत्‌ २१३ 
तं दण्डयेद्रषंशतं नाशयेत्तद्धिदेशतः। 

सवष्मेतेयु पपेपु धनदण्ड प्रयोजयेत्‌ २१४ 
पितेव पालयेद्‌ भयान्‌ प्रजाश्च प्रथिवीपतिः। 
प्रजासरभ्रणार्थाय संप्रामं कारयेन्नृपः ॥२१५ 
तस्मिन्‌ मृत्युभेवेच्छं यो राज्ञः संमराममूद्ध नि । 

मृतेन भ्यते स्वग जितेन प्रथिवी वियम्‌ ॥२१६ 
यशः कीति विव्ध्य्थ धमसंम्राममाचरेत । 

मुक्तशीष मुक्तवसं त्यक्तहति पायितम्‌ २१७ 

न हन्याद्रन्दिनं राजा युद्ध प्रश्चणङृल्नान्‌ । 

भग्ने स्वसन्यपुन्जे च संप्रामे बिनिवतिनः ॥२१८ 
पदे पदे समग्रस्य यज्ञस्य फलमश्नुते । 

नातः परतरो धर्मा नृपाणां नरशालिनाम्‌ ॥२१६ 
युद्धरन्धा महीशस्य दीयते नरृपसपमेः। 

जित्वा शत्रुल्मदहीं न्ध्वा कन्धा यतेन पालयेत्‌ ॥२२० 
पाछितां वधयेन्नित्यं वृद्धां पातने विनिश्िपेत्‌। 
पात्रमित्युच्यते विप्रस्तपोविद्यासमन्वितः २२१ 

न विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पात्रता । 
्ुतमभ्ययनं शीं तप इत्युच्यते बुधः ।।२२२ 


ध्यायः ] प्राप्रकाङभगवत्समाराधनविधौराजधमवर्णनम्‌। १०७१ 


ईश्वरस्याऽऽत्मनश्चापि ज्ञानं विद्येति चोध्यते । 
तथाविधेषु पानेषु दत्वा भूमि धन नृपः ॥२२३ 
शासनं कारयेत्सम्यक्‌ स्वहस्तटिखितादिभिः। 
उपजीव्योपस्पच्च रम्ये देर चपोत्तमः ॥२२४ 
दुर्गाणि तत्र कुर्वीत जनकम्यात्मगप्रये । 

तत्र कमसु निष्णानान कुशान धमेनिष्ठितान्‌ | २२५ 
सत्यशोौचयतान्‌ शुद्धानध्यक्षान्‌ स्थापयन्‌ नृपः । 
अशीतिभागो वद्धिः स्यान्मामि मासि सबन्धके २२६ 
अबन्धके स्याद्द्विगुणं यथा तत्काखमात्रकम । 
रेखयेतटणं सम्यक्‌ समामासादिकल्पनेः ।२२७ 
देयं सबृद्धयाधविके(धनिने) पुरुषेखिभिरेव तत्‌ । 
निधनस्तु शनेद॑द्याक्तथाकालं यथोदयम्‌ २२८ 
ओद्धत्याद्रा बछाद्रा तु न दद्राद्धनिने करणम । 
दृण्डयित्वेव तं राजा धनिने दापयेदृणम्‌ २२६ 
जिन्न दग्धेऽथवा पत्रे साक्षिभिः परिकल्पयेत्‌ । 
वल्लधान्यहिरण्यानां चतुखिदिगुणादिभिः ॥२३० 
न सन्ति साक्षिण स्तत्र देशकालान्तरादिमिः। 
शोधयित्वा तु दिव्येन दापयेद्धनिने ऋणम्‌ ।२३१ 
मध्यस्स्थापितं द्रव्यं वधते न ततः परम्‌। 

छते प्रतिग्रहे चाऽऽथौ पूरवो वे बरूवत्तरः २३२ 
अवधिर्िषिधं प्रोक्तं भोग्यं गोप्यं तथेव च । 
्षित्रारामादिकं भोम्यं गोप्यं द्रव्यसुपस्करम्‌।२३३ 


१०७२ बृद्धहारीतस्मृतिः । [ चतुर्था 


गोप्याधिभोग्ये नो वृद्धिः सोपस्कारे तथापि ते। 
नष्टं देयं विनष्ट च्च द्रव्यं राजछकृतारते ॥२२४ 
उपस्थितस्य भोक्तव्य मापिस्तेनोऽन्यथा मवेन । 
प्रयोजने सति धनं कुडेन्यध्याधिमाप्नुयान्‌ २३६५ 
तत्काठङ्ृतमूल्ये वा तत्र तिष्टेदबरद्धिकम्‌ । 

विना धारणकाद्वापि विक्रोणोतमसाक्षिकम्‌ २३६ 
तं वनस्थमनाख्याय धन्यमस्य न दयते । 

तद्रा यद्धि दरत्यं प्रतिदेयं तथेव च ॥२३५७ 

न दाप्योऽपहतन्त्यक्तराजदंविकतस्करेः । 

न प्रदद्यात्तु तन्मोहात्स दण्ड्य श्चोरवत्तदा ।।२३८ 
ददीत खेच्छया दण्ड' दापयेद्धापि सोदरम्‌ 
याचितान्जाहितन्यायान्निक्षेपादिप्वयं विधिः २३६ 
सुराकामदयुतक्ृतं वृथा दानं तथेव च । 
दण्डयुरफानु शिष्ट च्च पुत्रो दद्यान्न पैतृकम्‌ ।२४० 
पितरि प्रोषिते प्रते व्यसनाभिष्टुतेऽपि वा 
पुत्रपौनेन णं देयं निह ते साक्षिचोदितम्‌ २४१ 
रिक्थग्राही ्रृणं दय्ावयोषिद््राहस्तप्रव च । 

पुत्रो न स्वाध्रिनद्रव्यः पुत्रहीनस्तु रिक्थिनः २४२ 
परातिमाड्य् ृणं साक्ष्यं देयं तस्मे यथोचितम्‌ । 
दीयते स्यास्रतिभुवा धनिने तु क्रणं यथा ॥२४३ 
दविगुणं तस्रवातन्यं दण्ड राज्ञे च तस्समम्‌। 
ुत्रादिभिने दातव्य प्रविभाग्य सृणं लियाम्‌ ।[२४४ 


ऽध्यायः ] भ्राप्रकारभगवत्समाराधनविधौराजधमेवर्णनम्‌। १०७३ 


प्रतिपन्नं न्िया देयं पत्या चवहि यत्‌ कृतम्‌ | 
स्वयं छृतं तु यदृणं नान्यख्री दातुमहति ॥२४५ 
पत्य स्वकं धनं पूत्रा विभजेयुः सुनिर्णितम्‌ । 
माठृकञ्चद्‌ दुहितरस्तदभावे तु तस्सुत. ।२४६ 
भगिन्यश्च प्रमुदिताः पतृकादादरेद्रनन । 
न ज्ञोधनं तु दायादा विभजेयुरनापदि ॥२४५ 
प्दिमिवरसुताध्रावृपत्यपत्याद्यपागतम्‌ | 
आधिवेतनिकाद्यं च खरोधनं परिको तितम्‌ २४८ 
अपुत्रा यो परितश्च भतेञ्या साधुप्रृ्तयः। 
निवस्या उभि वारिण्यः प्रतिङ्कुरास्त भव च २४६ 
नेव भागं वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
पापण्डपतितानां च नचावदिककमण।म्‌ ॥२० 
विभक्तष्वनुजो जानः सवर्णा यदि भागभाक्‌ | 
अविभक्तपितृकाणां पितृव्यान्‌ भागकल्पना २५५ 
दरे मातृणा माठृनश्च कल्पयेदरा समो ऽपिवा । 
विभक्तस्यास्य पुत्रस्य पत्नी दुहितरस्तथा ॥२५२ 
पितरौ भ्रातरश्चैव तनसुताश्च सपिण्डिनः। 
सम्बन्धिबार्ववाश्चेव कमाद्‌ वे रिक्थभागिनः ॥२५३ 
सीभ्रोऽपवादे क्षेत्रषु सामन्ताः स्थविराद्यः। 
गोपाः सीमाकृषाणा च सवं भवनगोचराः ॥२५४ 
नयेयु रेते सीमानं स्थुणाङ्गारतुषदरुमेः । 
न तु बल्मीकनिन्नस्थिचत्याद्यरुपशोभिताः ॥२५५ 
६८ 


१०७४ वद्धहारीतस्मृतिः। [ चतुर्था- 


ओरसो दत्तकश्चेव क्रीतः कृत्रिम एव च । 
्ेत्रजः कानिकश्च॑व दौहित्रः सत्तमः स्मृतः ।२५६ 
पिण्डजश्च परश्चेषां पूर्वाभावे परः परः। 
पुत्रः पौत्रश्च तत्पुत्रः पुत्रिकापुत्र एव च ।।२५७ 
पुत्री च भ्रातरश्चैव पिण्डदाः स्युयंथाक्रमात । 
एवं धर्मण नृपतिः शासयेत्सवेदा प्रजाः ।(२५८ 
यदुक्तं मनुना धम व्यवहारपदं प्रति । 
विलोक्य तच्च विद्वद्भि वीतराग विमत्सरः ।।२५६ 
विस्य धर्मविद्धिश्च विमरः पापभीरुभिः 
धर्मेणैव सदा राजा शासयेत्‌ परथिवीं स्वकाम्‌ ॥२६० 
विपरीतां दण्डयेद्रे यावहर्पोपनाशनम । 
सभ्या अपि च दण्ड्या वे शाख्रमागविरोधिनः ॥२६१ 
राजधमोौऽयमित्येवं प्रसङ्गात कथितो मया । 
कात्यायनेन मनुना याज्ञवल्क्येन धीमता ॥२६२ 
नारदेन च सम्प्रोक्तं विस्तरादिदमेव हि । 
तस्मान्मया विस्तरेण नोक्त मत्र सृपोत्तम ! ।२६३ 
परं भागवतं घम विस्तरेण ब्रवीमि ते, 
विष्णोरभ्यच्नं यत्त॒ नित्यं नेमित्तिकं नूप । ॥२६४ 
यदाह भगवान्‌ धातुस्तेन स्वायम्भुवस्य च । 
नारदस्य च मे सम्यक्‌ तदद्य कथयामि ते ॥२६५ 
इति बृद्धहारीतस्प्रतौ विरिष्टधमेशाखे प्राप्तकारभगवत्‌- 
समाराधनविधिर्नाम चतुर्थाऽभ्यायः। 


ऽध्यायः ] भगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०७५ 


॥ पथ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ भगवन्नियनंमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। 

अम्बरीष उवाच । 
भगवन्‌ ! ब्रह्मणा यन तु सम्प्रोक्तं स्यान्मनोः पुरा । 
तरसं परमं धमं वक्तमहंसि मेऽनघ ! ॥ 

हारीत उवाच 

सर्गादौ लोककर्ताऽसो भगवान्‌ पद्मसम्भवः । 
मन्वादिप्रमुखान विप्रान्‌ ससज धमगुप्रये ॥२ 
मनु श्रगु वरिषएश्च मरीचिरदक्ष एव च। 
अङ्गिराः पुरहश्चव पुलम्त्योऽत्रिमंहातपाः ॥२ 
वैदान्तपारगास्ते च तं प्रणम्य जगदूगुर्म । 
भगवन्‌ ! परमं धमं भवबन्धापनुत्तये ॥४ 
वद्‌ सवमरोषण श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
इत्युक्तः स द्विजैः सोऽपि ब्रह्मा नत्वा जनादनम्‌ ॥५ 
वेदान्तगोचरं धम तेषां वक्तुं प्रचक्रमे । 
सर्वेषामवरोकानां सरष्टा धाता जनादंनः ॥ £ 
सर्ववेदान्ततत्वाथंसवेयज्ञमयः प्रभुः । 
यज्ञो वे विष्णुरियत्र प्रयश्च श्रुयते श्रुतिः ॥७ 
इज्यते यत्‌ समुद्दिश्य परमो धमं उच्यते । 
भगवन्त मयुदिश्य हूयते यत्र त्न बे ।।८ 
तत्र हिसाफलं पापं भवेदत्र विगर्दितम्‌ । 
तस्मात्‌ सवस्य यज्ञस्य भोक्तारं पुरुष हरिम्‌ ।६ 


१०७६ 


वृद्धहारीतस्मृतिः। [ पश्वमो- 


ध्यातवेव जुहूयान्तस्मै हव्यं दी्ते हुताशने । 
मुखमभरिभेगवतो विष्गोः सर्वगतस्य वे ॥१० 
तस्मिन्नेव यजन्नियमुत्तमं मुनिसत्तमाः ! । 

यजे द्विप्रमुग्ब शक्तया जटमन्नं फटारिकम्‌ । ११ 
प्रीतये वासुदेवस्य सवभूतनिवासिनः। 

तमेव चाचय्निस्यं नमम्कुय;त्तमेव दि ॥१२ 
ध्यात्वा जपेत्तमेधरशं तमेव ध्य.पयद्‌धृदि । 
तन्नामेत्र प्रगतः वाचा वक्तत्य मेव च ॥१३ 
ब्रतोपवासनियमान तसुद्िश्येव कारयत्‌ । 
तत्समिनभाग. स्यादन्नपानादिभक्षणेः ।१४ 
मतिः स्यथ सदरारयु नेतरत्र कदाचन । 

न हिम्यान्मवभूतानि यज्ञपु विधिना विना ।॥१५ 
सोऽहं दामां भगव्रतो मम स्वामी जनादनः। 
एवं वृत्तिभेद स्मिन्‌ स्वधमः परमो मतः ।\ {६ 
एप निष्कण्टकः पत्था तस्य विष्णः परं पदम्‌ । 
अन्यन्तु कुपथ ज्ञयं निरयप्राप्रिहतुकम ।।१७ 
भगवन्त मनुहिश्य यः कम कुरुते नरः । 

स पापण्डीति विज्ञयः सबल्ठोकेयु गदितः ॥१८ 
यो हि विषगुं परित्यज्य सबोकेश्वर हरिम्‌ । 
इतरान चते मोदार्स लखोकयतिकः स्मृतः ।।१६ 
उक्तथम परित्यज्य यो क्चधमं च वतेते । 
पतितः स तु विज्ञेयः सवध्मवदहिष्कृतः || २५ 


°ध्यायः ] भगवनित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ 1 १०७७ 


यः कम कुरुते विभ्रो चिना विषण्वचनं कचिन्‌ । 
ब्राह्मण्याद्‌ च्रश्यते सथ्य श्वण्डालत्वं स गच्छति ॥२१ 
ब्राह्मणो वेप्णवो विप्रो गुम्रम्यश्च वेद्‌ वित्‌ । 
पर्य्यायेण च विद्यत नामानि क्ष्मासुरस्य हि ॥। रर्‌ 
तस्मादवेप्णववत्वन विग्रत्वादू श्रश्यते दि मः। 
अचयित्वाऽपि गोविन्द मितरानच्येन प्रथ्‌ ।२ 
अवप्णवत्वं तस्यापि मिश्रभक्टया भवेद्‌ ध्र बम । 
भोक्तारं सवेयन्नानां सवलटोकश्वरं हरिम्‌ ४ 
ज्ञत्वा तत्परीतये सर्वान्‌ जुहुयाठ्मततं हरिम्‌ । 

दानं तपश्च यज्ञश्च त्रिविधं कम कीतितम्‌ \\२५ 
तत्सव भगवत्परीत्यं कुवीत सुममाहितः। 

तस्मात्तु बंप्णवा विप्राः पूजनीया यथा हरिः ।\२६ 
ये तु वे हेतुकं वाक्यमाश्चित्येव स्वबाग्बलान्‌ । 
वेषणं प्रतिपिष्यन्ति ते लोकायतिकाः स्मरताः | २७ 
यो यत्त॒ वेप्णवं लिङ्ग" धृत्वा च तमसाऽऽव्रतः । 
त्यजेचेदरषणवं धमं सोऽपि पापण्डतां त्रजेत्‌ ।।२८ 
तस्मात्तु वेप्णवो भूत्वा बेदिकीं वरृत्तिमाध्ितः। 
कुर्वीत भगवस्परीत्यं कुर्य्याधयन्नादिकम यत्‌ ।।२€ 
तदू त्रिशिए्रमिति प्रोक्तं सामान्यमितरं स्मृतम्‌ 
फरहीना भवेत्सा तु सामान्या वेदिकक्रिया ।॥३० 
तोयवनितवापोव निर्थी भवति धर वम्‌। 
नेसर्गिकन्तु जीवानां दास्यं विष्णोः सनातनम्‌ ।३१ 


१०५७८ 


बद्धहारीतस्यृतिः । [ पथ्चमो- 


तद्विना वत्तेते मोहाद्‌ात्मचारः सनातना । 
तस्मात्तु भगवद्‌ास्यमास्मनां श्रुतिचोदितम्‌ ॥३२ 
दास्य विना कृतं यत्त॒ तदेव कट्टुषं भवेत्‌ । 
विशिष्टं परमं धम दास्यं भगवतो हरेः ३३ 
क्रृषय ऊचुः ! 
कथं दास्यं हि तद्रत्तिः कथं नेसर्गिकं नृणाम्‌ । 
सत्मनं ब्रुहि तत्वेन लोकानुग्रदकाम्यया ।\३४ 
्रह्योवाच । 
सुदशनोध्व पुण्डादिधारणं दास्यञुच्यते । 
तद्धिधिर्वेदिकी या च तदाज्ा चोदिता च्छया ३५ 
तन्राप्याराधनस्वेन छता पापस्य नाशिनी । 
निरूपणत्वादास्यम्य धाय चक्रं महात्मनः ॥३६ 
अङ्गत्वात सवेधर्माणां वंप्णवत्वान्न धम्मतः । 
कम कुर्याद्धगवतस्तम्मं राज्ञा मनुस्मरन्‌ ३७ 
विधिनेव प्रतप्तेन चक्रणवाङ्कयेद्भुजे । 
तथेव बिश्रयाद्धाचे पुण्ड" शुश्रतरं म्रदा ॥२३८ 
विश्यादुपवीतन्तु सत्यस्कन्वं विधानः) 
कण्टे पदुमाक्षमालाच्च कौरोयं दक्षिणे करे ।।३६ 
उभ चिह्ं विना विप्रो न भवेद्धि कथच्वन। 
न छमत्क्मणां सिद्धिं वेदिकानां विरोषतः ।४० 
आश्रमाणां चतुर्णा च्च सीणाश्च श्रुतिचोदनात्‌ । 
अङ्कयेश्चक्रशङ्काभ्यां प्रतप्राभ्यां विधानतः ।\४१ 


ऽध्यायः ] भगवन्ियनंमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०५६ 


एकेकमुपवीतन्तु यतीनां ब्रह्मचारिणाम । 
गृहिणाच्च वनस्थाना मुपवीतद्टयं स्मृतम्‌ ।४२ 
सोत्तरीयं त्रयं वाऽपि विश्यच्छुभतन्तुना । 
तरयमूध्वे यं तन्तु तन्तुत्रय मधोघ्रतम ।४२ 

त्रिवृच्च प्रन्थिनंकेन उपवीतमिहाच्यते । 
अककार्पासकोरायक्षौमशोणमयानि च ।४४ 
तन्तूनि चोपवीतानां याज्यानि मुनिसत्तमाः । । 
मवेपामप्यराम तु कुर्म्यान्‌ कुशमयं द्विजः 1४५ 
पेणेयमुत्तरीयं म्याद्रनस्थन्रह्मचारिणाम । 
शुक्लकाषायवमन गृहस्थस्य यतेः क्रमान्‌ । ४६ 
उक्तालाभपु सवंपाङ्कुशचीरं वि शिप्यते । 

मौञ्जी वं मेग्वछा दण्डं पालाशं ब्रह्मचारिणः ।४७ 
त्रयस्तु वेप्णवा दण्डा यतेः कापायवाममी । 
कुशचोरं वल्कलं वा वनष्यस्य विधीयते ।।४८ 
कटीसूत्र्च कोपी भच गुक्टवाससा ! 

कुण्डके चङ्खुटीयानि गृहस्थम्य विधी यते ।४६ 
मुण्डिनो मृक्ष्मशिम्िनौ ययन्तेवासिनावभौ । 
वानप्रस्थो यतिर्वा स्यात्मदा वे श्मश्ररोमधृत्‌ ॥।५० 
सुकेशी सुशिग्बो वा स्याद्‌ गृहस्थः सोम्यवेपवान्‌ । 
यतिश्च ब्रह्मचारी च उभौ भिक्षाशनौ स्मृतौ ।५१ 
शाकमूकफलाशी स्यादरनस्थः सततं द्विजः । 
कुसूखक्ुम्भधान्यो वा उयाहिको वा भवेदुगृही ५२ 


१०८० 


ृद्धेहारीतस्थतिः । [ पश्मो- 


प्रतिग्रहेण सौम्येन जीवेद्यायावरेण वा । 

यस्त्वकं दण्डमारम्ञ्य धम ब्राह्मं परिलयजेन्‌ ।।५३ 
विकम्मस्थो भवेद्धि्रः स याति नरकं ध्र बम! 
शिखायज्ञोपवीतादि ब्रह्मकम यतिस्लयजन ॥५.४ 
सजीवं न च चण्डालो मृतश्चानोऽभिजायते । 
स्वखूपेणेव धमस्य त्यागो हानिभवेद्‌ धर. वम्‌ ॥५१५ 
कमणां फटसन्त्यागः सन्न्यासः स उदाहतः । 
अनाभितः कमेफलं कृट्यं कम समाचरन्‌ । ५६ 

स सन्न्यासी च योगी च स मुनिः सात्विकः स्थतः | 
तुष्ख्यथ वासुदेवस्य धमं च यः समाचरेन ॥५७ 

स योगी परमेकान्तं हरेः प्रियतमा भवेन । 

मोहाद स्यं विना बिप्णोः किच्वित्कम समाचरेत्‌ ।॥५८ 
न तस्य फलमाप्नोति तामसीं गतिमभ्नुते । 

दत्वा यज्ञापचीनतन्तु हित्वा चक्रस्य धारणम । ५६ 
दित्वा शिखे।धपुण्ड च विप्रतवाद्‌ श्रश्यते ध्‌ वम्‌ । 
पश्चसंस्कारपृवेण मन्त्रमध्यापयद्‌ गुरुः ।६० 
संस्काराः पच्च कतेव्याः पारमेकान्त्यसिद्धये । 
प्रतिसम्बत्सरं कुर्ध्यादुपाकम ह्यनुत्तमम्‌ ।।६१ 
सववेदृत्रतं कृत्वा तत्र सम्पूजयेद्धरिम्‌ । 
द्द्यादच्रोपबीतानि विष्णवे परमात्मने ॥६२ 
ब्ाह्मणभ्यश्च द्त्वाऽथ विभुयात्त्‌ स्वयमेव च । 
तदप्नौ पूज्य सन्तप्यं चक्रन््वेवाङ्कयेद्‌ भुजे ६३ 


ऽध्यायः ] भगवनित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम । १०८९१ 


एवं प्रात्याह्विकं धायमुपवीतं सुदशनम । 

पुण्डास्तु प्रतिमन्ध्यन्तु नित्यमेव च धारयेत्‌ ॥६४ 
हारवत्युद्धबं गोपी चन्दनं वेङ्कटोद्धवम्‌ । 
सान्तरा प्रकुर्वीत पुःड हरिपदाङ्कति ।६५ 
श्राद्धकाले विशषण कतां भाक्ता च धारयन्‌ 
अथ पच्चकतत्यज्ञः पच्चसंस्कारदी क्षितः ।। ६४ 
महाभागवतो विप्रः सनतं पूजयेद्रग्मि । 
नारायणः परं ब्रह्म विप्राणां दवतं सद्‌ा ।।&७ 
तस्य भुक्तावशपन्तु पावनं मुनिसत्तमाः ! । 
हरिभुक्तोऽपि तं दव्यातितृणाच् दिवौकसाम्‌ 15८ 
तदेव जुहुयाद्‌ बह्लौ भुञ्जीयात्त॒ तदेव हि । 
हरेरनर्पितं यत्तु देवानामपितच्च यत्‌ ६६ 
मद्यमांससम प्रोक्तं तदुभुञ्जीयात्कदाचन । 

हरेः पादजलं प्राश्यं नित्यं नान्यहिवौकसाम्‌ ।।७० 
सुराणामितरपां तु फट्पुःपजखादिकम्‌ । 
जिर्माल्यमश्चुभ प्रोक्तमस्प्रश्य हि कदाचन ।७१ 
बिधिद्यष दविजातीनां नेतरेषां कदाचन । 
शिवाचनं त्रिपुण्डच्च शूद्राणां तु विधीयते ॥।७> 
तद्िधाना भिदं ये च विप्राः शिवपरायणाः। 

ते वे देवखका ज्ञयाः स्बकमवदहिप्कृताः ७३ 
बेखानसास्तु ये विप्राः हरिपूजनतत्पराः 

न ते देवलका जनया हरिपादाञ्जसंश्रयान्‌ ।।७४ 


१०८२ 


वृद्धहारीतस्मृतिः। [ पच्चमो- 


नापहत्य हरेदरव्यं भरामाच्चनपरो भवेत्‌ । 

भक्त्या संपूज्य देवेशं नासौ देवरकः स्मृतः ॥५५ 
भक्त्या योऽव्यचयेदवं ग्रामा हरिमन्ययम्‌ । 
प्रसादतीथंस्वीकारान्नासौ देवलकः स्मृतः ।।५४ 
शङ्घवक्रोध्वपुण्डाद्दिधारणं समरणं हरेः । 
तन्नामकीतनस्चेव तत्पादाम्बुनिपवणम्‌ ॥।७७ 
तत्पादवन्दनञ्चव तं निवेदितभोजनम । 
एकादश्युपवासश्च तुम्यवाचेनं हरेः ७८ 
तदीयानामचेन च्च भक्तिनवविधास्मृता । 
एतरनवविधयुक्तो वष्णवः प्रोच्यते वुः ।५६ 
एतगणैर्विहीनम्तु न तु विप्रो न वेष्णवः। 
कमेणा मनसा वाचा न प्रमायेजना्दनम ॥८५ 
भक्तिः सा साषिकी ज्या भवेदव्यभिचागिणी । 
नान्यं देवं नमस्कु्या्नान्यं देवं प्रपूजयेत ।८ 
नान्यप्रसादं भुञ्जीत नान्यद्रायत्नं विशत्‌ । 

न त्रिपुण्ड तथा कुय्यत्पि्याकारं जगत्तयम ॥८२्‌ 
यतियस्य गृहे भुक्तं तभ्य भुङ्क्त हरि स्वयम्‌ । 
हरियस्य गृहे भुङ्क्तं तस्य भुङ्क्त जगत्तयम ॥८३ 
महाभागवतो विप्रः सततं पृजयेद्धरिम । 
पाश्चकाल्प विधानेन निमित्तपु विशेषतः ८६ 
अप्स्वग्नौ हृदये सूय्यं स्थण्डिटे प्रतिमासु च । 
षट्सु तेषु हरेः पूजा नित्यमेव विधीयते ॥८५ 


ऽध्यायः ] भगवन्नियनेभित्तिकममाराधनविधिवर्णनम्‌। १०८३ 


स्ञानकाले तु संप्राप्ते नद्यां पुण्यजट ज्युभ । 
ध्यात्वा नारायणं देवं नागपयङ्शायिनम ॥८; 
हादशाणन मनुना सोऽचयितवाऽक्चनादिभिः। 
अष्टोत्तरशतं जण्टवा ततः स्नानं समाचरन ।।<७ 
एतद्प्यचनं पोक्तं ब्राह्मणस्य जगत्पतेः । 
होमकाटे तु सनतं परिस्तीर्यानटं शुभम ॥८८ 
यज्ञरूपं महात्मानं चिन्तयन पुरुपात्तमम्‌ । 
साङ्गत्रयीमयं गुध्दित्याङ्गोपाङ्गशाभितम्‌ ।।८६ 
सवलक्षणसम्पन्नं शुद्धजाम्बनदप्रभम । 

युवानं पुण्डरीकाक्षं शङ्कच क्रधनुधरम्‌ ॥६५ 
सवयज्ञमयं ध्यायेद्रामाङ्काध्रितपद्ूमया । 
सम्पूज्य चाक्षतेरेव पश्चाद्धोमं समाचरेन ॥६१ 
प्राणान्निहोत्रसमये सम्यगाचम्य वारिणा । 
कुशासने समासीनः प्राग्वा प्रत्यडमुस्वोऽपि वा । 
पतिष्यासनमात्मानं प्राणायामं समाचरेन्‌ ।।६२ 
मन्त्रेणोद्‌ बुध्य हृदयपङ्कजं केशरान्वितम्‌ । 
तस्मिन्वह्नथकशीतांशुबिम्बान्यनु विचिन्तयन ।६३ 
सर्वाक्षरमयं दिग्यरन्तपीटं तदुत्तरे । 
तन्मध्येऽष्टदलं पदुमं ध्यायेत्कल्पतरोरधः ॥६४ 
वीरासने समासीनं तस्मिन्नीशं विचिन्तयेत्‌ । 
स्निग्धदूर्बादलश्यामं सुन्दरं भूषणेयुतम्‌ ।६५ 


१०८४ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पथ्चमो- 


पीताम्बरं युवानं च चन्दनखम्विभूषितम्‌ । 
शरत्पद्‌मासनं रन्नपदमाभाङ्धि करद्रयम्‌ ६६ 
क्लिग्धवणं महाबाहुं विशालोरस्कमव्ययम्‌। 
चक्रशङ्कगदावाणपाणि रघुवरं हरिम्‌ ॥६७ 
जानकीलक्ष्म गोपेतं मनसेवा्चयेदटिभुम्‌ । 
मन्त्रहयेना्रयित्वा जप्त्वा च॑व पडक्षरम्‌ ।६८ 
पश्चाद्‌ वे जुह्यान्‌ पञ्च प्राणानभ्यच्च्यं तं पुनः । 
ध्यायन्वे मनसा विष्णु सुखं भुञ्जीत वाग्यतः ॥६६ 
एवं हृ्यचनं विष्णोशत्तमं मुनिसत्तमाः ! । 
अस्यन्ताभिमता विष्णो द्ध तपूजा परमात्मनः ।१०० 
सन्ध्याकारे तु सम्प्राप्ते रविमण्डखमध्यगन । 
हिरण्यगम पुरूपं दिरण्यवपुषं हरिम्‌ ॥१०१ 
श्रीवत्मकौस्तुभोरस्कं वेजयन्ती विराजितम्‌ । 
शङ्खचक्रादि भिर्यक्तं भूपितर्दोर्भिरायतेः ॥१०२ 
शुक्छाम्बरधरं विषगु मुक्ताहारविभूषितम्‌ । 
ध्यात्वा समन्येदवं कुसुमेरक्षतेरपि ॥१०३ 
प्रणवेण च सातरित्रया पश्चात्‌ सुक्तं निवेदयेत्‌ । 
ध्यायन्नेवं जपे द्विष्णुं गायत्री भक्तिसंयुतः ॥१०४ 
तयेवाभ्यच्च गोविन्दं नमस्कृत्वा विसजयेत्‌। 
एवमभ्यश्चयेहवं त्रिसन्ध्यासु तथा हरिम्‌ ॥१०५ 
वेश्वदेवावसाने तु पुरस्ताद वे विभावसोः । 
उपरिप्य स्थण्डि तु जुहुयाद्भक्तिकमं तत्‌ १०६ 


ऽध्यायः ] भगवन्नियनेमित्ति रसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०८५ 


ध्यात्वा सवगतं विष्णु' घनश्यामं सुटोचनम । 
कोम्तुभोद्धासितोरस्कं तुरुसीवनमालिनम ।१०७ 
पीताम्बरधरं देवं रत्नकुण्डटशोभितम्‌ । 
हरिचन्दनल्िप्राङ्ख पुण्डरीकायतेक्षणम्‌ । १८८ 
मोक्तिफान्वितनामाग्र जगन्मोनयिग्रहम्‌ । 

गोपी जने. परिवृतं वेणु" गायन्तमच्युतम्‌ ।। १८६ 
ध्यात्वा कृष्णं जगन्नाथं पूजयत्त्रा यथाविधिः । 
जुद्रयाद्धग्विक्रं तदवानुदिश्य सत्तमा ! ॥४५८ 
जप्तवा कृष्णमनु"' पश्चादभ्यच्य मनना हरिम्‌ | 
आचम्य प्रयतो मूर्वा नमम्कय विस जयेन ॥१११ 
स्थण्डिलेऽभ्यञ्चनं विप्णोरेवं कुर्याद्विधानत । 
त्रिसन्भ्यस्वचयद्‌ विष्णु प्रतिमासु विशपतः।६१२ 
सु प्रणरजताेवां शिखादार्वदिनाऽपि वा | 

कूत्वा बिम्बं द्रे सम्यक्‌ सर्वावयवशोभनम्‌ ११३ 
सवटक्षणलम्पन्नं सर्वायुध समन्वितम्‌ । 
ततोऽधिवासनं कर्यात्तिराद् शुद्धवारिपु ॥४१४ 
तत्राच्चयेदिधानेन जपदोमादिकमंभिः। 

स्नाप्य पञ्च.मृतगेत्यस्तदा मन्त्रजखेरपि ।१५५ 
यज्पेद्यां समारोप्य पूजयेत्तत्र दीक्षितः । 
मङ्गलद्रत्यसंयुक्त पूर्णकुम्भः समन्वितः ।।१४६ 
शरावेद्र्यसम्पर्णैः पताकेस्तोरणादिभिः। 

कुम्भेषु वासुदेवादीन्‌ सुरान्‌ संपूजयेत्‌ क्रमात्‌ ।११७ 


१०८६ वद्धहारीतस्मृतिः। [ पच्चमो- 


वासुदेवो हयग्रीवस्तथा सङ्कषणो विभुः । 
महावराहः प्रदयुश्नो नारसिहस्तथेव च ॥११८ 
अनिरुद्धो वामनश्च पूजनीया यथाक्रमात्‌ । 

तस्य पूर्णशरावेषु छोकेशानन्येन्ततः ११६ 

मध्ये तु वारणं कुम्भं पश्चरत्नसमन्वितम्‌। 
पूजयेद्‌ गन्धपुष्पादयध्यात्वाऽम्मिन जलशायिनम्‌ ॥१२० 
ततः संपूजयेहवं धान्योपरि निधाय च ॥१२१ 
व्याघ्रचम्मं समस्तीय तस्मिन्‌ कौरायवाससि । 
निवेद्य पूजयेद्‌ निम्बं मूलमन्त्रण बेप्णवः ।६२२ 
तारणेषु चतुर्दिश्नु चण्डादीनचयेत्‌ तदा । 
कुमुदादि सुरान्‌ दिष्चु तथा धर्मादिदेवताः ।१२३ 
संपूज्य विधिना तस्मिन पश्चाद्धोमं समचरेत्‌ । 
आग्नेयं कल्पयत्‌ कुण्ड' मेखलाद्युपशोभितम ॥॥१२४ 
अश्वत्थाद्‌ वा शमीगर्भादाहयाम्नो विनिक्षिपेत्‌ । 
वष्णवस्य गृहाद्वाऽपि समानीयानलं द्विजः ॥ १२५ 
गृह्योक्तविधिनेवात्र प्रतिष्ठाप्य हुताशनम्‌ । 
इध्माधानादि पय॑न्तं कृत्वा होमं समाचरेत्‌ १२६ 
पायसेन गवाञ्येन तिङत्रींहिभिरेव च । 
चतुरभिर्वेष्णवेः सूक्तैः पायसं जुहुयाद्धविः ॥१२७ 
दिरण्यगभंसूक्तन श्रीसुक्तन तथेव च । 

अहं रुदरेभिरिति च गवाज्यं जुहुयात्ततः ।१२८ 


ऽध्यायः ] भगवननियनेमित्तिकसमाराधनविधिवणनम्‌। १०८७ 


त्वमग्ने युभिरिति च सुक्तन प्रव्युचन्त्रिभिः । 
अस्य वामेति सुक्तन प्रत्य॒चं ब्रीहिभिस्तथा ॥१२६ 
अप्नि नरो दीधितिभिः सूक्तन प्रत्यचं तथा । 
समिद्धिः पिप्परीसैद्रहोतव्यं मुनिसत्तमाः । ॥१३० 
अष्टोत्तरं सहस्रं बा शतमधरोत्तरं तु वा 
होतव्यमाज्यं पश्चात्तु तथा मन्त्रे "यप्‌ ॥*३१ 
वे्ुण्टपाषदं होमं पायसेन घृतेन व । 

समाप्य होमं हविषः श॒पं तस्म निवेदयेत्‌ । 
चतुमन्त्राश्चतुवंदांशचतुर्दिक्षु जपेत्ततः ॥ १३२ 

तत्र जागरणं कुर्यादु गातवादित्रनतकेः । 

रजन्यां तु व्यतीतायां स्नात्वा नद्यां विधानतः ॥ ६३३ 
वं्कुण्ठतपणं कुर्य्याद्रत्विगिमिर््राह्मणेः सहः। 
तपयित्वा पितुन्‌ देवान्वाग्यतो भवनं विशेन ॥१३४ 
आचम्य पृववन्‌ पूजां कृत्वा होमं ममाचरेत्‌। 
जुहुयाद्‌नरह्मणः स्तुत्यः सूक्तेश्च घृतपायसम्‌ ॥१३५ 
पौरुषेण तु सूक्तन श्रीसूक्तन तथव च । 
वेकुण्ठपाषंदं हुत्वा कर्मशेषं समापयेत्‌ ।१३६ 
नयनोन्मीलनं कुर्य्यात्‌ सुमुहूतंन वेप्णवः। 
महाभागवतः श्रष्ठः सृक्ष्महेमशलाकया ॥१३७ 
दरयेनेव प्रङुव्वीत नयनोन्मीलनं हरेः । 

निवेश्य भद्रपीठे तु खनापयेत्‌ सुसमादितः ।॥१३८ 


१०८८ 


बृद्धहारीतस्म्रतिः। [ पथ्चमो- 


सवश्च बेष्णवैः सुक्तंूं सिजः कलशोदकेः । 
ततरतन्मध्यमं कम्भमादाय द्विजसत्तमः । १३६ 
खनापयेन्त्ररत्नेन शतवारं समादितः। 

सौवणन च ताम्रण शह्भं न रजतेन वा ॥१४० 
खाप्य पच्चामृतर्मन्येर दुधृत्य श्चुभचन्दनेः । 

मन्त्रण स्ञापयित्वा च तुलसीमिश्रितजलंः ।५४१ 
वासोभिभूपणः मम्यगलङ्कृय च वप्णवः | 
उपचारः समभ्यजर पश्चान्नोराजयत्तद्‌। {४२ 
अङ्क्ते शुम गेह पीट संस्थापयद्धरिम्‌ । 
सूक्तनोत्तानपादस्य ददं स्थाप्य सुखासन ॥४२ 
अष्टोत्तरशतं वारं शुभमन्त्रचनुष्टयात्‌ । 

ध्यात्वा पुष्पाच्वरिः द्‌ य्रान्महाभागवतोत्तमः ।। १४४ 
नत्वा गुरुन्‌ पर धात्नि खित देव सनातनम्‌, 
ध्यात्वेव मन्त्ररत्नेन तस्मिन्‌ विम्ब निवेशयेत्‌ ॥ १४५ 
अचयित्वोपचारम्तु मङ्गटानि निवेदयत्‌ । 

द्पणं कपिलां कन्यां शङ्पवं दूर्वाश्च तान पयः ।॥ १४६ 
सौवणमाज्यं छाजांश्च मधुसपपमञ्जनम्‌। 

एवं त्रयोदश मासि मङ्गखानि निवदयेत्‌ ॥१४५ 
तग्रव दशमुदराश्च मन्त्रेणेव समीक्षयेत्‌ | 
तद्धिम्बमूतति मन्त्रेण पश्चादशशवानि तु ॥१४८ 
पुष्पाणि दद्याद्भक्त्या च जपेश्च सुसमाहितः । 
सवि स्तण्डुखः लुभ ज॒हुयाञ्च दिजोन्तमः ! ॥१४६ 


ऽभ्यायः ] भगवननियनमित्तिकसमाराधमविविवर्णनम्‌। १०८६ 


आशिषो वाचनं कृत्वा दीपनीराजयेत्तदा । 
भोजयित्वा तनो विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोपयेत्‌ १५० 
आचाय मृखिजश्चापि विशषेण समचयत्‌। 
तद्रि संप्रहन्नित्यं होमाथ परम(त्मनः ।१५१ 
त्रिरात्रमु-सवं तत्र कु्य्याच्छस्त्या यतात्मवान्‌ । 
वष्णव पापमाप्तुश्च तत्र पुःपाञ्जचि चरत्‌ ५५२ 
आनज्यन चरणा वाऽपि हामं क्रुत्बति वप्णवः | 
प्रत्यहं भोजयेद्धिप्रान वप्णवान धृतप्रायसम्‌ ॥ ९८३ 
तन्मूलिप्रीतये शक्तया दद्याद्ासासि दक्षिणाः । 
कुर्म्यादव भये न्ब महाभागवनः सह ॥ ८४ 
सदस्ननामभिः्वप्गोः सूक्तेरपिष्ण॒प्रकाशकः । 
नदयामवभरथं कृत्वा तपयेततितृदेवताः ॥१५५ 
अस्य वामेति सूकन पायसं मधुसंयुतम्‌ । 
आज्येन मृलमन्त्रण महस्रं जुहुयात्तदा | ५६ 
आशिषो वाचनं कृत्वा भोजयेदुद्विजसत्तमान्‌ । 
एवं संस्थापयेहवमचयद्विधिना तदा १५७ 
गृहार्चायां स्थापने तु च्घुतन्त्रं समाचरेत्‌ । 
आधिवासनवेद्यादि मन्त्रमत्र विवजेयेत्‌ ॥१५८ 
एकत्र पश्च गव्पेषु विनिक्षिप्य परेऽहनि । 
पश्चमृतेः सापयित्वा पश्वदुद्तनादिकम्‌ ॥१५६ 
आदाय कटश शयुद्ध' पवित्रोदकपूरितम्‌। 
निक्षिप्य पश्चरनानि युवणतुलसीदलम्‌ ॥०६० 


१०६० 


वृद्धहारीतस्मरतिः | पश्चमो- 


चन्दनाक्षतदृढ्वाश्च तिलान्‌ धात्री श्च सषपम्‌। 
अभिमन्भ्य कुशः पश्चान्मन्त्ररस्नेन वेऽणवः । १६१ 
शतवारं सहम्न' बा मन्त्रणेवाभिषेचयेत्‌ । 

सवश्च बेषगवः सुक्तर्गायञ या वेष्णवेन च ॥१६२ 
नामभिः केशपरायेश्च सवंमन्दरोश्च वेष्ण्रः । 

साप्य वसूोभू पणेश्च शुम धान्ये निवेशेन ॥१६३ 
स्थण्डिडेरभ्निं प्रतिष्ठाप्य इव्माधानादि पूववन्‌। 
होमं कुर्याद्‌ गन्पेन पायमान्तेन वेणवः ॥ १६४ 
कतरोपासनाप्नौ तु दोममत्र (त-्र) विशिष्यते । 
्रस्यृचं वेऽगवेः सक्तु हयद्‌ घृनपायसम्‌ ॥ १६५ 
अध्य वामेति सूक्तन गव्यं जुद्रुयात्ततः। 
मन्त्रस््ेन जुद्यादरोत्तरसत्र एम्‌ । ११६६ 
तद्विम्बमूर्तिमन्ोण तिकटोमं तप्ेव च । 
अविज्ञातघ्तु तन्मत्रं मूखमन्मोग बा यजेत्‌ ॥ १६७ 
यजेच्छो चर प्रकाशोश्च गायञया विष्णुसंज्ञया । 
वेङृण्डपाषदं होमं कृत्वा होमं समापयेत्‌ ॥१६८ 
नयनोन्मोलनं कृत्वा सोवणन कुशेन वा । 
नितरेश्याउञवादयेस्पीठे मन्त्रेन वेध्णवः ॥ १६६ 
मन्तोगेवाचनं कृत्वा पश्चान्‌ पुष्पाञ्जङि यजत्‌ । 
व्मिन्विःर तु तन्मूति' ध्यात्वा नियतमानसः ॥ १७० 
अष्टोत्तरसदखन्तु दशात्‌ पुष्पाञ्जरि ततः । 

सर्वे वेष्णवेः सुक्त दात्‌ पुःपाणि वेष्णवः | १७१ 


ऽध्यायः ] भगव्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्भनम्‌। १०६१ 


ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्पश्चत्पायसान्न" घृतान्वितम्‌ । 
शक्तया च दक्षिणां द्वा विरोषेणा्चयेद्‌ गुरुम्‌ ।। १७२ 
सहश््ननामभि ` स्तुष्वा आशीभिरभिवाद यन । 
प्रदक्निणानमम्कारान कृ्ठ्वःताच्र पुनः पुनः ॥ १५७३ 
प्रसीद मम नाथति भक्तया सम्प्राधयेष्ठिमुम्‌ | 
दीप्तरनीराजयत्पश्चाच्छक्तया तेन समाहितः ॥ १५४ 
हुतशेषं हवि प्राश्य जात्वा मन्त्र मनुत्तमम्‌ । 
ध्यायन कमव्टपत्राक्षं भूमो स्वयात्‌ इशोत्तरम्‌।। १५५ 
णवं गृहाचां चिम्ब्य विष्ण संस्थाप्य वप्णवः। 
अचयेद्धिधिना नित्य' यावदहनिपातनम्‌ १७६ 
शालग्रामशिटायान्तु पूजनं परमात्मनः । 
कौोटिकोरिगुणाधिक्यं भवेदत्र न संशय ।१७५५ 

न जपो नाधिवासश्च न च संस्थापनक्िया। 
शालपम्रामाचने विषगुम्तम्मिन सन्निहितस्तथा । १५८ 
मूरतीनान्तु हरे स्तस्य यम्यां प्री तिरनुत्तमा । 
तस्याम तु तां ध्यात्वा पूजयेत तद्विधानत. ॥१५६ 
मूत्यन्तरमनिम्ब तु न यष्टव्यं तदेव तत्‌ | 
शाल्रामशिलायान्तु यष्टव्या इषटमूतेयः | १८० 
अचनं वन्दनं दानं ्रणामं दर्शनं च्रणाम्‌। 
शाख्प्रामशिरायान्तु सव कोटिगुणं भवेत्‌ ॥१८१ 
न (स)स्नातः सवेतीर्थपु सवेयज्ञषु दीक्षितः । 

यो वहेच्छिर्सा नित्यं सालग्रामशिखाजख्म्‌ ॥१८२ 


१०६१ 


बृद्धहारीतस्यृतिः [ पश्चमो- 


असदयकथनं हिसाममश््याणाच्च भक्षणम्‌ । 
शाख्प्रामजलं पीत्वा सवं दहति तत्क्षणात्‌ ॥१८३ 
द्विजानामेव नान्येषां शाटग्रामशिराचंनम । 
वालद्धप्णवपू्दवं पूजयेत्तदू विजः सद्‌ ॥१८४ 
पठेद्वा प्यचपरेद्‌ विष्णुं विशिष्टः शृद्रयोनिजः। 
स्थण्डिले हट वाऽपि पूजयेत्तद्‌ द्विजः सदा ॥१८५ 
वाराह नार मिच्च हयग्रीवश्च वामनम्‌ । 

बराह्मणः पू जयेद्धिय्ण' यन्नमृतिच्च कवलम ।१८६ 
क्षत्रियः पुजयेद्रामं केशः मधुसूदनम्‌ । 

नारायणं वामुदेवमनन्तश्च जनादं नम्‌ ।॥१८७ 
प्र्युम्न मनिरुद्रच्च विन्द्ञ्वाच्ःतं हरिम्‌ । 
सङ्कषणं तथा कृ-णं वंश्यः संपूजयेत्त ,1 ॥१८८ 
बां गोपाल्रैपं वा पुजयेच्छद्रयोनिजः। 

सव एव दि संपूज्या विप्रेण सुनिसत्तमाः । । १८६ 
सर्वेऽपि भगवन्मतत्रा जन्याः सवसिद्धिराः। 
तस्माद्‌द्विनोत्तमः पूज्य स्वपां भूतिमिच्छताम्‌ ।१६० 
पच्चसंस्कारलम्पश्टो मन्त्ररत्ाथकोविदः। 
शालग्रामशिायां तु पजयेन्‌ पुरषोत्तमम्‌ । 
पूजितस्तुरसीपत्रेद्ाद्वि सकं हरिः ॥ १६१ 

यः श्राद्ध कुरुते विप्रः शाख्धामशिखाम्रतः । 
पितणां तत्र दपि; स्याद्‌ गयात्राद्धावनन्तरम्‌ ॥१६२ 


ऽध्यायः ] भगवन्नित्यनमित्तिकममाराधनविधिवर्णनम । १०६३ 


जप्तं हतं तथा दानं बन्दनं च ततः क्रिया । 
शाट्प्रामममीपे तु सव कोटिगुणं भवेत ।।१६३ 
ध्यात्वा कमलपत्राक्षं शालग्रामशिल्ठोपरि । 
पौ्पण तु मृक्तन पूजयत्‌ पुरुपोत्तमम्‌ ।१६४ 
अनुश्रुभस्य मृक्तस्य त्रि्रुव^त्वाऽस्य देवता । 

पुरुपो यो जगद्रीजम्रपिर्नारायणः स्मृतः ।॥१६५ 
प्रथमा विः यसेद्रामे द्वितीयां दक्षिण करे। 
तृतीयां वामपादे तु चतुर्थी दक्षिणे तथा (१६६ 
पश्वमीं वामजानौ तु परछी व दक्षिणे तथा| 
सप्रमीं वामकल्नां तु द्यष्टमीं दक्षिणऽपि च ॥१६७ 
नवमीं नाभिदेगे तु दशमी ह्रदि विन्प्रसन। 
एकादशीं कण्ठदेगं द्रादशीं वामवाहूके ॥१६८ 
त्रयोदशीं दक्षिणे तु स्वास्यदेश चतुदशीम्‌। 
अक्ष्णोः पच्च ःशी मूध्नि पोडशील्चेव विन्यसेत्‌ १६६ 
एवं न्यासविर्थि कृत्या पश्चाद्‌ ध्यानं समाचरेत्‌ । 
सहम्बाक्रतीकाशङ्कन्दर्पायतसन्निभम्‌ (२०० 
युवानं पुण्डरीकाक्भं मवांभरणभृषितम्‌ । 
पीनवृत्तायतेदार्भिशचतु्मिभूषणान्विते' ।।२०१ 

चक्र पद्म गदां शङ्ख विभ्राणं पीतवाससम्‌ । 
शङ्धपुष्पानुलेप च्च रक्तहस्तप्रदाम्बुजम्‌ ५०२ 
सुष्निग्धनी लङ्कुरिल्कुन्तरेरुपशोभितम्‌ । 

श्रिया भूम्या समारिलषटपाश्वं ध्यात्वा समचयेत्‌ २०३ 


१०६४ बृद्धहारीतस्मृतिः। [ पथ्वमो- 


यथाऽऽत्मनि तथा देष न्यासकम्म समाचरेत्‌ । 
आद्ययाऽऽवाहनं विष्णोरासनं च द्वितीयया ।(२०४ 
तृतीयया च तत्पाद्यं चतुर््याऽध्य निवेदयन्‌ । 
पच्चम्याऽऽचमनीयं तु दातव्यं च ततः क्रमात्‌ ॥२०५ 
ष्या स्नानन्तु सप्तम्या वख्रमप्युपवीतकम्‌ । 
अष्टम्या चंवर गन्धन्तु नवम्याथ सुपुपप्रकम्‌ ।२५६ 
दशम्या! धूपकञ्चेव मेकाद्श्या च दौपकम्‌ । 
द्वादश्या च त्रयोदश्या चर दिञ्यं निवेदयेत्‌ ॥२८५ 
चतुद्श्या नमस्कारं पच्वदृश्या प्रदक्षिणम्‌ | 

पोडश्या शयनं दत्त्वा शपकम्म समाचरेत्‌ ।।२८८ 
स्ानवस्रोपवीतेषु चरो चाऽचमनं चरेन । 

टुता पोडशभिमन्ौः पौडशाऽऽन्याहुतीः कमान ॥२०६ 
तथवाऽऽन्यन होतञ्य मृद्धिः पुः्पाञ्नङि चरेन । 

तच्च सवं जपेन सद्यः पौस्पं सृक्तसुत्तमम्‌ २१० 
कृत्वा मध्याहिकस्नान मदध ,पुण्ड्धरस्तत ¦ | 

नियां सन्ध्यामुप स्याथ रविमण्डरमध्यगम्‌ ॥२११ 
हरि ध्यायन्नगद्‌ः स्यादेनसः श्चुविरित्यचा । 
सावित्रीं च जपेत्तिष्ठन प्राणानायम्य पवतः २१२ 
सौरेण चानुवाकेन उपस्थान जपं तथा । 

आत्मानं च परीश््याथ दरभान्तरपुराञ्जलिम्‌ ।२१३ 
द्क्चिणाङ्कं त विन्यस्य जपयज्ञाप्रये बुधः । 
सत्याहति सप्रणवां गायत्रीं त॒ जपेत्त दा २१४ 


ऽध्यायः ] भगवननित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम । १०६५ 


शक्तया च चतरो वेदान्‌ पुराणं वेप्णवं जपेन्‌ । 
चरितं रघनाथःय गीता भगवतो हरेः ॥२१५ 
ध्यायन्वे पुण्डगीकाक्षं जण्त्वा वाऽप उपस्परशेन्‌ । 
पृवेवत्तपयहवं वेकरण्ठपापदं तथा ।(२९६ 

देवानषी न्पितुन्धव तपयिन्वा तिलोदकेः। 
निप्पीड्य वस्रमाचम्य गृहमाविश्य पूवेवन्‌ ॥२१७ 
पूजयित्वाञ्च्युन भक्तया पौस्पण विधानतः । 

दवं भूतं पतृक च मानुषच्च विधानतः ॥>१८ 
भरीतय सवयज्नम्य भोक्त विष्णो यजेत्तत । 

वंकुण्टं वःणर्व हामं पववजनुहूुयात्तदा ॥२५६ 
चतुविघेभ्यो भूतेभ्यो बक पश्चाद्धिनिश्षिपेन । 
दारि गोदाहमात्रन्तु तिष्ठदतिथिवान्डया ॥२>८ 
भोजयज्नाऽ~गतान्‌ काट फलम्‌ल्टीदनादिभिः। 
महाभागवतान विप्रान्‌ विश्पणेव पूजयत्‌ ।|२>४ 
मधुपक्रप्ररानेन षाद्यर्ध्याचमनादिभिः। 

गन्येः पुपश्च ताम्बर धुपं दीपं निवेदनः | २२> 
रह्मासने निवरेश्यव पूजयच्छद्वयाऽन्वितः। 

सच संपुजिते विप्रे महाभागवनोत्तमे ॥०२९ 

षष्टि वपसहस्राणि हरिः संपूजितो भवेत्‌ । 
मोदादनचयथस्तु महाभागवनोत्तमम्‌।२२४ 
कोटिजन्माजिवास्पुण्याद्‌ भ्रश्यते नात्र संशयः । 
गृहे तस्य न चाश्नाति शतवर्षाणि केशवः ॥२२५ 


१०६६ वद्धहारीतस्मृतिः । [ पथ्चमो- 


मुखं हि सवेदेवानां महाभागवतोत्तमः । 

तस्मिन्‌ सम्पुजिते विप्र पूजितं स्याज्जगत्रयम्‌ ॥२२६ 
अथेपज्चकतत्वज्ञः पञच्चसंस्कारसंस्कृतः । 
नवभक्तसमयुक्तो महाभागवतः स्मृतः ॥२२७ 
काठे सम।गते तस्मिन्‌ पूजिते मधुसूदनः । 

क्षणादेव प्रसन्नः स्यादीप्सितानि प्रयच्छति २२८ 
महाभागवतानाच्च पिवत्पादोदके तु यः। 

शिरसा वा श्रयेद्धक्तया सवपापः प्रमुच्यते ॥२२६ 
यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ हि वसति महाभागवतोत्तमे । 
अप्येकरात्रमथवा तदशस्तोथसम्मितः ।२३५ 
भोजयित्वा महाभागान्‌ वेप्णवानतिथीनपि । 

ततो वाखसुद्टदुधृद्धान्‌ बान्धवांश्च समागतान्‌ ॥२३१ 
भोजयित्वा यथा शक्त्या यथाकालं जितष्चुधः। 
“भक्षां दद्यान्‌ प्रयत्नेन यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२३२ 
शूद्रो वा प्रतिखोमो वा पथि श्रान्तः श्षुवातुरः। 
भोजयेत्तं प्रयत्नेन गृदमभ्यागतो यदि ।२३३ 
पापण्डः पतितो वाऽपि क्चुधात्तां गृहमागतः । 

नेव दद्यात्‌ स्वपकान्नमाममेव प्रदापयेत्‌ ॥२३४ 
स्वशक्त्या तपयित्ववमतिथीनागतान्‌ गृहे । 
सम्यङ्निवेदित व्रिप्णोः स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः ।२३५ 
प्रक्षाल्य पादौ हम्तौ च सम्यगाचम्य वारिणा । 
विष्णोरभिमुखं पीठे हेमदिग्धे कुशो्तरे २३६ 


ऽभ्यायः ] मगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६७ 


प्राग्वा प्रयङ्‌ युग्यो वाऽपि जान्वोरन्तःकरः शुचिः । 
उदङ्मुखो वा पत्ये तु समासीताभिपूजितः ॥२३७ 
वंशतालादिपत्रसतु कृतं बसनमश्म च । 

कपाल मिषं वापि वण ठृणमयं तथा ॥२३८ 
चर्माननं शुष्ककेष्ठ' खलं पस्यङ्कमेव च । 
निपिद्धधातु पीठं च दान्तमस्थिमयश्च यन ।>३६ 
दुग्धं परावितं तालमायसश्च विवजयत्‌ | 
विभीतकन्तिन्दुकच्च करञ्ञ' व्याधिघातकम ॥२४० 
भह्लातकरं कपित्थं च दिन्ताटं शिग्रमेव च । 
निपिद्धतरवो ह्यते सवेकमंसु गर्हिताः (२४१ 
शुद्धदाम्मये पीठे समासीने कुशोत्तरे । 

पीठ त्वाम सौम्ये स्यात्‌ केवलं कुशविष्टरम ॥२४२ 
चतुरस्र" त्रिकोणं वा बतुंरश्चाद्ध चन्द्रकम्‌ । 
वर्णानामानुपुवेण मण्डलानि यथाक्रमात्‌ ।२४३ 
स्वकृते मण्डछेऽस्मिन्‌ विमं भाजनं न्यसेत्‌। 
स्वण रौप्यं च कांस्यं वा पणं वा शास्रचोदितम्‌ ॥२४४ 
चतु.ष्रिपट' कास्यं तदध पादमेव वा । 

गृहिणामेव भोज्यं स्यात्‌ ततो हीनन्तु वजयेत्‌ ।२४५ 
पलाशपद्यपत्र तु गृही यत्नेन वजयेत्‌ । 

यतीनाच् वनस्थानां पितुणाच्च गुभग्रद्म । २४४ 
वटाश्त्थाकपर्णानि कुम्भी तिन्दुकयोस्तथा । 
एरण्डतारबिल्षेषु कोविदार करञ्जके २४७ 


१०६८ 


वद्धहारीतस्म्रतिः | [ पश्चमो- 


भह्ातकाश्वपर्णानां पर्णानि परिवजयेत्‌ । 
मोचाग्भपलाशं च वजयेत्तत्त॒ सवेदा ॥२४८ 
मधुक कुटजं ब्राह्मजम्बूषक्षमुदुम्बरम्‌ । 
मातुख(लोङ्गं पनसं च मोचाचम्दखानि च ।(२४६ 
पाटाक्यवणं श्रीपण शुभाना मानि भोजने । 
यथाकालोपपन्न तु भोजने घृतसंस्कृते ।२५० 
पल्न्यादिभिदत्तवस्तु वास्तुदेवार्पिते शुम । 
गायत्रया मूलमन्त्रण संप्रोक्ष्य ज्युमवारिणा ॥२५१ 
क्रृतसयाभ्यामिति च मन्त्याभ्यां परिपेचयत्‌ | 
अन्नरूपं विराजं संन्यात्वा मन्त्रं जपद्‌ बुधः ॥२५२ 
ध्यात्वा हृत्पङ्कजे विष्णु सुर्धा्ुमदटशद्यतिम । 
शद्कचक्रगदापदापाणि वं दिव्यभूषणम्‌ ।२५३ 
मनसेवाचयितवाऽथ मृलमन्त्रण वप्णवः। 
पादोदकं हरः पुण्य तुल्सीद्टमिधितम्‌ ।।२५४ 
अमरतोपस्तरणमसीति मन्त्रण प्राशयेत्‌ । 

उदिश्यंव हरि प्राणान जुहुयात्‌ सघृतं हविः ॥२५५ 
अन्नखाभं तु होतन्यं शाकमूल्फादिभिः। 
पच्चप्राणाद्या हुतयो मन्त्र्तेर्जहुयाद्धरेः २५६ 
श्रद्धायां प्राण(नि) विष्टेति मन्त्रेण च यथाक्रमात्‌ । 
तजेनीमध्यमाङ्कष्टः प्राणायेति यजेद्धविः ॥२५७ 
मभ्यमानामिकाङ्कष्टेरपानायेत्यनन्तरम । 
कनिघ्ठानाभिकाङ्कष्ट्व्यानायेत्याहुतिं ततः ॥२५८ 


उभ्यायः ] भगवनित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । ९०६६ 


कनिष्ठतर्जन्यङ्कष्ठेरुदानायेति वं यजेत्‌ । 
समानायेति जुद्ुयात्सवरङ्कटिभिदिजः ।॥२५६ 
अयमम्निवेश्रानरिरित्यात्मानमनन्तरम । 
शतमष्टोत्तरं मन्त्रं मनसंव जपेत्ततः ॥२६० 
ध्यायन्‌ नाराथ्ं देव भुञ्चीयात्‌ तु यथासुत्वम्‌ । 
वक्त्रादपातयन प्रासं चिन्नयन्मधुसृद नम्‌ ।।२ ६१ 
नाऽऽसनारूढपाद्स्तु न वषटितरिरास्तथा । 

न स्कन्दयन्‌ न च हसनं वदिर्नाप्यवदलटाकयन्‌ ।२६ 
नाऽन्त्मीयान प्रङुपन्‌ जल्पन बदहिजतुकगो न च । 
न वादृकोपितनरः(पादारापिनकरः)परथित्यामपि वान च॥२६३ 

न प्रसारितपादश्च नोत्सङ्ककृतभाजनः। 
नाश्नीयाद्भा्यया साधं न पुत्र्वापि विह्वलः ।२६४ 
न शयानो नातिसङ्ग न विमुक्तशिरोरुहः । 

अन्नं वृथा न विकिरन्‌ निष्ठीवन नातिकाह््या २६५ 
नातिशब्देन भुज्जीत न वख्राथपिवेष्ितः | 

प्रगृह्य पात्रं हस्तेन भुञ्जोयात्‌ पतकं यदि ।२६६ 
चपके पुटके वाऽपि पिवत्तोग्रं ठिजोत्तमः | 

तक्र वाऽप्यथ वा क्षीरं पानक वाऽपि भोजन २६७ 
वदशरोण सान्तर्धानिन दत्तमन्येन वा पिभेत्‌ 
भ्रासशेषं नचाश्नीयात्पीतरोषं पिवेन्न तु ।२६८ 
शाकमूलखफरादीनि दन्तच्छिन्नं न खादयेत्‌ । 

उद्धृत्य वामहस्तेन तोयं बक्त्ेण यः पिबेत्‌ २६६ 


११०० 


ृद्धहारीतस्यृतिः । [ पथ्चमो- 


स सुरां वं पिबद्‌ व्यक्तां सद्यः पतति रौरवे । 
शब्दे नापोशने पीतत्रा शब्देन दधिपायसे २७० 
शब्देनान्नरसं क्षीरं पीसेव पतितो भवेत्‌ । 
प्रत्यक्षलवणं शुक्तं क्षीरं च खवण।न्वितम्‌ ।२५९१ 
दुधि हस्तेन मथितं सुरापानसमं स्मृतम्‌ । 
आरनालरसं तदरत्तद्रेवानार्पितं हरेः ।२५२्‌ 
आसनेन तु पात्रेण नेव दव्यादघृतादिकम्‌ । 
नोच्छिष्ठं घृतमादष्यात्‌ पेतृके भोजने विना ॥२७३ 
तथेव तु पुरोडाशं प्रपदाज्यशच्च माक्षिकम्‌ । 

पानीयं पायसं क्षीरं घृतं ठवणमेव च ॥२७४ 
दस्तदत्तं न ग्रृह्णीयात्तल्यं गोमांसमभणम्‌ | 

अपुपं पायसं मपं (मांसं) यावकं कृसरं मधु ॥२७५ 
केवल यो बथाञ्श्नाति तेन भुक्तं सुरासमम्‌। 
करज्' मूलक्र शिर लल्ुनं तिरपिष्टकम्‌ २७६ 
तदास्थि श्वेतव्रन्ताकं सुरापानसमं स्मृतम्‌ । 
अन्यच्च फचमूलाद्यं भक्ष्यं पानादिकच्च यत्‌ ।[२७७ 
सख्रक्नन्दनादि ताम्बृं यो मुङन्तः हयनर्पितम्‌ । 
कल्पकोरिसहस््राणि रतोविण्मूत्रभाग्‌ भवेत्‌ ।२७८ 
तस्मात्सव सुविमछं हरिभुक्तं यथोक्तवत्‌ । 

स पवित्रोण यो भाङ्क्तं सवंयज्ञफलं भेत्‌ २५६ 
ध्यायन्‌ नारायणं देवं वाग्यतः प्रयतात्मवान्‌ । 
भुक्त्वावनतिकृप्त्येव प्राशयेदम्बु निमेलम्‌ ।२८० 


ऽध्यायः ] भगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । ११०१ 


अमृतापिधानमसीतिमन्ञेण कुशपाणिना । 
किथ्विदन्नमुपादाय पीतरशेषण वारिणा ।(२८१ 
पेत्केण तु तीथन भूमौ ददयात्तदर्थिनाम । 

रौरवे नरके घोरे वसतां क्षुत्पिपासया ॥२८२ 
तेषामन्नं सोदकच्च अ्नय्यमुपतिप्रतु । 

इति दत्त्वोदकं तेषां त्मिन्नवाऽ०सन स्थितः ॥२८३ 
परह््याल्य हस्तौ पादरौ च वस्नं संशोध्य वारिमि । 
द्विराचम्य विधानेन मस्त्रण प्राशयज्नव्यम । २८४ 
पीत्वा मन्त्रजखं पश्चादाचम्य हृदयाम्बुजे । 
राममिन्दीवरश्यामं चक्रशब्ग्वधनुधरम्‌ 1\२८५ 
युवानं पुण्डरीकाक्षं ध्यात्वा मन्तं जपेद्वुधः । 
समासीनः सुखासने वेदमध्यापयेत्ततः। 
सच्छिष्यान्‌ यास्तु शाखं वा स्तेदाद्रा धममसंहिताम ।२८६ 
इतिहासपुराणं वा कथयेच्छणुयाच्च वा । 
रवावस्तङ्गते सन्ध्यां वहिः कुठ्बींत पववत ।[२८७ 
वहिः सन्ध्या शतगुणं गोष्ठे शतगुणं तथा | 
गङ्गाजरे सहसरं स्यादनन्तं विष्णुसन्निधौ ॥२८८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां जप्त्वा जप्यं समाहितः, 
पूववत्‌ पूजयेद्विष्णुं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ।२८६ 
अष्टाक्षरविधानेन निवेश्येवं समाहितः । 
सायमौपासनं हूत्वा वेष्णवं होमम। चरेत्‌ २६० 


११०२ ृद्धहारितस्परतिः। [ पच्चमो- 


ध्यात्वा यज्ञमयं विष्णुं मन्द्रोणटोत्तरं शतम्‌ । 
तिखत्रीह्याज्य चरुभिस्तत्रीेनापि वा यजेत्‌॥२६१ 
वैश्वदेवं भूतव हुत्वा दत्वा च आचमेत्‌। 
शय्यायां विन्यसेदवं पय्यङ्क समलडकृते ॥२६२ 
सचिताने गन्धपुध्पधूपंरामोदिते श्युभे । 
शाययित्वा च देवेशं देवीभ्यां सहितं हरिम ।(२६३ 
दिरण्यगभयूक्तन नामदसीदनेन च । 

करत्वा पुप्पाञ्जत्टि पश्चादुपचारेः समचयेत्‌ ।२६४ 
श्रमे जात इत्युचेव ध्र वमक्तन च द्विजः । 
दीपंर्नीराजनं कृतवा पश्चादू्यं निवेदयेत्‌ ।।२६५ 
सृवाससा य(ज)वनिकां विन्यस्याथ समादितः । 
ादशाण महामन्त्रं जपेदष्टोत्तरं शतम ॥२६६ 
अखंश्च शद्भचक्रार्यरिचु गक्नां सुविन्यसेत्‌ । 

स्तोत्रः स्तुत्वा नमरङकन्वा पुनः पुनरनन्तरम ॥२६७ 
वेष्णवेच सुदद्धिश्च भुञ्जीयादर्पितं हरेः । 
आचमस्याभ्निमुपसपश्य समासीनस्तु वाग्यतः ॥२६८ 
ध्यायन्‌ हृदि शुभं मन्तं जपेदशोत्तरं शतम्‌ । 
शेपादिशायिनं देवं मनसंबाचयेत्ततः ॥२६६ 
शयीत श्युभशय्यायां विमटे श्युभमण्डले । 

कृतौ गच्छद्धमेपन्नी विना पश्चसु पसु ।३०० 
पुत्रार्थीं चेत्त युग्मासु ्ञीकामी विषमासु च । 

न श्राद्धदिवसे चेव नोपवासदिनि तथा ।३०१ 


ऽध्यायः ] भगवननित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १९१०३ 


नाह्चिमेटिनो वाऽपि न चेव मलिनां तथा । 

न क्रुद्धां न च क्रद्धः सन न रोगी नच रोगिणीम्‌ ।३०२ 
न गच्छत कऋरुरदिवसे मघामूटद्योरपि । 

ब्राह्मति सुहृत उत्थाय आचामेसख्रयतात्मवान्‌ ।३०३ 
यती च ब्रह्मचारी च वनस्थो विधवा तथा । 

अजिने कम्बटे वाऽपि भूम स्वग्यान्‌ कुशो्तरे ।३०४ 
ध्यायन्तः पद्मनाभं तु शयीरन विजितेन्द्रियाः । 
अपयेद्‌ वाऽचयद्वि्णु' त्रिकालं श्रद्धयाऽन्विताः ॥३०५ 
आचरेयुः परं घम यथाधृ्यनुमारतः । 

प्रातः छृष्णं जगन्नाथं कीतयेन्‌ पुण्यनामभिः ॥२०६ 
शौचादिकन्तु यत्कम पूर्बाक्तं सवमाचरेत । 
नेमित्तिकविरोषण ' जयेत पतिमन्ययम्‌ ॥२५७ 
तत्तत्काे तु तन्मूत रचनं मुनिभिः स्यृतम । 

प्रसुते पद्मनाभ तु नित्यं मासचतु्टयम्‌ ३०८ 
द्रोण्यान्दोखायामपि वा भक्तया संपृजयेद्धिभुम । 
क्षीराब्धौ शषपयङ्क शयानं रमया सह ॥३०६ 
नीखजीमूतसङ्काशं सर्वाख्ङ्कारसुन्दरम । 
कौस्तुभोद्धासिततनु' बंजयन्त्या विराजितम्‌ ॥३१० 
लक्ष्मोचनक्रुचस्पशंश्ुभोरस्कं सुबेसम 

ध्यात्वेवं पद्मनाभन्तु द्वादशार्णेन निलयशः॥२११ 
पूजयेद्‌ गन्धपुष्पाद्य खिसन्ध्य स्वपि वेषणवः। 

निवेद्य पायसान्न तु दधात्‌ पुष्पाञ्जटि ततः ।॥३१२ 


११०४ द्धहारीतस्प्रतिः । [ पश्चमो- 


सहस्र" शतवारं वा दयं मन्त्रं जपेत्सुधीः । 
दादृशाणेमनुञ्चेव जप्त्वाऽऽभ्येन तिरश वा ।३१३ 
केवरं चारुणा वाऽपि जुहुयास्मतिवासरम । 
अधःशायी ब्रह्मचारी सवभोगविवजितः। ३१४ 
वार्पिकांश्चतुरो मापतनेवमभ्यच्च्य केशवम्‌ 
बोधयित्वाऽथ कार्तिष्यां दद्यात्‌ पुप्पाण्यनेकशः ।॥३१५ 
साज्यस्तिटेः पायसेन मधना च सदखरशः। 
मूलमननेण जुद्यान मूक्तधावश्रथं ततः ।।३१६ 
सहस्रनामभिः त्वा दद्यादपणमेव च । 

गृहं गत्वाऽथ देवेशम्पजयित्वा यथाविधि ।३५७ 
भोजयेद्र्॑णवान्‌ विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च नोपयेत । 
गङ्पस्चे नभोमासि द्रादश्यां वंष्णवः गुचिः ॥३१८ 
पवित्रारोपणं कुर्य्यान्नाभिमाच्रायतं न्यसेत्‌ । 

तथा वश्रसि पयन्तं महम्बन्तान्तवं स्मृतम्‌ ।।२१६ 
कुशग्रन्थिसहमरन्तु पादान्तं विन्यसेत्ततः । 

सौवर्णी गजतीं मालां शतम्रन्थियुतां न्यसेत्‌ ॥३२० 
मृणालतान्तव पश्चात्‌ पृष्पमार्खछा ततः परम्‌ 
शतमौक्तिकहाराणि नानारल्नमयान्यपि ॥३२१ 
उपोप्यकादशीं तत्र रात्रौ जागरणान्वितः । 
अभ्यश्चयेज्गन्नाथं गन्धपुष्पफटादिभिः॥३२२ 
नीत्वा रात्रिं ननाद्येः प्रभाते विमरे नदीम्‌ । 

गस्वा स्नात्वा च विधिना तपेयित्वेशमष्वेयेत्‌ ३२३ 


उभ्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११०५ 


सर्वेश वेष्णवंः (मन्त ) मूक्तेमष्वाज्यतिरुपायसैः । 
हृत्वा दत्वा दशाणन सहस्र जुदयात्ततः ॥२२४ 
पश्चाद्‌ रोपयद्िष्णोः पवित्राणि जुभानि वं । 

पवस्व सोम इति च जपन सूक्तं सुपावनम्‌ ॥२२५ 
निवेदयेत्पवित्राणि तथा विष्णोयथाक्रमात्‌ । 

मन्दिरं कुशयोक्त्रण त्रषए्रयन परमात्मनः ॥३२६ 
वितानपुष्पमाटाव्ं रद्य च सवतः । 

सहस्र" दरादशणन भक्तया पुष्पाञ्जलि न्यसेन ।॥२२५ 
अथोपनिषदुक्तानि पच्वमूक्तान्यनुक्रमान | 
त्वयाहन्‌ पीतमिन्यादि जपन्‌ पुप्पाञ्ञछि ततः ३२८ 
ब्राह्मणान्‌ भोजय॑त्पश्चात स्वयं कुर्वीत पारणम्‌ । 
शक्त्या वा चोत्मवं कुर्य्यात्वरिरात्रं वप्णयोत्तमः ३२६ 
प्रयन्दमेषं कुर्वीति पवित्रारोपणं हरेः । 
क्रतुकोरिमहस्रस्य फर प्राप्नोत्यसंशयः ।।३३० 

तत्र दुभिक्षरोगादिभयं नास्ति कदाचन । 

संप्राप्ते कातिके मासे सायाह्न पुजयेद्धरिम ।२२१ 
हः पुष्पेश्च जातीभिः कोमछे म्तुखसीददः । 
अग्वयेद्विष्णुं गायडयाऽनुवाकेवंष्णवेरपि ॥३३२ 
पावमान्यंश्च तन्मासं भक्त्या पुःपाञ्जरि न्यसेन । 
अष्टोत्तरसहसर' वा शतमष्टोत्तरं तु वा ।३३३ 
अष्टाविशति वा शक्त्या द्यादीपान्‌ युपालिकान्‌ । 
सुवासितेन तेलेन गवाज्येनाथवा हरेः ३३४ 


५9 © 


११०६ वृद्धदारीबस्परतिः । [ पञ्चप्मे- 


अष्टोत्तरशतं नित्यं तिखद्योमं समाद्कदेत । 

मनुना वेष्णवेनापि गायत्र्या विष्णुसंक्चया ।।३२५ 
हृत्वा पुष्पाञ्जलि दत्वा ताभ्यामेव तदा विभोः। 
हविष्यं मोदकं शुद्ध नक्तं भुञ्जीत वाग्यतः।।२३६ 
तकं शुक्तं तथा मांसं निष्पावान्माक्षिकं तश्रा । 
चणकानपि मारपांश्च वजयत्का्िकेऽहनि ।२३७ 
भोजयेद्रेप्णवान्‌ विप्रान्‌ नित्यं दानादिशक्तयः। 
अन्ते च भोजयेद्विप्रान्‌ दध्िणामिश्च तोषयेत्‌ ।३३८ 
एवं संपूज्य देवेशं कार्तिके क्रतुकोटिभिः। 

पुण्यं प्राप्यानघो भूत्वा विष्णुखोके महीयते ॥३३६ 
दशमीमिश्चितां त्यक्त्वा वेलायामरुणोदये । 
उपोष्यकादशीं युद्धा द्वादशीं वाऽपि वेष्णवः ३४० 
सनात्वाऽऽमरुक्या नद्यां तु ब्रिधनेन हरि ग्रञेत्‌। 
सुगन्धकुपुमेः श्च्रोहपच सेध सन्रशः ।३४१ 

रात्रौ जागरणं कुर्य्याद्‌ पुराणं संहितां पठेत्‌ । 
जागरेऽस्मिन्नरत्तन्चद भानास्तीग् वेष्मवः ॥ २४२ 
पुरतो वासुदेवस्य भूमौ स्वप्यात्समाद्ितः। 

ततः प्रभातसमये तुलसी मिश्षित जः ३४३ 
स्नात्वा सन्तप्यं देवेशं तुत्यस्या मूल्ममन्तरठः । 

दयेन वा विष्ण॒सूक्तेः र्यात्‌ पएपाख्मस्वतः ॥ ३४४ 
तशव जुहुयमद्ञ्यं मन्त्रेणैव शतं वलः । 

पायसमन्नं निकेदररो ब्रायप्रम्‌ पमोजसरेद्नरः ३४५ 


अद्राप्नः ] भगवनित्यनेभित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १११७ 


ध्यायन्‌ कमढपत्राक्ष स्वयं भुञीत बाम्यतः । 
अहःशेषं समानीय पुराणं वाचयन्‌ बुधः ॥ ३४६ 
सायाह्न समनुप्राप्ते दोलायां पूजयेद्धरिम । 
अभ्यच्यं गन्धपुष्पाद्येभक्षय्नानामि धेरपि । ३४७ 
नाक्चणस्यतु सृक्त्च शनेद; खां प्रचालयेत्‌ । 
इतिहासपुराणाभ्यां गीतवाैः प्रबन्धक । ३४८ 
एवं संपूजयेहवं तस्यां निशि समाहितः । 
मध्याह्न पूजयेद्विष्णुं वेप्णबेन समाहितः । २४६ 
चम्पकः शतपत्रश्च करवीरः सितेरपि । 
बेप्यवेनेब मन्त्रेण पुजयेत्कमलापतिम्‌ २५० 
नकरीन्द्रति सक्तेन दद्यान पुत्पाञ्जखि हरेः । 
मन्त्रणाष्टोत्तरशतं ददात्‌ पुष्पाणि भक्तितः । २५९ 
तथेव होमं कुर्वीत विलौ ब्रीहिभिरेव बा । 
सुरध्यन्न' फलयुतं नेभेय' विनिवेद्त््‌ ।३५२ 
दीपेनींराजनं कृत्वा बेष्णवान्‌ भोजम्रेत्ततः। 
मन्दवारे तु सायाह्न तावत्सम्यगुपोपितः ३५३ 
सिलौः स्नात्वा व्रिधानेन सन्तम च सनातनम्‌ । 
नृसिंहवपुषं देवं पजयेत्तद्विधान व्रः । ३५४ 
मन्त्रराजेन गायत्र्या मूरमन््रण वा यजत्‌ 
अखण्डविल्वपत्रच जातिङुन्दे् यूथिकः ३५५ 
भः पथ्चोशना शान्त्या त्वमस्ने ! शुभिरीति च । 
दद्यात्‌ पुष्फञखङि भक्त्या मन्त्रेणैव सङ्खं यश्चा ॥ २३४६ 


११०८ 


वृद्धहारीतस्मृतिः। [ पथ्चमो- 


आम्यामेबानुवाकाभ्यां प्रस्यचं जुहुयादू धृतम्‌ । 
मन्त्रण्टात्तरशतं विह्वपत्रवर तान्वितेः ॥३५७ 
वेदकुण्टपापद्‌ं हुत्वा हौमरोपं समापयत्‌ । 
मधुशकरसयुक्तानपूपान माद्कंस्तथा ॥३५८ 
मण्डकान्‌ विविधान्‌ भद्षधान सुपान्न मधर्मिध्ितम्‌ | 
सुवासितं पानकच्च नृसिंहाय ममपयन ॥६५६ 

नृत्यं गीतं तथा वाद्य कुर्वत पुरता हरः। 

भोजयच्च ततां विगप्रान्‌ नव सप्ताथ पश्च वा।।३६५ 
हयर्धिनहविष्य,न्ञ' भुज्ञीयाद्राम्यतः स्वयम । 
ध्यायन्ति मनसा भूमो स्वग्याज्जितेन्द्रियः ॥३६१ 
एवं शनिद्विन देवमभ्यच्य नरकसरम्‌ । 

सर्वान्‌ कामानवाप्राति सो श्रमेधायुतं लभन्‌ ॥३६२ 
पण्टिविपसटम्र' म पूतां प्राप्नोति केशवः । 

कुखकारि समुद्धृ वङ्कुण्ठपुरमाप्नुयान्‌ ॥३६३ 
प्रायधित्तमिदं गृह्यं पातक्रपु महत्म्वपि । 

अपुत्रो टमत पुत्र मघनां धनमाग्नुयान्‌ ॥ ३६४ 

पक्ष पल्ल पोर्णमास्यामुदितेऽस्मि (निशाकर) न्दिवाकरे । 
खात्वा संपूजयद्धिष्णु' वामनं देवमव्ययम्‌ २६५ 
समासीनं महात्मानं तस्मिन्‌ पृणेन्दुमण्डठे । 
सन्तपयच्छुभजठेः छुमाक्षतमिभितेः । ६६६ 

तत्र मूलेन मन्त्रेण पूजयतत परमेश्वरम्‌ । 
तुखसीङुन्दडुपुमेरथ पुष्पाञ्ञङि चरेत्‌ ॥३६५ 


ऽध्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णेनम्‌। ११०६ 


त्वं मोम उति सृक्तन प्रत्य च कुसुमयजञेत्‌ । 
पश्चाद्धामं प्रकुर्वीत पयसान्न' सशकरम्‌ ।२६८ 
मन्तोण्टोत्तरशतं सृषतेन प्रव्यचं तथा । 
अम्रिमोमानुवाकन समिद्भिः पिपलयजेन ।।२६६ 
सहस्रनामभिः स्तुस्वा नमग्कृत्वा जनादनम्‌ । 
वेष्णवान्‌ भोजयत्पश्चात्पायमान्तेन शक्तित ।॥ ३५० 
म्बयं भुप्त्वा दविः गेषं शयीत नियतेन्द्रियः 

एवे संपुज्य देवेशं पौणमास्यां जनादनम ।२५॥ 
सवेपापविनिमक्तो विष्णु सायुज्यमाप्नुयान्‌ । 
मघायामपि पर्बाह् नान्व क्ृप्णं जटर्टिजः ॥ ३५२ 
सन्तप्य मृल्मन्त्ेण निटमिधितवारिभिः। 
तपयित्वा पितुन्देवानचयदच्युतं ततः । २५ 
णश्च तुखमीपग्रीः केतकः कमल्धरपि । 

शोणितैः करवीरश्च जपाक्रुटजपाटलेः ॥ २५४ 
अस्य रामेति सृक्तन दद्यात्‌ पुपाञ्ञटि हरेः। 
मन्त्रेणाष्रोत्तरशतं कृष्णं श्रीतुटसीदटेः । २५५ 
तथव जुहुयादम्नौ तिले; कृष्णेः सकर | 

आज्येन पौस्षं सूक्त प्रत्यचं जुहुयात्‌ ततः ३७६ 
नारायणानुवाकन उपस्थाय जनादनम । 
सुसंयावेः सौहदेश्च शाल्यन्न विनिवेदयत्‌ । ३७७ 
बेध्णवान्‌ भोजयत्पश्चाल्वयं भुञीत वाग्यतः । 
तस्यां रात्रौ जपेन्मन्त्रमयुतं हरिसन्निधौ ॥३५७८ 


११९१० 


बृद्धह।रोतैर्थरतिः । [ पंच्मी- 
वेष्णवेरनुवाकश्च दत्वा पुष्पाञ्जरि ततः । 
पुरतो वासुदेवस्य भूमौ श्वप्यातछशोत्तरे ।। ३७६ 
एवं संपज्य देवेशं माया वेष्णवेत्तमः । 
उद्‌ धृत्य वंशान्‌ सर्वान्‌ वष्णवं पद्माप्नुयान्‌ ।।३८८ 
व्यतीपात तु सप्रा्तं हयग्रीवं जनादनम । 
पुष्पेच करवीरश्च पुण्डरीकं समज्रयत्‌ ॥।३ ८? 
योरयीत्यनुत्राकेन प्रत्यचं व यजदूवुधः। 
मन्नेण च शतं दत्वा पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ ॥३८२ 
यवश्च तण्डुे्बाऽपि तिरः पुष्पेरमापि वा । 
मन्त्रणाष्टोत्तशरतं जुद्टयाद्ष्णवोत्तमः ॥।३८३ 
अभूदेकाद्यषटसुक्तेः प्र्थचं जुहुयाश्चरम । 
शेषं निवेद्य हग्ये संप्राश्याऽऽचमनं चरेत ।)३८४ 
सहम््रशीपसृक्तेन उपस्थाय जनादनम । 
शाल्योदनं मूषयुतं विविधंश्च रखेरपि ॥२८५ 
गवाज्येन युतं दल्वा दीपेर्नीराजयेत्ततः २८६ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चादक्षिणामिश्च तोपयेत्‌ । 
हविष्यन्तु स्वयं भुक्तवा भूमौ खप्यान्नितेन्द्रियः।३८७ 
एवं संपूज्य देवश व्यतीपाते सनातनम । 
दशवषसहस्रस्य पूजायाः फलनाप्नुयात्‌ ॥२८८ 


ग्रहणे रविसंक्राल्तौ वराहवषुषं हरिम । 
कुमुदेसज्व लः पदृमेरतखसीभिः श्रभ्द॑कः | ३८६ 


अश्वतः ] भगवनित्यनेमिंत्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११११ 
अचेयेदभूधर देवं तन्भन्ोणेव वेप्णवः । 
दूरादिषेति सुक्ष्तैन दद्यात्‌ पुप्पाञ्जखि द्विजः ।३६० 
मन्तरेण च महश्र' तै शतं वाऽपि यजत्तदा । 
तिरश्च जुहुयात्तढत्‌ सूक्तेन प्रत्यचं धृतम ।३६१ 
सूपान्न' कसरान्न' चं भक्ष्यापुपान्‌ घृतप्टुवान्‌ । 
मेधयं विनिद्र ब्राह्मणान्‌ भोजयन्ततः ।।३६२ 
ए ` संपूज्य देवेशं संक्रान्तौ प्रहण हरिम । 
कल्पकोटिसहस्राणि विष्णुखोक महीयते ।३६३ 
वशाखे पूजयेद्रामं काकुस्थ" पुग्पोत्तमम्‌ । 
सीताटक्ष्मणमंयुक्तं मध्याह्न पूजयेद्धिमुम ।३६४ 
पन्नागकेतकीपद्‌ मैरत्परः करवीरकः । 
चाम्पेयेबवुःलः पूजं पडणनव कारयत्‌ ॥२६५ 
जातये वातिसुक््तेन कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जरि ततः। 
संक्षेपेण शतश्ोक्यां प्रतिश्चोकं यमेत्ततः । ३६६ 
पुष्पाञ्जलि सहस्र" तु मन्तोणंव यजत्ततः । 
त्वमम्र इति सक्तेन पायसं जुहुयाद्वा ।३६७ 
पश्चान्मत्रणाऽऽज्यहोमो नेवेदयं पायसं घृतम । 
कदलीफलं शकरां च पानकं च निवेदयेत्‌ ३६८ 
पश्च सप्त त्रयो वाऽपि पूजनीया द्विजोत्तमाः । 
स॒हद्यरन्नपानादयंगाहिण्या दिद क्षिणैः ।३६६ 
हविष्यान्न स्वयं भुश्त्वा पटेद्रारामायणं नरः । 
एवं संपूज्य बिधिवद्राघवं जानकीयुतम्‌ ॥४०० 


१११२ वद्धहारीतस्प्तिः। [ पथ्चमो- 


भुक्त्वा भोगान्‌ मनोरम्यान्‌ विष्णुरोके महीयते । 
लक्ष्मीनारायण देवं भागेवे वासरे निशि ॥४०१ 
अखण्डविल्वपग्रौश्च तुलसीकोमलःछः। 
अचयेन्मन्त्ररलनेन वामाङ्श्यश्रिया सह ।(४०२ 
चन्दनं कुङ्कमोपेतङ्कमतूर्या च समचयत । 

श्रीसूक्त पुष्षसूक्ताभ्या दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः ।।४०३ 
मन्त्रहयन पुष्पाणां सहस्रं च निवेदरयत्‌ । 

त्वमम्र इति सक्तेन प्रत्यचं कुसुमान्‌ यजत्‌ ।४०४ 
अखण्डविल्वपन्न्वा पद्यपत्नोघ तन वा । 
श्रीसूक्तपुरूपसूक्ताभ्या प्र्यच जुहुयात्‌ ततः ।४०५ 
अग्रि न वैति सृक्तेन तिछत्रीहिभिरेव वा । 
मन्त्रल्नेन ज॒हयात्‌ सुगन्वक्ुसुमेः शतम ४०६ 


मण्डकान्‌ क्षीरसयक्तान्‌ पायसान्न' मशकरम । 
शाल्यन्न" प्रपदाज्यं च भक्त्यास्म॑ विनिवेदयेत्‌ ॥४०७ 
अभ्यच्यं विग्रमिथुनान्‌ वासोऽखङ्कार भूषणः । 
भोजयित्वा यथाशक्त्या पश्चाद्भुञ्जीत वाग्यतः ॥४०८ 
मन्वन्तरशतं विष्णुं दुग्धाब्धौ देमपङ्कन. । 

संपूज्य यदवाप्नोति तत्फलं श्रुगुवासरे ४०६ 

एवं संपृज्यमानस्तु तस्मिन्नहनि वग्णवेः | 

लक्ष्या सह हरिः साक्षात प्रत्यक्षं तत््रणाट्रवेन ॥४१० 
कृष्णाष्टम्यां चतुदश्यां सायंमन्ध्यासमागमे । 
गोपालपुरुषं @ृत्णमश्वयेच्छद्वयाऽन्वितः 
मद्धिकामार्तीकुन्दयुथी कुट जकेतकः ।।४११ 


ऽध्यायः ] भगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११९१३ 


लोधनीपार्जनेर्नागेः कर्णिकारः कदम्बकः । 
क।विदारे; करवीरे विल्बरार्फोटकंरपि ।॥४१२ 
दशाक्षरेण मन्तरेण पुजयेत्त पुरुषोत्तमम । 

ये त्रिशतीति सृक्तेन दद्यात्‌ पुष्पाञ्चङि ततः ।४१३ 
श्रीकृष्णं तुखसीपनः प्रव्यचं पृजयेदिभुम । 
श्रीढृह्णाय नम इति नृक्त नान्तर शतम ।४१४ 

प जयित्वाऽथ होमन्तु तिरः कृष्णघु तावतः । 
प्रत्यचं वप्णवः सक्त जु हयात्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ४१५ 
ममिद्धिः पिप्पटश्चापि मन्तरण्रोत्तरं शतम्‌ । 
नामभिः केशवाद्यश्च चर पश्चाद्‌ धृनघ्टरुनम ॥४१६ 
व॑ध्णत्या चंव गायव्या प्रपदाज्यं शतं तथ। । 
गुडोदनं सपिपाञ््त' भक्त्याणि विविधानि च ।४१७ 
क्षीरान्न' शकरोपेतं नवेयश्च समपयेन्‌। 

देष्णवान्‌ मोजयेःपश्चात खयं भुञ्जीत वाग्यतः ।४१८ 
एवमभ्यच्ये गोविन्दं कृष्णाष्टम्यां विधानतः । 
सवपापविनिगुंक्तो विष्णसायुज्यमप्लुयात्‌ ॥४१६ 
दयोरप्यनयोः श्रीशं कूमेरूपं समजेयेत्‌ । 

ससागरां महीं सर्व्वा रभते नात्र सशयः ॥४२० 
अचयेन्मूलमन्त्रेण गन्धपुष्पाश्चतादिभिः। 
अश्वयित्वा विधानेन हविष्यं व्यञ्नेयतम ।४२१ 
सुदीघंयन्त्रजान्‌ सुपधृतमिश्रान्‌ निवेदयेत । 

अहं पूर्ति सूक्त न कर्यात्युष्पाञ्जङि ततः ४२२ 


११९४ बृद्धहारीषस्थृर्तिः | [ षश्चभो- 


सहस्र" मूलमन्ोण पूजयेन्तुरसीदलः । 
तिलमिश्र प्रथुकं जुष थाद्धव्यवाहने ॥॥४२३ 

प्रय इति सुक्ताभ्यां नासदासीत्यनेनं च । 
मन्त्ेणाऽऽज्यं सं्ठस्रन्तु जुहयाद्रष्णवोत्तमः ।४२४ 
भोजयेद्रष्णवान्‌. भक्त्या विरेषेणाचचयेद्‌ शरम्‌ । 
कौमं तु शतवष॑न्तु समभ्यच्य विधानतः ॥४२५ 
अत्राप्य्वनेमीत्रण तरफ ` समवाप्लुयातै । 
मधुशु्कप्रतिपदिं केश ? पृजयेद्‌ दिजः ॥५२६ 
स्नात्वा मध्याहसमये करवीरः सुगन्धिभिः । 
अभ्रिमीट इत्याद्य न प्रत्य॒चं कुसुमे यजेत ४२७ 
मन्त्ररत्नेन वाऽभ्यच्य चस्पायसहोमकरन । 

इरे द्याचैति मक्त न यदिन्द्राभ्रीत्यनेन च ॥४२८ 
विष्णुसृक्तंश जुहुयाद्‌ गायड्या विष्ण॒संक्ञयः । 
अपुपान्‌ कटकाकारान्‌ शाल्यन्न` धृतसंयुतम्‌ ॥४२६ 
फटश्च भक्ष्यभोज्येश्च नवेद विनिवेदयेन्‌ । 
भोजयद्‌ ब्राह्मणान्‌ शक्त्या दक्षिणाभिः प्रप जयेन ॥॥४३० 
साग्र सम्वत्सर तत्र सम्यक्‌ संपूजयेद्धरिम । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति हयमेधायुर्तं लभेन ।४३१ 
तस्मिन्नवम्यां शुश्टे तु नक्षत्रऽदितिदेवते । 

तत्र जतो जगन्नाथो राघवः पुरषोत्तमः ४३२ 
तस्मिननुपोष्य मध्याहं क्नात्वा सन्ध्यां विधानतः । 
तपंयित्वा पिशैन्‌ देवीनर्येद्रीधवं हरिम्‌ ॥४३३ 


ऽश्र्थिः ] मगवन्निस्यनेभित्तिकैसमाराथनविधिवर्णनम । ११९५ 


षडक्षरेण मन्त्रेण गन्धभाल्यानुरेप॑नेः । 

अभ्यच्यं जगतामीशं जपेन्मन्त्रं समाहितः । 
शान्ति शाखं पुराणश्च नान्नं विष्णोः सह्रकम ॥४३२४ 
पावमानर्विष्णसुम्तै. कर्यान पुष्पाञ्जलि" ततः 
रामायणशतक्छोक्या दद्यान्‌ पुष्पाणि वध्णवः ४३५ 
सशक्रं पायमान्न' कपिल्ठावृत्मयुतम्‌ । 

रम्भाफलं पानकच्च नेवेद्य' विनिवद्यन्‌ ४३६ 
पीतानि नागपण।नि स्िश्धपगोफडानि च । 
कपूरेण च संयुक्त ताम्बुटच्च समपयन ।४३७ 
दीपाश्नीराजयेद्धक्त्या नमम्कृत्य पुनः पुनः 

प्रीतये रघुनाथस्य कर्याहदानानि शक्तितः ४३८ 
षडक्षरेण साह्न तिरर्वा पायसेन वा । 

कमरे बिल्वपत्र वा घृतेन जुहुयात्ततः ।।५३६ 
अस्य वामेति सुक्तेन समिद्धिः पिप्पटम्य तु । 
वेकुण्टपाषेदं हुत्वा होमरोषं समापयेन ।४४० 

रात्रौ जागरणं कुर्यात द्वित्रियामं समचयेत्‌ । 
प्रभाते विमल चापि ततो भरतजन्मनि ४४१ 
तृतीयेऽहनि मध्याह्नं सौमिशो जन्मवासरे । 
सानुजं जगतामीशमचंयेत्‌ पूवेवद्‌ दिजः ।४४२ 
पूजां पुष्पाञ्जलिं होमं जपं ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
अविच्छिन्न' तथा कुथद्चिदोतर' त्रिवासरप ॥४४३ 


१९११६ वृद्धहारीतस्षतिः । [ पथ्चमो- 


एवं त्रिरात्र" कु्बीत राघवाणां विधानतः । 
महोत्सवं जन्मभेपु प्रत्यब्दं चंत्रमासिके । ४४४ 
चतुथऽन्नि तथा नद्यां कुर्यादवश्रृथं द्विजः । 
वंष्णवेरनुवाकेश्च रामनामभिरेव च ॥५४५ 
चरितं रघुनाथस्य जपन्नवभ्रत चरत । 
देवान पितु सन्तर्प्य गृहं गत्वाऽच येत्परमुम ॥४४६ 
कुर्यादवभरयेष्टिच्च चरुणा पायसेन वा । 
अस्य वामेति सुक्तन परोमात्रत्यनेन च ॥४४७ 
प्रदयचं जुहुयात्पश्चान्मन्त्रण शतसंख्यया । 
टृत्वा समाप्य दोमन्नु रषं सम्प्राशयच्रूप ॥४४८ 
आचम्य पू जयेहेवं वेप्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 
स्वयं भुञ्खात तद्रात्रावधःशायी समाहितः ॥४४६ 
एवं द्वादशभिः पञ्यश्रेनो नावमिके तथा । 
पष्िवपसदन्नाणि शवेतद्रीपनिवासिनम्‌ ॥४६० 
संपृज्य यदवाप्नोति तदेवात्र समश्नुते । 
यज्नायुतशतं ख्ध्वा विष्णुखोके महीयते ।४५१ 
तस्यव पौणमास्याच्च शीतांशो सदये तथा । 
स्नात्वा सपूजयेदवं माधवं रमया सह ॥४५२ 
ग॒द्धजाम्बूनदयप्रख्यं कन्दपशतमन्निभम । 
लक्ष्या सह समासीनं विमले हेमपङ्कजे ।॥४५३ 
चन्दनेन सुगन्धेन करवीरान्जपद्कनेः । 
कपुरकुङ्कमोपेतचन्दनेन च पूजयेत्‌ ।।४५४ 


ऽध्यायः | भगवननियनंमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम । १११७ 


तन्मन्त्रमन्त्ररनाभ्यां माधवं विधिना यजन । 
मण्डकान क्षीरसंयुक्तान शाल्यन्न' घृतसंयुतम्‌ ॥४५५ 
कृष्णरम्भाफल जुं नवेद्य' विनिवेद्यत्‌ । 

अस जीवत्व इत्यादि पटूसृक्तेः कुसुमैय नत ।।४५६ 
मन्त्ण्टोत्तरशतं कोमले स्तुरुसीदलैः। 

संपुज्य होमं कुर्वति साञ्यन चरणा ततः ४५७ 
विहीभोतौरित्यतेन मुक्तन प्रत्यचं द्रिजः । 

कमे बिल्वपन्नो वा मन्गेणा्टेत्तरं शतम ।'४५८ 
हृत्वा-थ पौस्पं सृक्त' श्रीमूक्त' जुहुयाद्‌ द्िजः। 
सहन्रनाममिः स्तुरा वेष्णवान्‌ भाजयरत ।४६ 
हुतशपं स्वयं भुर्तवा भूमौ स्व य.ज्निनन्द्रियः। 

एवं संप्ञ्य देवेशं माधव्यां मधुमद्रन. ।।४६० 

सर्वान्‌ कामानवाप्नाति हरिसायुज्यम'प्नुयान्‌ । 
वशाख्यं पौणःमास्यान्तु मध्याह्न पुरुपोन्मम्‌ । ४६१ 
अर्वयद्रक्तकमलं सत्प: पाटटीरपि । 
हवेरकरवोरेश्च गायद्या विष्णसंजया ४६२ 
दध्यन्न' फलसंयुक्तं पायसश्च निवेदयन्‌ । 

्रव्यचं चेदिवं सुक्तेः प्रत्यचं जुहुयात्ततः ।५६३ 
सौराष्ट्र द्रति सुक्तन दीपेनीं जयेत्ततः | 

शक्तया विप्रान्‌ भोजयित्वा पूजयेरशिकं तथा ४६४ 
त्मन्‌ सम्पूजितो देवः प्रत्यक्षस्ततक्षणाद्भवेत्‌ । 
शयने भोजयेद्िष्णु पूजयेच्छद्धयाऽन्वितः ४६५ 


१११८ ृदधहा ग्रीलस्छ्विः । [ पश्जक्नो- 


कुशाप्रसूनवृढ्बाध्पुण्डरीककदम्बकेः । 
मूलमन्त्रेण श्रीविष्णु" गायत्या च समश्येत्‌ ४६६ 
सत्येनोत्तमसूक्तन क्रुभ्मिः पुष्पाञ्रलि यजेत । 
मन्त्रेणाष्ठोत्तरशतं तुखसीपह्धवं स्तथा ।४६७ 
पश्चाद्धोमं परकुर्वीत विष्णुपूक्तेः सुपप्यसम । 
मनश्ररत्नेन जहूयादाज्यमष्रोत्तरं शतम्‌ ४६८ 
सशकंरं पायसान्नमपूपान्विनिवेदयेन । 
विश्वजितेति मूक्तन कुर्य्यान्नीराजनं तत. ॥४१९६ 
भोजयेदधेष्णवान्‌ विभ्रान पूजयेज्र विरोषतः । 
सर्व्वान्‌ कामानत्राप्नोति हयमेधायुतं रमेत्‌ ।४७० 
प्राजापत्यक्षसंयुक्ता नभःङृष्णाष्टमी यदू । 
नभवस्यव भवेत्सानु जयन्ती परिकीर्तिता ॥॥४५१ 
तस्यां जातो जगन्नाथः केशवः कंसमरदृन्‌ः। 
तस्मिन्तुपोष्य विधिवत्सवपापेः प्रमुष्यते ।|४७२्‌ 
अष्टमी रोदिणीयोगो मुहूत वा दिद्रान्षिप््‌ । 
मुख्यकाल इतिख्यात स्त्र जातः स्वयं द्रः । 
मास्ये यश्चछाभ्ने योगो वस्मिन्‌ दद्रा चिश्ि ५४५३ 
नवमी रोदिणीग्रोगः केभ्यो बष्पवरद्धिजेः । 
स्यत्रियोमछ्ु ब्रछत्राह् त॒स्मा जावो जन्नाब्र्नः ५9 
तिलेन वै मकन्ते च पारणा यत्र योच्यते । 
यास्रक्रसबियु्तायं प्रातरेव दहि पाणाः ।॥४७५ 


अणयः ] भगवन्नित्यनेमित्िकखमारधनविधिवर्णनम्‌। १११६ 


ूरवेधनियमं इर्य्यादन्तधावनपृवकम । 

प्रातः स्नात्बा विधानेन पूजयेत्‌ कृष्णमन्ययम्‌ ।।४७६ 
षडक्षरेण मन्त्रण वाटक्कृष्यतनु' हरिम । 
सुकृष्णतुरुसीपत्रेरचयेच्छद्धयाऽन्त्रितः ॥।४७७ 

दुग्ध क्षीरं शकराश् नवनीतं निवेदयेत । 
सहस्रमयुतं वाऽपि जपेन्मन्त्रं षडक्षरम्‌ ।।४७८ 
गवाज्यं जुहयाद्रह्नौ कृष्णमन्नेण पायसम्‌ । 

सहस्र' शतारं वा प्रत्यचं तिप्ु मूक्तकेः ।।४५६ 
हत्या सुगन्धिपुष्पाणि तेरेव च ममचयेत्‌ । 
सदस्ननाम्नां गीतानां पठन गुर्पुजनम्‌ ४८० 
वेष्णवान भोजयेच्छक्त्या हृतरेषं सकृत्स्वयम्‌ । 

हुत्वा (युक्ता) कुशोत्तरे स्वप्याद्भमौ नियमवान्‌ श्युचिः।४८१ 
परे .पोध्य विधिवन्‌ क्लात्वा नद्यां विधानतः । 
तपयित्वा जगन्नाथं पितृन्देवांश्च तपयेन ॥४८२ 
पुचेवत पूजयिखेशं जपहोमादिकं चरेत्‌ ॥४८३ 
अवेष्णबं जं तस्मन्र्‌ वाड्धागेणापि (न) वाश्वयेव्‌ । 
पुराणादिप्रपाठेन रात्रौ जागरणं चरेत्‌ ॥४८४ 
शीतांशावदिते ज्ञास्वा शुङकाम्बरधरः ह्युचिः। 

नको चनो भबदीत्युन्नाऽनदर जि सिजेकमेत्‌ ।।४८५ 
अचयेत्मादुङत्सङ्ग खिद कृष्णं सनातनम्‌ । 
तुरीपाय कस्वूरीलन्द्रचत्तग्रः ४८१ 


११२० 


बृद्धहारीतस्पृतिः । [ पश्वमो- 


षडक्षरेण मन्त्रेण भक्त्या सम्पूजयेद्धरिम , 

वसुदेवं नन्दगोपं बटभद्रश्च रोहिणीम्‌ ।।*८७ 
यशोदां च सुभद्रां च मायां दक्र प्रपूजयेन । 
प्रह्ादादीन्‌ वष्णवांश्च तथा खोकेश्वरानपि ॥४८८ 
धूपं दीपश्च नवेद्य ताम्बूलश्ब समपयेन । 
अनूनमिति सुक्तन भक्तया नीराजनं तथा ॥४८६ 
शन्न इत्यादिसूक्त श्च ददन्‌ पुष्पाणि वेष्णवः | 
दशाक्षरेण मन्त्रेण पूजयेन पुरुपात्तमम ॥४६० 
सहस्रनामभिः स्तुत्वा शय्यार्यां विनिवेशयेत्‌ । 
गीतं चृत्यभ्व वादयश्च यथा शक्त्या च कारयेन्‌ ।४६१ 
ततः प्रभ.तसमये सन्ध्यामन्वास्य वेष्णत्ः | 
दशाक्षरेण मन्त्रण तुरुसीचन्दनादिभिः ॥४६२ 
सम्पून्य वष्णवेः सक्त: कुर्यान्‌ पु-पाञ्जटि तनः । 
मन्तोण जुहुयादाज्यं सहस्रं दञ्यवाहनं ।।४६३ 
ममाग्र इनि सूक्ताभ्यां जुहुयात्पायसं ततः। 
परोमात्रेति सूक्त न चरू तिलविमिश्रितम्‌ ॥५६४ 
सबश्च भगवन्मन्दरीरेककामाहुति यजत्‌ । 

नामभिः केशवाद्यंश्च तथा सङ्कषणादिमिः ।४६५ 
वेकुण्टपार्पदं हृत्वा होमरोषं समापत्‌ । 

ततो मङ्गखवादिषनौ यनि योक्त श्च चामरैः ४६६ 
लाजं दरिद्राचुर्णेश्च गन्येः पुष्पैः सुगन्धिभिः । 
मुदा विकीरयन्‌ सवं बाखवृद्धाश्च मध्यमाः ॥४६७ 


ऽध्यायः ] भगवनित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११२९१ 


ना्येश्च रमणैः साद्धं सुवासिन्यश्च योपितः। 
आरोप्य शिबिकायान्तु देवकीनन्दन हरिम ४६८ 
अकदमां नदीं रम्यां तडागं वा मनोहरम्‌ । 
गच्छयुप्रादरौवाखजल्टौकादिविवर्जितम्‌ ॥४६६ 
कुर्य्या दव श्रथं तत्र पावमान्यः पवित्रकैः । 
विष्णुमूकत श्च सु्नात्वा देवान्‌ पितुश्च तपयत्‌ ॥५०० 
विचित्राणि च भक्ष्याणि दृय्ात्तत्र ्युभाम्वितः। 
गृहं गता तथेवेशं पृत्रवस्पूज यद्‌ द्विजः ॥५०१ 
भोजयित्वा ततो विप्रान्‌ दन्निणाभिश्च तोपयन्‌ | 
दिरण्यवस्राभरणैराचाय पुजयत्त सः ॥५०२ 
स्वयथ्ब पारणां कुर्य्यान्‌ पृत्रपौत्रसमन्वितः | 
सायाह्नं समनुप्राप्ते दोखायामयद्धरिम्‌ ।। ४०३ 
चतुः स्तम्भां चतुर्धामवितानाेरलङ्कृताम । 
धुपेदींपेश्चैव रम्यां दोलां सम्पुजयद्‌ द्विजः ॥५०४ 
स्तम्भेषु वेदान्‌ मन्त्रांश्च धामस्वभ्यच्यं कच्छपम्‌ । 
पादेष्वाशागजान्‌ पीठ सप्तच्छन्दांसि चाऽऽस्तरे ५०५ 
प्रणवशच्वाऽऽतपने तु राषं केतौ खगेश्वरम्‌ । 
इतिहासपुराणानि सवेतः परिपूजयेन्‌ ।५०६ 

तस्यां निवेश्य दोलायां बासुदेवं रियः पतिम्‌ । 
उपचरेर्बयित्वा शनेद।खाश्ब दोलयेत्‌ ५०७ 
वेवाद्येत्रद्यणस्पत्येः सक्त रङ्गिजोत्तमः। 

सामगानेः प्रबन्येश्च गायन्‌ कृष्ण" जगद्गुरुम्‌ ।५०८ 
७१ 


११२२ वद्धहारीतस्पृतिः। [ पशथ्वमो- 


सुवासिन्यो दोरयित्वा वेष्णवान्‌ पूजयेत्ततः । 

णवं संपूज्य देवेशं पापर्मक्तो हर व्रजेत्‌ ।॥५०६ 
दोच्ाया दर्शनं वि्णोमहापातकनाशमम । 
कोरियागानुजं पुण्यं मते नात्र संशयः ॥५१० 
शिवन्रह्यादयो देवा नारदाद्या महषयः 

दोखायां दर्शना बे प्रयान्यनुचरः सह ।।५११ 
गन्धर्वाप्मरसः सर्वां विमानश्ाः सकिन्नराः। 
गायन्ति सामगनेश्च दोलायमर्चितं हरिम ॥५१२ 
गवाज्यसंयुतेदीपिभत्तया नीराजनं चरेन । 

मरुत्व इन्द्रसुक्त न मङ्गराशीर्भिरेव च ॥५१३ 
ताम्बृलफलपुष्पाद्यंव्णवान्‌ भोजयत्ततः । 
आशिपोवाचनं त्वा नमस्कृत्वा विसजेयन्‌ ॥५१४ 
एवं संपूज्य देवेशं जयन्यां मधुसूदनम्‌ । 

सर्वा लोकान्‌ जपेत्वाह्यु याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥५१५ 
मासि भाद्रपदे शुक द्वादश्यां विष्णुरैवते । 
आदित्यामुदमभूद्िष्णुरुमेन्द्र वामनोऽञ्ययः ॥५१६ 
त्यां सानोपवासाद्यमक्षय्य' परिकीर्तितम्‌ । 
्रीकृष्णजन्मवन्‌ सवं छर्याद्त्रापि ` ष्णवः ॥५१७ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विष्णुसायुभ्यमप्नुयात्‌ ॥५१८ 
माघमासे तु सप्तम्या मुदिते चेव भास्करे । 

स्नात्वा नां विधानेन पूजयेत्‌ पुश्गो्तमम्‌ ५१६ 


ऽध्यायः ] भगवन्नित्य- मित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११२३ 


रक्त श्च करवीरश्च कुसुदेन्दीवरादिमि, । 
मन्त्ररत्नेनाचयित्वा पायसान्नं निवेदयेत । ५२० 
यतश्च गोपा इत्यादि दश सृक्तान्यनुकमात्‌ । 
पुष्पाणि दद्याद्भक्त्या वं परत्यं वेष्णवोत्तमः ।।५२१ 
सदन््ं शतवारं वा मन्त्रणापि यजेत्ततः | 
पश्चाद्धोमं प्रकुबीत तिरः कृष्णैः सशकररः ।(५२२ 
वेप्णवेरनुषाकश्च मन्त्रत्नेन मन्त्रविन्‌ । 
व॑करण्ठपापदं हुत्वा शपं कम्मे ममाचरेन्‌ ५२३ 
नीराजनं ततो दद्यादयं गौशितयनेन तु । 

इति वा इति सूक्तन उपस्थाय जनादनम ॥५२४ 
सहग्रनामभिः स्तुत्वा वंष्णवान्‌ भोजयत्ततः। 
गुर सम्पूजयेद्भक्तया भुज्जीत तद्धविः स्न ॥ ५८२५ 
अधःशायी ब्रह्मचारी जपद्रात्रौ समाहितः 

पं सम्पूज्य देवेशं तस्मिन्नहनि वष्णवः।(२६ 
त्रिकोटिक्रुखमुद्‌ धृत्य वेष्णवं पदमाप्नुयात्‌ । 
हादश्यामपि तस्यां वं यज्ञवाराहमच्युतम्‌ ।\५२७ 
वेष्णत्या चेव गायत्र्या पजयेत्‌ प्रयतात्मवान्‌ । 
महिषाख्यं घृताक्त' वे धुपं दद्यात्‌ प्रयत्नतः ॥५२८ 
दद्य दृषटाङ्गदीपं च गवाज्येन च वैष्णवः । 
सशकराज्यं सूपान्नं मोदकान्‌ कृसरं तथा ॥५२६ 
इष्छुदण्डानि रम्याणि फलानि च निवेदयेत्‌ । 

प्र ते महीति सृत्तन दद्यात्‌ पुष्पाणि भक्तिमान्‌ ।५३० 


११२४ बद्धहारीतस्श्रतिः। [ पश्चमो- 


सवेश वेष्णवेः सूक्तं श्वरुणा पायसेन व! । 
मधुसुक्तंन होतव्यं गायत्र्या विष्णुसंन्ञया ।।८२१ 
आज्यन वष्णवेन्त्ौः त्रिशतं त्रिभिरेव तु । 
वेकुण्ठपाषदुं हुत्वा होमरशपं समापयत्‌ ॥५३२ 
भोजयद्‌ ब्राह्मणान्‌ भक्तया गुरु चापि प्रपूजयत्‌ | 
सर्वयज्ञेषु यत्पुण्यं सवेदानेषु यत्फलम्‌ ॥५३३ 
तत्फखं लभते म्या विषगुमायुज्यमाप्लुयान्‌ । 

को दण्डस्य दिनकर तस्मिन्मासि निरन्तरम ५३४ 
अर गोदयवटायां प्रातः स्नानं समाचतेत्‌। 
तपयिला विधानेन कृतयः समाहितः ॥५३५ 
नारायणः जगन्नाथमन्रयेद्विधिवद्‌ दिजः । 
पौरपण विधानेन मूटमनत्ेण वा यजेत्‌ ॥५२६ 
शतपत्रैश्च जातीभिम्तुलसी विल्वपुष्करः । 
गन्येधूपंश्च दीपेश्च नवेद विविधेरपि ॥५३७ 
पायान्न शकरान्न' मुदूगान्न' सघृतं हविः । 
सुवासितच्च दध्यन्नमपूपान्‌ मधमिशरितान्‌ ॥५३८ 
मोदकान्‌ प्रथुकान्‌ ाजान्‌ शष्कुली (सक्तभि.)चणकानपि । 
विविधानि च भक्ष्याणि फलानि च निवेदयेत ॥५३६ 
वेदपारायणनेव मासमेकं निरन्तरम । 

कचं दशसहस्राणि ऋचा पश्चशतानि च ॥५४० 
श्रूचामशीतिषादश्च पारायणं प्रकीर्तितम्‌ । 
बेदपारायणेनेव प्रत्यव कुटुमान्यजत्‌ ।।५४१ 


ऽष्यायः ] भग्रननित्यनेमित्तिकसमाराधनविधानवर्णनम्‌ ¦ ११२५ 


रात्रौ होमं प्रङकडत्रीत तिखत्रीहिभिरेव वा । 
सवेवेदेष्वशक्तस्तु होमकभेणि वेष्णवः । ५ 
वेष्णवरनुवाकर्वा प्रत्यहं जुहुयाद्‌ बुधः । 

यज्ुपाऽपि तथा साभ्नां शक्त्या पुष्पाञ्जलि चरेत ।५४३ 
अशक्तो यस्तु वेदेन प्रतिवासरमच्युतम्‌ । 
मूरमन्तेण साहस्र दद्यात पृष्पाञ्जकि हिजः ॥ ५४४ 
तेनेव जुहयाद्भक्त्या सहम्बर' वद्निमण्डे । 

अथवा रघुनाथस्य चारित्रण महात्मनः ५८४५ 
प्रतिष्ोकेन पुष्पाणि दद्यान्मासं निरन्तरम । 
अधःशायी ब्रह्मचारी सङ्द्धोजी भवेद्‌ दविजः ॥ ५४६ 
मासान्ते तु विगेषण पूजयेद्‌ वष्णवान्‌ द्विजान्‌ । 
एवमभ्यच्ये गोविन्दं धनुर्मासे निरन्तरम ॥५४७ 
दिने दिने वेष्णवेष्ट्या फल प्राप्नोत्यसंशयः । 

यं यं कामयते चित्ते तं तमाप्नोति पुरुषः ॥ ५४८ 
महद्भिः पातकर्मुक्तो विष्णुोके महीयते । 
ततोमस्युदिते भानौ मासमेकं निरन्तरम ॥ ५४६ 
सनात्वा नद्यां तडागे वा तपेयेत्पतिमच्युतम्‌ । 
अचयेन्माधवं नित्य" तन्मन्नेणैव तत्र वे ।५५० 
मन्त्ररत्नेन वा नित्यं माधवीचूतचम्पकेः। 
मण्ड(क)पानि विचित्राणि शकराज्ययुतानि च ॥५५१ 
शाल्यन्न" द्धिसंयुक्तं मोद्कांश्च निवेदयेत्‌ । 

वेष्णवेः पावमानश्च कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जरि ततः ॥५५२ 


११२६ बद्धहारीतस्भृतिः । [ पथ्चमो- 


तिरश्च जुहुयाद्रहनौ मधुशकंरमिभितेः । 

्त्यचं पुरुषसूक्तेन श्रीमूक्ष्तेनापि वेष्णवः ।५५२ 
सहन्नर' मूलमन्त्रेण तन्मन्दोणापि वें द्विजः । 

सदस््र' वा शत वाऽपि शक्त्या च जुहुयाद्‌ बुधः ॥५५४ 
यन्न यज्ञमिति श्रृच। दीपान्नीराजयत्ततः । 

रात्रौ दोटाचनं कुयाद्वेप्णवर्िजसत्तमः ।॥ ५५५ 
मासान्ते भोजयेद्विप्रान्‌ वामोऽलङ्कारभूपणः । 

एवं सम्पूजिते तम्मिन्‌ प्रसन्नो ऽभूञ्जनाद नः ५५४ 
दद्‌।ति स्वपदं रिन्य योगिगम्य" सनातनम । 
फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां वे उदिते च निशाकरे ५५७ 
उपोध्य विधिवद्धक्ति पूजयद्ष्णवोन्तमः । 

तिङश्च करवीरं कणिकारेश्च पाटलः । ८८८ 
कुन्दसहम्रकुपुमैयजेन तं कमरापतिम्‌ । 

विष्णुसूक्तः प्रत्यृचं च चरुणाऽज्येन मन्त्रतः ५५६ 
ब्रह्मा देवानामनेन दीपान्नीराजयेत्ततः । 

प्रसन्ना नित्यमनेन उपस्थाय सनातनम्‌ । 

वेष्णवान्‌ भोजयेच्छक्त्या भुञ्जीयाद्राम्यतः स्वयम्‌ ॥५६० 
एवं सम्पूज्य देवेशं तस्यां रात्रौ सनातनम । 
पण्रिविषसदहस्नक्य पूजामाप्नोत्यसंशयः ।८६१ 

एवं मम्पूजयद्िष्णुं निमित्तषु विरोषतः | 

यथाकारं यथाबण यथारक्स्या यथाबलम्‌ ॥५६२ 
यथोक्तपुप्पााभे तु तुटश्या बे समश्येत्‌ । 


ऽन्यायः | भगवतः यात्रोत्सवविधिवर्णनम्‌ । ११२५ 


नेवेद्यस्याप्यलामे तु हविष्यं वा निवेदयेत्‌ ॥५६३ 

सुक्तानि बेष्णवान्येषर सुक्तात्टामे यथा जपेत्‌ । 

एकेन वा पौरुषेण सुकतेन जुहुयात्तथा ॥ ५६४ 

सवत्राऽज्य' प्रशस्तं स्याद्धोमद्रभ्यायलामतः। 

मन्तरालाभे मूलमन्त्र" सवनन्त्रपु यो यजेन ।॥५६५ 

उपस्थानन्तु सवत्र तद्विष्णोरिति वा ऋचा । 

नीराजनन्तु सवत्र श्रिय जातेत्यनेन वा ॥ ६६ 

तततत्कालोचितं सवं मनमा वाऽपि पूजयन्‌ । 

तुरुसी मिश्रितं तोय भर्त्या वाऽपि समपयेन्‌ ।।५६७ 

मर्वेषमेु निमित्तेषु महाभागवतोन्मान्‌ । 

सम्पञ्य परिपृणत्वमाप्नोत्यत्र न संशयः ।५६८ 

इति बद्धहारोतम्मृतो विशिष्टपरमवमशासर भगवननिव्यनेमिसिक- 

समाराधनविधिर्नाम पच्वमोऽध्यायः। 


| पट्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ महापापाद्विप्रायश्चित्तप्रकरणविधौ । 
प्रथम भगवतः यात्रोत्सववर्णनम्‌ । 
हारीत उवाच । 
महोर्सवविधि कुर्याहेवस्य परमात्मनः (१ 
ग्रामाचायाः प्रञर्बीति यथोक्तविधिना नरप । | 
या्रोरसवे कृते विष्णोः श्रतिस््व्युक्तमागतः ।।२ 


११२८ वद्धहारीतस्मृतिः। [ षषठो- 


अनावृश्यभिदुरमिक्षभय' नारत्यत्र किच्चन । 
वारिजं वातजं वाऽभिसपविदयुदुद्विपत्छतम्‌ ३ 
महारोगम्रहैश्चेव' यद्धयं मरामवासिनाम । 

कृते महोत्सवे तत्र भय" नाभ्ति न संशयः ।४ 
तस्य दासा भविष्यन्ति नानाजनपदेश्वराः । 
सावेभौमो भवेद्राजा भक्त्या कृत्वा महोत्सवम ५ 
नवाहविकं च सपाह पश्चाह प्रत्यहं तथा । 
सम्बत्सरे श्रृतौ मासि पक्षेत कुर्यात्‌ क्रमेण तु ॥६ 
तस्मिन्नादौ शुभदिने ्वस्तिवाचनपुवकम्‌ । 
अङ्करापणमादौ तु गरुत्मत्केतुमुच्येत्‌ ।७ 

यञ्च षडित्योषधयः केतुको वेद्‌ इत्यपि । 
अश्रस्थाख्यशमीगभेश्युभामरणिमाहरेत्‌ ।॥८ 
निमेथितेति सुक्तेन तथेवासीदमीति च । 

आभ्यां च प्रत्यकं तस्मिन्निध्माधानादि पृववत्‌ ।।६ 
चर्वाञ्येरथमन्नीति उपश्ायाच्पयेत्तथा । 

तदन्न सं्रहेत्ताबदुत्सवः परिपृयते ॥१० 

दीक्षितः स भवेत्तावदाचार्यो विजितेच्द्रियः। 
वेदवेदाङ्गविच्छैतस्मातेकमेविधानवत्‌ ।११ 
महाभागवतो विगप्रस्तान्त्रिकः स्वकम॑सु । 

लौकिके वा प्रकुर्वीत मथिताम्निनं चेदि ।।१२ 
आभ्यामेव च सुक्ताभ्यामग्नौ देवं यजञेदूबुधः। 
प्रातः (स्नात्वा) स्मातविधानेन धौतवस्ोभ्वेपुण्डधृत्‌ १३ 


ऽध्यायः | भगवतः यात्रोत्सवबिधिवर्णनम्‌। ११२६ 


ऋरुत्विग्मिन्राह्यणेदान्तेर्यागमूमि विशद गुरः । 
देवाखयस्य मध्ये तु वेदि रम्यां प्रकल्पयेत्‌ १४ 
अद्कुरापणपात्रे्च भद्रकुम्भैरलङ्कृताम । 
वितानकुुमादयुक्तां कृखरा तत्र सुखासने १५ 
महोरमवाह्‌ चिम्बं च निवेश्यास्मिन्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
श्रीभूनिलादिसंयुक्त' नित्ये: परिजनेघरं तम्‌। १६ 
मन्त्ररन्नविधानन पूजयित्वा जगदूगुसम्‌ । 

इमे विप्रस्येत्यादिमि निभिः सुप्तेश्च प॒जयत्‌ ॥१७ 
सुरभीणि च पुष्पाणि प्रत्यचं विनिवेदयेत्‌ । 
चदुरदि्ु च चत्वारो ब्राह्मणा मन्त्रवित्तमाः ।।१८ 
वाराहं नारसिहं च वामनं राघवं मनुम्‌ । 
ईैशान्यादिषु चत्वारो विष्ण॒मन्त्रान्‌ विदु च ॥१६ 
वेद्या दभिणतः कुण्डं (कुम्भ) टक्षणा(योषल्य च तत्र तु | 
हृताशनः प्रतिष्ठाप्य इध्माधानानिकं चरेत्‌ ।२० 
सर्वश्च वेष्णवेः सुम्तेश्चर' तिलविमिश्रितम्‌ । 
रतयुचं जुहुयादरह्यौ मध्वाज्यगुडमिधितम्‌ ।२१ 
आज्यं श्रीभूमिसूक्ताभ्यां तं सोम इति पायसम्‌ । 
ुर्वोक्तेवेषणवेभन्त्रोस्तिखत्रीहिभिरेव वा ।,२२ 
प्रत्येकं जुहयात्पश्वादष्टोत्तरशतं क्रमात्‌ । 
वेकुण्ठपाषदं हृत्वा होमशोषं समापयत्‌ ।।२३ 
सुदध्यन्नं फलयुतं पानकश्च निवेद्यत्‌ । 

ताम्बूच्च समर्प्याथ श्रृत्विजश्च।पि पूजयेत्‌ ॥२४ 


११२० 


ृद्रहारीतस्मरृतिः। [ षष्ठो- 


ततः स्यन्दनमानीय पताकाच्छत्रसंयुतम्‌। 
शवेतः सलक्षणेरूद्ययानमश्वे प्रकरिपतेः ।२५ 
वखपुष्पमणिष्वर्णभूषितं तत्र चित्रितम्‌ । 
तस्मिन्‌ म्रदुतरनक्ष्णपयङ्क' स्थाप्य देशिकः ।२६ 
तस्मिननिवेश्य देवेशं देवीभ्या सहितं हसि । 
अनयद्‌ गन्धपुप्पायधूपदीपादिभिम्तथा ।॥*५ 
रथचक्रपु वेदश्च धमव्रीनपि पूज्येन । 
आधारशक्तिमाधारे इपादण्ड पुराणकम्‌ ॥२८ 
छन्दांसि कूवरे समर पयङ्कु भुजगाधिपम्‌ । 
हयेषु चतुरो मन्त्रान्‌ योषत्रष्मङ्गानि पट्‌ च वं ॥२६ 
ध्वजे पताकराजानं छुत्रऽनन्तं श्वराणि तु । 
ताल्रन्ते चामर च अक्षराणि च पूजयेन्‌ ॥३० 
अभ्यज्चशथवं रथं दिव्यं पश्चात्‌ संपूजयेद्धरिम । 
दिकपालावरणाश्च॑व मचयेदिश्नु सवतः ॥३१ 
जीमृतस्येति सुक्तन तत्र पुष्पाञ्जरि चरेत्‌ । 
मरुत्वानिन्द्रति सुक्तन कृत्वा नीराजनं ततः ॥३२ 
वनस्पतीति सृक्तन वादयेत्पटहादिकम । 

गीतेन व्यश्च वादित्रः पुण्यस्तोत्रेमनोहरेः ३३ 
हयंगजः स्वन्द्नेशच परितस्तपयेखमुम । 
ऋत्रिजः पुरतो वेदानङ्गानि च जपेत्तदा ॥३४ 
गायेत्‌ सामानि भक्तया वे पुरतः पाश्वतो हरेः । 
कुङुमैः सुमे काज रविकिरन्वे समन्ततः ॥३५ 


ऽभ्यायः | भगवतःयात्रोव्शव विधिवर्णनप । ११३१ 


स्वरङ्कृतेषु विधिपु पयटन्‌ सेवयेत्प्रभुम । 
गृहद्वारेषु मागपु भक्ष्यरिघ्नुभिरेव च ।३५ 
कुसुमे धूषदरीपंशच ताम्बृश्चापि सेवयेन्‌ । 

एवं निषन्य देवेशं पुनगंहं निवेशयेत्‌ ३७ 
तमभि प्रगायतेति जपन्‌ सुक्त' निवेशयेन । 
प्रसन्न(ज मित्यनेन दीपान्नीरा जयेत्ततः २८ 
पीठे निवेश्य देवशमुप चारान समपयेत्‌ । 
वयमुपेत्य ध्यायेम आशिपो वाचनं चरेन ।६६ 
अनेन विधिना कुर्यादुत्सवं प्रतिवासरम्‌ । 
जपेद्हामि स्तथा दानंर्विप्राणां भोजनेरपि ।४० 
समप्ते चोत्सवे विष्णोः कुर्यादवभ्रथं शुभम । 
नदीं म्वातं तडागं वा दधन महितो व्रजेन ।४१ 
स्यन्दनादिपु यानेषु स्थिता नायः स्वलड्कृताः। 
पुरुषाश्च हरिद्रिश्च चर्णादीन्‌ विकिरन्मिथः ।४२ 
कुर्या दव भृथं तत्र विशिषटेाह्मणेः सह । 
वासुदेवोत्सवे स्लानमश्वमेषफरं रमत्‌ ॥४३ 
स्ञात्वा सन्तप्य देवादीन्‌ प्रविश्य हरिमन्दिरम्‌ । 
यज्ञेतावशरुथेष्टिच्च अस्य वामेति सुक्ततः ।४४ 
चरुमाज्यं तिरखर्वापि अनुवाकेश्च वेष्णवेः । 

एवं हुत्वावशरयेष्टि वे वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः ।४५ 
गुरुभ्व श्रूतिजश्चेव पूजयेद्‌ भक्तित स्ततः । 
पिबासोमेलयभ्यायेन कुर्यात्‌ स्वस्त्ययनं हरेः ॥४६ 


११२२ 


बृद्धहारीतस्मृतिः | [ षषठो- 


इच्छन्ति खेत्य ध्यानेन प्रत्यचथ्व द्येन च । 
अष्टोत्तरशतं जुहुयात्कुसुमैरेव वेष्णवः ।।४७ 
दिरण्यगर्भ॑सुक्तन तथवाऽऽज्यं द्विजोत्तमः। 
पुनरेव तु होतव्यं हूत्वा वेङ्ण्ठपाषदम्‌ ।।४८ 
होमशेषं समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेदपि । 
सवयज्ञसमाप्तौ तु पुष्पयागं समाचरेत्‌ ॥४६ 
सवं सम्पूर्णतामेति परितुष्टो जनादेनः। 

एवं महोत्सवं कुर्यासत्यब्दं परमात्मनः ॥५० 
अथ नित्योत्सवं पूजा हदोमश्चात्र बिधीयते । 
शिविकायां भिवैश्येशं पूजयित्वा विधानतः ५१ 
तत्र चामर्वादित्रभृङ्गारे स्तालनरन्तकः } 
दीपिकाभि रनेकाभिटृ ्वाप्रङ्कुपुमाक्षतेः ॥५२ 
फरटमोद्कहस्ताभिनारीभिः समटङ्कृतम । 
देवस्याऽऽयतनं रम्यं त्रिः प्रदक्षिणमाचरेत्‌॥५३ 
तत्तनमन्त्रान्‌ जपेदिष्ु सर्वासु द्विजपुङ्गवाः 
बरिश्च निक्षिपेताञु देवानुदिश्य पुतः ५४ 
प्राचीं विश्वजिते सूक्त मग्ने तव अनन्तरम्‌ । 
याम्ये परे इमां सन्तु मोपुण्तु तदन्तरम्‌ ॥५५ 
यश्िद्धति प्रतीश्यान्तु विहिद्यव्येत्यनन्तरम्‌। 
स सोम इति सौम्यान्तु कदुद्रयेत्यनन्तरम्‌ ।॥५६ 
प्रजापति तथा चोद्ध मघश्च पृथिवीं क्षिपेत्‌। 
एवं दिष्षु बर द्त्वा परिणीय जनादंनम्‌ ॥५७ 


ङभ्यायः ] अगवतःयत्रोटमवविधिवर्णनम्‌ । ११३३ 


स्तुतिभिः पृष्कटठाभिश्च भवनं सभ्प्रवेशयत्‌ । 

पीठे निवेश्य देवेशं पूजयित्वा विधानतः ॥ ६८ 
विहिसोतादि सुकनेन दद्यात्‌ पुष्पाणि शार्ङ्गिणे । 
नीराजनं तनो दयात्‌ ध्र वमुकतेन वेष्णत्रः ।५६ 
शाययित्वा च शथ्याय! दश्रात्‌ पुष्पाणि मन्त्रतः । 
इमं महेति सूक्ताभ्या पूजयत्‌ विषगुमत्ययम्‌ ॥६० 
सौदशनेन मन्त्रेण रश्ां कुर्यात्समन्ततः ६१ 

एवं नित्योत्सवं कुर्याद्रात्रौ चाहनि सवदा । 
गुरूणामन्त्यदिवसे भगवल्न्मवासरे ॥६२ 
कातिंकयां श्रावण वाऽपि कूर्यादिष्िच्च वेष्णवीम्‌ । 
उपोष्य पूवेदिवसे दीक्षितः सुसमाहितः ।६३ 
स्वस्तित्राचनपर्वेण कारयेदङ्करापणम्‌ । 

नद्यौ स्रात्वा च श्रृखिग्मि श्तुरमि वद्पारगेः ।§४ 
पौरूषेण विधनेन पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 

गन्थे नानाविधे; पुष्पं ष दीपे निवेदनेः ।।६५ 
केच मलष्यभोज्यश्च ताम्बूखा्ये प्रपूजयेत्‌ । 
अरध्याद्येरप चारसतु सृक्तान्ते पूजयेद्धरिम्‌ ९४ 
अध्यान्ते मण्डङान्ते नवेेविं विधेरपि । 
पूजयित्वा हरिं भक्त्या बेष्णवान्‌ भोजयेत्तथा ।६७ 
आज्येन चरुणा वाऽपि तिङः पदूमैरथापि वा । 
समिद्धिर्बिल्वपत्रे बा होमं कुवीत वेष्णवः ।६८ 


११३४ बृद्धहारीतम्मृतिः। [ षश 


यज्ञरूपं हरि भ्यायन्‌ प्रत्यचं वेदसंहिताम्‌ । 
होमः समाप्यते यावत्तादरे दोक्षितो भवेत्‌ ॥६६ 
जुहयाद्रं गाहपर्यो मोऽग्निमभ्यच्य भूपते ! । 
अभ्निरक्षणमधप्युक्तं यावदिष्टिः ममाप्यते ७० 
विरिष्ान्‌ वंष्णवान्‌ विप्रान मोजयेत्मतिबासरम । 
अरुत्विजश्च पटेत्तावशतुमेन्त्रान समाहितः ।॥७१ 
यजेदवभूधेप्रि च पावमान्यंश्च देष्णवः 

अन्ते संपजयेष्ठिप्रान वामोऽलङ्कारभूषणैः ॥७२ 
ऋत्वि जश्च गुम" चंव पजयश्च विशाषतः | 
एवमिष्िन्तु यः कुर्याद्रिष्णवीं वेहणवोत्तमः ।।५३ 
क्रतूनां दशकोरीनां फट प्राप्नोत्यसंशयः । 
यम्मिन्देश वेप्णवेष्टरया पुजितो मधुसूदनः ।७४ 
दुभिक्षरोगाभ्निभयं तस्मिन्‌ नास्ति न संशयः । 
अशक्तः सवदेवेन कत्तुमिष्टि च वंप्णवीम्‌ ।।७\ 
सवेश बंप्णवः मृकतरजुहुयास्मत्यचं हविः । 

तेरेव पुध्याञ्जर् च कुर्यादिष्टयाः प्रपृत्तये ॥७६ 
अथवा मूलमन्त्रं तु श्रं जप्त्वा हुताशने । 
अयुतं जुहुयान्तदठत्पुप्पाणि च सनातने ७७ 
इष्टिः संपु्णतां याति सवेवेदाः सदक्षिणाः 
एवमि प्रकुर्वीत प्रयब्दं केष्णवोत्तमः ॥७८ 
तुष्ट्यथ वासुदेवस्य व॑शस्योञ्ीवनाय च । 
दृष्यथमपि छोकस्य देवतानां हिताय अ ।५८ 


ऽध्यायः | भगवतः यात्रोर्सवविधिवर्णनम्‌ । ११३६ 


पिता वा यदिवा माता भ्राता बाऽन्य सुहल्ननाः। 
यदि पथ्चत्पमपन्नाः कथ कुर्याद्‌ द्िजोन्तमः।।५९ 
कनिष्ठव जमेवात्र वपनं मुनिभिः स्मृतम । 
सात्वाऽऽचम्य विधानेन कारयेत पजनं हरः । 
रङ्गवल्यादिभि स्तत्र कुर्यात्‌ सवत्र मङ्गटप ॥८० 
रोदनं बजयित्वेव गोमयन शुचि स्थलम । 
विदिप्य मण्डले तत्र धान्यम्योपयुलृखलम्‌ ८९ 
कलशास्तु चतु्दिष्वु तण्डुलोपरि निक्षिपेत्‌ । 
हिरण्यपच्चगव्यानि पश्चत्वकषपद्वान्‌ न्यसेत्‌ ।।८२ 
वासम तन्तुना वाऽपि वेष्टयेत्‌ चिः प्रदक्षिणप्‌ । 
उद्यृखरे वासुदेवं कट्शपु क्रमेण च ।८ 

्रयुन्न मनिरुद्रश्च सङ्षण मधोभजम । 

सम्पज्य गन्धपुष्पाद्यभेक्तया भक्ष्यं निचेदयेत्‌ ।८४ 
अभ्यच्यै मुसले पुष्पं्गायडया प्रणप्रन च । 
हरिद्रामवहन्यात्तु परोमात्रेति बे जपन ॥८५ 
भगवन्मन्दिरे विष्णुं हरिद्रायं : प्रपूजयेत्‌ । 

पितुः शरीरं विधिवत्‌ स्ापयेत्कल्शोदकः ८६ 
तिश्च पञ्चगत्येश्च गायत्र्या वेष्णवेन च । 
उद्रत्येसवेकमणेति सापयेत्पितरं सुतः ।८७ 


नारायणातुबाकेन चैवं साप्य ततः पितुः । 


जोलवसखन्व सम्बेष्टय भूषणेभृषयेतततः ।।८८ 


११३६ बृद्धहारीतस्मृतिः । [ षष्ठो- 


गन्धमाल्य रङङङय शुचौ देश कुशोत्तरे । 
तिलोपरि विधायैनं बस्ं हित्वाऽन्यतः सुतम्‌ ॥८६ 
धारयेदुत्तरीय द्र यावत्कम समाप्यते । 
हुतवंवोपासनं त्य अप्रेयज्ञीय काष्ठकः ॥।६० 
शिविकां कारयित्वाऽथ बखरमूल्यादिमिः ्ुभाम्‌ । 
तस्मिन्निवश्य तं प्रतं बाहकान्वरयत्ततः ६१ 
स्ववर्णवष्गवानेव पूजयत्‌ स्वर्णदक्षिणैः। 
वहेयुस्तेऽपि भक्तया तं पठन्‌ विष्णुप्तवान्‌ मुदा ।६२ 
हरिद्राटाजयपुष्पाि विकिरन्‌ वष्णवा मुदा । 
वादित्रनृत्यगीतादयं त्रजेथुः कीतयन्‌ हरिम्‌ । 
हृताभ्निमग्रतः कृत्वा गच्छयुस्तस्य बान्धवाः ।।६३ 
वाहकानामलाभ तु शकटे गोवरषान्विते । 

नित्रेश्य शिविकां रम्यां व्रनयुन्नगरादहिः ॥६४ 
दक्षिणेन मूतं शूद्रं पुरद्वारेण निहरेत्‌ । 
पथिमोत्तरपूर्वपु यथासङ्कखथ दविजातयः ॥६५ 
्रागूदरारं सववर्णानां न निपिद्ध कदाचन । 

गत्वा ्युभतरं देशं रम्यं शुभजरान्वितम्‌ ६६ 
यज्ञवक्षसमाकीर्णं ममेभ्यादिविवजितम । 
खातयेत्तत्र कुण्डं तु निम्नं हस्तत्रयं तदा । 
दराभ्यान्त्रिभिर्वां विस्तारं चतुरायतमेव च ।६६ 
ततः संमाजेनं छृत्वा गोमयान्वितवारिणा । 
सम्प्रोक्ष्य यज्चियेः काष्ठः खिति कु्याथथाबिधि ॥६५ 


इष्यायः ] वैप्णरष्िक्रियातःभराद्धपयेन्तविधिवर्णनम्‌। ११३७ 


आस्तीय दक्षिणामेवमेणाजिन मनुत्तमम्‌। 
तस्मिन्ना स्तीय्ये द्भतु विकीयं च विलास्तथा ॥६८ 
तस्मिन्निवेश्य तं देवं (प्रेतं) घृताक्तं नववस्बकम्‌ । 
ईषद्धौतं नवं शेतं सदशं यन्न धारितम्‌ ॥६६ 

अहतं तदिजानी याये पिये च कमणि । 
परिषिच्य चिति पश्चाद्पो-प्यप्मानितीत्युचा १०० 
परिस्तोय शुमेदेमेगपसन्येन सव्यतः । 

उरस्यन्नि निधायास्य पात्रासादानमाचरेन्‌ ।१०१ 
प्रोक्षणं चमसाज्येन चरुमिन्मन्नवौ तथा । 
आसाद्योक्तविधानेन इध्माधानान्तमाचरेन्‌ १०२ 
स्वगरह्योक्तविधानेन हुत्वा सवेमरोपतः। 
पश्चाद्‌ाज्ययुतं हव्यं जुहुयादुपवीतवान्‌ ॥।१०३ 
सोमानमित्योदनेन प्रस्यचं तत आज्यतः। 

तं महेन्द्रति सुक्तन हुत्वा प्रत्यचमेव च ।१०४ 

एष इत्यनुवाकाभ्यां प्र्दाज्य' यजेत्ततः। 

सर्वश्च वेष्णवमन्त्रः प्रथगष्टोन्तरं शतम ।।१०५ 
तिरश्च जुहुयात्पादमष्टाविशतिमेव वा । 
एकेकामाहुति पश्चाद्रेकण्डपाषदं यजेत्‌ १०६ 
ब्रहममेध इति प्रोक्त' मुनिभिन्रह्यतत्परः । 
महाभागवतानां वे कसज्यमिदसुत्तमम्‌ ॥१०७ 
केरावापितसर्बाङ्गं शशि मङ्गराद्वयम्‌ । 

न वृथा दापयेद्िद्धान्‌ नह्ममेधविधि विना ॥१०८ 
७ 


११३८ वृद्धदारीतरख्रतिः) [ षषठो- 


परमावगतेनापि कतव्यं हि दहिजन्मनः। 
द्रव्याछाभेऽपि हतस्य" यज्ञियं प्रसूनकेः १०६ 
शूद्रस्यापि विशिष्टस्य पर्भ॑कान्तिनस्तथा । 
स्वाहाकारं च मेदं च दिखा पुष्वंयनेच्छमेः ।११० 
तृष्गोभद्धिः परिपिग्य परि तोयं कुरासिलेः। 
न.ममिः केशवाच तथा सङ्कगारिभिः॥१११ 
मल्स्यङम्मारिभिश्चेव वेदार्थाक्तप्रवन्धकेः । 
नमोऽन्तमेव जुदरयात्‌ स्वाहाकारं विवजयेत्‌ ।११२ 
अमन्त्रकं प्रकुर्वीत शुद्र: सवेमरोपतः। 

दग्ध्वा शरीरं ियिवद्रप्णवस्य महात्मनः ॥११३ 
यन्मरणं तदवभरथमिति मत्वा पिचक्षणः। 
स्नानार्थ पुग्यसिलं ब्रजेद्धागवतेः सह ॥११४ 
अनुरिप्य घृतं सवं गोमय' वा तिरः सह । 
र्वाम्ररश्चतर्छाजेः जानं कुर्वीत मङ्गलम्‌ ॥११५ 

स्व गृह्योक्तविधानेन तस्य पुत्राः स्वरोत्रजाः । 
पिण्डोदकप्रदाना्य' सवेमप्यौध्वं देहिकम्‌ । ११६ 
निवत्ये विधिना धमे" सामान्येनावरोषतः। 
विशिष्टं परमं धम नारायणबछि ततः ।११७ 
्रकुयद्िप्णवेः साद्ध' यथाशा मतन्द्रितः। 
निमरत्रयेत् पूवेयु त्रहमणान्‌ वेष्णावान्‌ शुमान्‌ ।॥११८ 
चतु्विंशतिसंख्याकान्‌ महाभागवतोत्तमः। 
केशवादीन्‌ समुदिश्य चतुर्विशति षेष्णवान्‌ ।।११६ 


ऽभ्यायः ] वष्णवेष्टिन्छ्ियातःश्राद्धपयंन्दविभ्िवर्णनप \ ११३६ 


रात्रौ निमन्त्य सम्पूज्य त. माद्धं विजितेश्द्रियः। 
प्रातात्थाय तत्वा नदीं पुम्यजछान्विताम ॥१२० 
धात्रीफ गरानुखिप्राङ्गो निमज्ज्य विमले जटं । 
जपन्‌ व टप्णवान्‌ सृक्तान्‌ स्नानं कुत व दिजः ॥१२१ 
व॑कुण्नपणं कुर्यान कसमै. सतिटाक्षतः। 

गृ गत्वा<चयवदवं सर्वराचरणसंयुतम्‌ ॥१२८२ 
सुपन्यपुरपरपिविधग- घटः शच द्‌पकः | 

नय मश््यभोऽयंश्च फटर्नरिाञनर्पि ।॥ २०३ 
अचयित्वा विधानेन मृल्टमन्त्रण वप्णवः। 

पुरता त्रि प्रतिप्ठाःय टध्माधानं समाचरत्‌ 1५२४ 
चस' मशकराज्यन्तु जुहुया दिमण्उदे । 

प्रयचं वप्णवैः स्तः केशवाच शच नामभिः ॥१२५ 
हुरयाऽथ बेप्णवेभन्तरः प्रथगटोत्तरं शतम्‌ । 
गवाज्पेनेव जुटूयाच्चनुि वंप्णवोत्तमः ।१२६ 
दकृष्टपापदं हूत्वा होमर्‌.पं समापयेत्‌ । 
अभ्नेसत्तरभागेन गोमयेनानुलिय च ॥‡२७ 
आस्तीय दर्भान्‌ प्रागग्रान्‌ चतुविशतिसंस्यया । 
उदक्प्रावणिकेनेव केशवािक्रदेण तु ॥१८८ 
अभ्यच्य गन्धपुष्पादय` सन्तः मन्त्रः ¶,क्‌ प्रथक्‌ । 
मध्वाजयतिरमिनश्रण चरुणा पायसेन वा ॥१२६ 
कुपु तेषु दथ त पिण्डान्‌ ती 4 विधानतः । 
स्वाहाकारेण मनसा केशवादीन्‌ क्रमेण वे ।।१३० 


११४० 


बृद्धहारीतस्यतिः । [ षष्ठो- 


दा पिण्डान्‌ समभय्च्च्यै गन्धपुष्पाक्षतोद्करः । 
नित्यममभ्यच्यं मुक्तभ्यो वेष्णपरभ्यस्तथव च ५३२१ 
दद्यात्‌ पिण्डत्रय' चव तेषां दक्षिणतः करमन । 
विष्णोर्नुकेति मुक्तन उपस्थानजपं तथा ॥१३२ 
प्रदक्षिणं नमस्फारं कृत्वा भक्त्याथ वष्णवः | 
पिण्डस्तं सिर दत्वा स्नात्वा संपून्य कशवम्‌ ॥१३३ 
ब्राह्म गान्‌ भोजयेसश्चासाद्प्रक्षाटनादिभिः। 
अध्यचमन्धपुष्पाद्य वासा -लङ्कारभूपणैः ॥ १२४ 
केशवादीन्‌ समुदिश्य नित्यान्‌ मुक्ताश्च वप्णान्‌ । 
सम्बूज्य विपिवरद्धक्त्या महाभागवतोत्तमान ।१३५ 
पायसं सगुडं साज्यः शुद्धान्न' पानकः फलः । 
सम्भोज्य विप्रानाचान्तान्‌ प्रणिपत्य विसजजयेत्‌ ॥१३६ 
हविप्यच्च सङ्कद्ुततरा भूमो दद्यान्‌ डुशोत्तरे । 

अय' नारायणवदिसुनिभिः सम्प्रकीतितः ॥१३७ 
खगस्थानां च सर्वेपां कतन्यो वंष्णवोन्मैः | 

अलाभेषु तु विगप्रषु वेष्णवेष्षप्यशक्तितः ॥१३८ 

सव छटा विधानेन जपहोमाचनादिकम्‌ । 
केशवादीन्‌ समुदिश्य नित्यान्‌ मुक्ताश्च वेष्णवान्‌ १३६ 
एकं वा भोजयेद्धिपरं महाभागवतोत्तमम्‌ । 

र विष्मृस्युदितं धम विशिष्टाद्यः समाचरेत्‌ ॥१४० 
वेष्णवं परमं धर्म महाभागवतोत्तमम्‌ । 

तस्मिन्‌ सम्पूजिते विप्र सव सम्पूजितं जगत ॥ १४१ 


ऽध्यायः ] वेष्णवेष्टिक्रियात श्राद्धपयेन्तविधिवर्णनम। {१५१ 


तस्माद्भागवतम्रष्ठमेक वाऽपि सुपूजयन्‌ । 

हरिश देवताश्च पितरश्च महषयः १४२ 

तस्मिन्‌ सम्पूजिते विप्र तुष्यन्स्येव न संशयः । 
अचंन मन्त्रपठन ध्यानं होमश्च बस्दनम्‌ ।। ४३ 
मन्त्राथविन्तनं योगो बधप्णवानाच्च पजनम्‌ । 
प्रमादतीथसेवा च नवैज्याकम उच्यते । 
पश्चतम्कारसम्पन्नो नवैज्याकमकारकः | १४४ 
आकारत्रयसम्पन्नो महाभागवतोत्तमः। 
श्रद्धानामःयलामे तु णक नारायणं बदिम्‌ ॥१४५ 
कुर्वीत परया भक्तया वेककुण्ठपदमाप्नुयात्‌ | 

निन्यच्च प्रतिमासच्च पिच्रोः श्राद्ध विधानतः ।{४६ 
सोदकुम्भः प्रदद्य.तत॒ याव (उदान्तिकं) दिष्छ्यारितिकं द्विजः। 
प्रत्यब्दं पावणन्राद्ध' मातापिच्रोमृ तेऽहनि ॥१४५७ 
अचयित्वाऽ्च्युतं भक-या पश्चान कुर्याद्विधानतः । 
वेप्णवानेव विप्रास्तु सवकर्मसु योजयेन ।*४८ 
सर्वत्रावेष्णप्ान्‌ विप्रान्‌ पतितानिव सन्यजेत्‌। 
शङ्खचक्र विहीनास्तु देवतान्तरप॒जकाः । 

द्वादशी विमुखा विप्राः शेवाश्चावेष्णवाः स्मृताः ॥१४६ 
अवेप्णवानां संमर्गान पूजनाद्न्दनादपि । 
यजनाध्यापनातसब्रो बेष्णवत्वाच्च्युतो भवेत ।१५० 
भ्रुतिस्पृत्युदितं धम नातिक्रम्याऽऽचरेत॑सदा । 
स्वशालोक्तविधानेन व्कुण्ठाश्चनपुवेकम्‌ ॥ १५९ 


११४२ 


वृद्धदारीतस्मृतिः। [ षष्ठो- 


कतृ स्वफलस द्धि परिव्यज्य ससाचरेत्‌ । 

धमेस्य कर्ता भोक्ता च परमात्मा सनातनः ॥*५२ 
अधम मनसा वाचा कमंणा-पि यन्नत्सदा । 
अकृत्यकरणाद्िमः कृ यस्याफ़रणादपि ॥।* ८३ 
अनिग्रटाच्नद्द्रियाणः सद्य पननमृच्छति | 

अनिर मनसा यस्तु पापमेवाभिवितयरेत ॥ १५४ 
कलट्पका[मदस्नाणि निर्यं वंस गच्छति। 

यस्नु वाया वद्‌दाप ममत्यक्रथनारिकरम ॥१५५ 
कल्पावुनमदहम्वाणि तियेग्योनिपु जायते । 

यम्तघं कुरते नित्यं यापल्यात्करणादिभिः ।।* ८; 
युगक्टिमदम्बनाणि विष्ठ यां जायते क्रिमिः । 

दान्तः गुचि स्तपम्वी च सत्यवागिजितन्द्रियः।१५७ 
म साल्वक शमयुनः सुरयानिपु जायते । 
यल्वथकाम निरतः सदा विषयचपलः ॥»८८ 

स राजमो मनुष्येषु भूयो भूयो-भि जायते । 

क्छोवी प्रमादवान्‌ हतो नास्तिको विपरीतवाक्‌ ।। १८६ 
निद्राद्धु स्नामसा याति वहुशो मणपक्षिताम | 

महाप पथ्चानिपापं प्रातकश्चोपपातकम्‌ । 

प्रासङ्धिकं नरः कूटा नरकान्‌ याति दारुणान्‌ ।॥१६० 
ताभित्र मन्प्रतामिनत्रं महारौरवरौरवौ । 

सक्चातः कान्दमूत्रश्च पुयशोणितकदमम्‌ ।\१६१ 


ऽध्यायः | महातकादिप्रायश्ित्तवर्णनम्‌ । ११४३ 


क्रप्भीपाकं खोहशङ्करतथा विष्मृत्रसागरः। 
तप्नायसाख्रयो 7ौगा रतप्रायसमयं ग्रहम १६२ 
शय्या तप्रायसमयी पानकच्चाग्रिसन्निभप्‌। 
शूलम॒द्‌ गरसङ्खात काककङ्कोटदं शितम्‌ ।१६२ 
सिहत्या्रमह्‌ानाग भोकर मम्प्रतापनम । 
क्रिमिराशिमहाज्वाठं तथा विण्मृत्रभोजनम्‌ १६४ 
असिपत्रवनः घ।रं तपाङ्कारमयी नदी । 

सञ्ञोवनं महाचोरमित्याया नरकाः स्मृताः ॥ १६६५ 
मह।पातकजर्घा‹ रुपरपातकज्ञरपि । 

व्रजतीमान मदाघोरान दघ त्तरन्वितश्च थः ॥१६६ 
प्रायधित्तरपत्येनो यदकार॑ कृतं महन । 

कामनस्नु करनं यत्तु मरण स्सिद्धि मृच्छति ॥१६७ 
बरह्महत्या सुरापानं विगप्रस्वर्ण"य हारणम । 
गुरुदाराभिगमनं तत्सयोगख पच्चमः | 

संखापात्‌ स्पशनाद्ासा,सोद)देकशय्यासनाशनान्‌ १६८ 
सीहाद्ीक्षणादानात्तनव समता व्रजेत । 
गुवक्षिपख्यीनिन्दा सुहदाम्बध णव च | १६६ 
ब्रह्महत्यासमं ज्ञयमधोतघ्य च नाशनम्‌ । 

यागस्थः क्षत्रिय वश्य' विशिषं शूद्रमेव च ॥१७० 
शरणागतं स्वामिनं च पितरं भ्रातरं गुरुप । 

पुत्रं तपस्विनं शिष्य" भार्या तेषां च सवेतः १७१ 


१५४४ बृद्धहारीतस्मतिः । [ षष्ठो 


अन्तवेन्नीं खयो गाश्च तथाऽञत्रेयीं रजस्वराः। 
देवताप्रति्मां साध्वीं बााश्चेव तपस्विनीम्‌ ॥१७२ 
घातयित्वा समाप्नोति ब्रह्महत्यां न सषशयः। 
ेह्यथमात्मस्तवं करूरं निषिद्धानां च भक्षणम्‌ ।१७३ 
रजसखटामुखास्वादः पच्चयज्ञादिवजेनम्‌ । 

अनृतं कूटसाक्षी च महायन्त्रप्रवतेनम्‌ ॥१५४ 
आकषेणादि पट्कमे छाक्षाल्वणविक्रयः। 
पाषण्डकलट्ककुहकवेदवाद्यविधिक्रिया ॥१७५ 
यक्षराक्चमभूतानामचनं वन्दनं तथा । 
वक्त्रणवाम्बुपानच्च सुरापस्ीनिपेवणम्‌ | १७६ 

गवां निप्पीडनं क्षीरं ताम्रस्य गन्यमेव च । 
पात्रार्तरगतं यत्तु नारिकेटफलाम्बु च १७७ 
तारृहिर ताटमाधूकफलानां रसमेव च ! 
खरोप्रमानुषीक्षीरं सुरापानसमानि वे ॥ १५८ 
मानकूट तुाकूटं निक्षेपहरणानि च । 
भूरन्ननारीहरणं रसान्नस्तेयमेव च ॥ १५ 
गुडकार्पासल्वणतिलकन्‌ सामिषाम्बु च । 
का(क्र)प्यवसत्रे च हत्वा च रोहानां हरणं तथा ॥१८० 
विषाभिदादनं चेव सुवर्णस्तेयसम्मितम्‌ । 

सखी भायां कुमारी च सगोत्रा शरणागता ॥१८१ 
साध्वी प्रत्रजिता राज्ञी निक्षिप्रा च रजस्वला । 
व्णत्तमा तथा शिष्या भार्या भ्रातृपित्ज्ययोः ॥१८२ 


ऽध्यायः | महातकादिप्रायध्ित्तवर्णनम्‌ । ११४५ 


मातामही पितामही पितुर्मातुश्च सोदराः । 

अन्या मा(्रा)तृव्यदुदहिता मतुखानी पितृष्वसा । ६८३ 
जननी भगिनी धात्री दुदिताऽऽचायभामिनी । 
सनुपाऽऽचायंसुता चेव तत्पन्नी सुमहातपाः ॥१८४ 
मातुः सपल्ली सवेभौमी दीक्षिता चव भामिनी । 
कपिला महिषी चनुदवताप्रतिमा तथा ॥१८५ 
आसामन्यतमाङ्गच्छद्‌ गुरुतल्पग उच्यते । 
महापातकिनामत्र तत्सयोगिन एव च । १८; 
प्रायधित्तं नास्ति तेषां भगभिपतनः स्म्रतम । 
हीनवर्णाभिगमनं गभेष्न' भतृहिसनम ॥ १८७ 
विशेषपतनीयानि खोर्णां पुसां च यानितु। 
लीशुद्र बिटृक्षत्रवधो गोवाट्हनन' तथा ॥१८८ 
फट्पुष्पद्ुमाणां हि चोषधी नाच हिंसनम्‌ । 
वापीकूपतडागानां ध्वसन भरामघातनम्‌ १८६ 
अभिचारादिकं कम्म सस्यघ्वं सनमेव च । 
उद्यानाराम्टनन' प्रपाविध्वसन' तथा ।१६० 
मातापित्सुतत्यागो द्रत्यागस्तग्रैव च । 
स्वाध्यायाभ्निगुरुत्यागस्तथा धम्मस्य विक्रयः ॥ १६१ 
कन्याया विक्रयन्चव सखाध्यायमद्य विक्रयः । 
परस्मीगमनञ्चेव परद्रन्यापहारणम्‌ १६२ 

तथा पुंसोऽमिगमन पशुनां गमनं तथा । 
वृषकषद्रपशु नाच्च पुस्त्व विध्वंसनं तथा ॥१६३ 


११४६ वृद्धहारीतस्मृतिः। [ षघो- 


कन्याया दूषणं चेव गवां योनिनिपीड़नम्‌ । 
मानुषाणां पशुनाच्च नासादयङ्गविभेदनम ॥१६४ 
ग्रामान्त्यजस्नीगमनं वि ज्ञयमनुपातकम । 
नित्यनेमित्तिकश्राद्धवजन' पशु्दिसनम ॥१६५ 
मृगपक्षिमहासषयादसां हननक्रिया । 
साधारणल्लीगमनं पलन्ययाम्ये म॑थुन' तथा १६६ 
पारवित्तं पारदाय निनिदतार्थोपजीवनम्‌ । 
तथवानाश्रमे वासो देवद्रव्योपजीवनम ॥१६५ 
पयोद धितिटानाश्च {क्रयं खवणक्रयम । 
शाकमूटफलम्तयमतिवदूध्युपजीवनम ।\*६८ 
निमन्त्रितातिक्रमणं दु्प्रतिग्रहमेव च । 
चछगानामप्रदानतं सरध्याकारानिवतनम ।।१६६ 
वृथवाऽ-त्मपरगिस्यागः संम्र.मेदु पायिना । 
दुभाजन' दुरापं स्वध नमस्य च कौतनम्‌ २०५ 
परेषां दोपवचनः' परदारनिरीक्षणम्‌ । 

नाम्तिम्यं व्रतरोपश्च स्वाश्रमाचारवजनम ॥२८.५ 
असच्छासख्लाभिगमन' व्यसनान्यात्मावक्रयः। 
ब्रास्यतात्माधथवचनमे फेकमुपपातकरम्‌ २८२ 
इन्धनाथं द्ुमच्छदः क्रिमिकीटादिर्दिसनम । 
भावदुष्टं कार्दुष्ट क्रियादुष्ं च भक्षणम्‌ ।।२५३ 
मृशमेतृणकाष्ठाम्बुस्तेयमत्यशन' तथा । 

अनृत बिषयचाप्रल्यं दिवास्वध्नमसत्कथा ॥२०४ 


ऽभ्यायः | महापातकादिप्रायशधित्तवर्णनम । ११४७ 


तच्छावण' परान्नं च दिवामैशुनमेव च । 
रजस्वला सृतिं च परग्बीममिदशनम ॥(*५५ 
उपवासदिने श्राद्ध दिवा पवणि मैथुनम । 
शूरोष्धं होनसख्यमुच्छिरम्पशनादिकम ।२०\ 
ख्ोभिःस्यं कामलः मुक्तकश्यादिवीक्षणम्‌ | 
इत्यादयो ये च दोपाः प्रकोर्णा पर्कीतिताः। 
महापापं पातक्रश्च अनुपातकमेव च २५७ 
उपपापं प्रकीणश्च पच्चधा तत्र कीतितम। 
दापातकनुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु ॥२०८ 
तानि पातकसत्रानि तन्न्यून मनुपतक्म। 
उपपापं तत न्धून' ततो हीन प्रकीर्णकम्‌ ।।२०६ 
संमगस्तु तथा तेपा प्रसङ्गार्सम्प्रकीतिनम्‌ | 
क्रमेण वक्ष्यते तां प्रायश्ित्तं विशुद्धे ।>५५ 
यो येन सम्बसेत्तपा तस्यव त्रतमाचरेन्‌ । 
संसर्मिणसनु संसगेम्तत्म॑मर्गस्तथेव च ॥२१४ 
चतुथम्य न दोपसतु पतव्यपु यथाक्रमम । 
प्रकोणकादिदोषाणां प्रासङ्गिक मविदयते ०५ 
स्वल्पत्वात्पतनाभावात्ततससर्गान्न दुष्यति । 
सरानच्च शुद्धिरापस्य संसर्गात्पतितं विना ॥>१३ 
साविडया वाऽपि शुध्येत करतुर त्रतक्रिया । 
कृते पपे यद्य पुंसः पश्चात्तापोऽनुजायते २१४ 


११४८ 


ृद्धहारी तस्छृतिः। [ षो 


प्रायधित्तरतु तस्यव कतन्य' नेतरस्य तु । 
जातानुतापस्य भव्ैसायश्ित्तं यथोदितम्‌ ॥२१५ 
नायुतापश्य पुंसस्तु प्रायधित्त न विद्यते। 
नाश्रमेधफलेनापि नानुतापी विशुद्धथते २१६ 
तस्माज्जातानुतापस्य प्रायश्ित्त' विशुद्धथते । 
चरदकामतः कृत्वा पतनीय' महन पुमान्‌ ॥२१७ 
न कामतश्चर द्धम श्रृष्वप्रिपतनं विना । 

यः: कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथञ्चन ॥२१८ 
न तम्य शुद्धिनिदिषएा भृवप्निपत" विना। 
इत्यक्त ब्रह्मणा पुव मनुना च महर्षिभिः ॥२१६ 
पातकेपु च सवत्र कामतो द्विगुणं व्रतम्‌। 

कामतः पतनीयेषु मरणनच्छुद्धिश्च्छति ॥२२० 
हयमेधाय नः(न) शुद्धिः सवेभौमस्य भूपतेः 
कामत््वनुपापरेपु लोके न व्यवहायता ॥२२१ 
महत्मु चातिप पेषु प्रदीप्रञज्वलनं विरत । 
प्रायधित्तरपेत्येनो यदकामक्तं भवेत्‌ ॥२२२ 
कामतो व्यवहारस्तु वचनादिह जायते । 

इति योगेश्वर णोक्त मुपपापेपु तत्न तत्‌ ॥२२३ 
तस्मादकामतः पापः प्रायश्चित्तेन शुध्यति । 

तेषां क्रमेण वक्ष्यामि प्रायश्चित्त" विशुद्धये ॥२२४ 
शिरः कपालध्वजवान्‌ भिक्षाशी कम वेदयन्‌ । 
ब्रह्महा द्वादशाब्दानि पुण्यतीर्थं समाविशेत्‌ ।(२२५ 


ऽध्यायः | महापातकादिप्रायधित्तवर्णनम्‌ | १९४ 


प्रयागे सेनुबन्धादिपुण्यक्षित्रषु पापञ्कन्‌ । 

तत्र वर्षादि विज्ञाप्य स्वस्वकल्पमरोपतः २२६ 
तत्रसयर््राह्मणैरेवानुज्ञातो त्रतमाचरेन्‌ । 

चत्वारो ब्राह्मणाः शिष्टाः पषदिन्यमिधीयते ॥२०७ 
त सक्तमाचरद्धममेको वाऽध्यात्मवित्तम- । 

जटी वर्फटवामाश्च बहिरेव समा विशन ।२२८ 
स्नानं त्रिप्रवणं कुवन्‌ क्षि तिशायी जितेन्द्रिय । 
एकमुक्तन नक्तन फखरनशनेन च ०२६ 
समापयेत्कम्फट यथाकारं यथावख्प्‌ । 
राममिन्दीवरश्यामं पीटस्टघ्नमक लमषम ॥२०३० 
ध्यात्वा षडक्षरं मन्त्रं निय" तावदहनिशम्‌ 

एवं द्वादशवर्षाणि पुण्यतः थ समाचरन २३१ 
मुष्यते ब्रह्महत्याया स्तपसा वीतकल्मपः । 
चरितत्रत आय।ते यवसं गोपु दापयेत्‌ ।२३२ 

त स्तस्य च सुसं्काराः कतंठ्था बान्धवजनः । 
विघ्रमुल्याय गां दत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ।।२३३ 
प्रारम्भव्रतमध्ये तु यदि पश्चत्वमप्ुयात्‌ | 
विदयुद्धिप्तस्य विज्नया श्युभाङ्गतिमवाप्ुयात्त ।[२३४ 
असंष्तप्तु गोपु स्यात्‌ पुनरेव वतं चरेत्‌ । 
अशक्तस्तु वते दद्याद्‌ गोसहम्रं द्विजन्मनाम्‌ ।।२३५ 
पात्रे धनं वा पर्याप्त द्वा शुद्धिमवाप्लुयात्‌ । 
ब्रहमहत्यासमेष्मेवं कामतो वतमाचरेत ।२३६ 


११९८० 


बृद्धहारीतरमृतिः । [ षठो - 


अकामतश्वरद्धम पापं मनसि चोख्यते। 
आज्ञापयिताऽनुमन्तानुप्राहकस्त व च ॥२३७ 
उपेक्षिता ऽशक्तिमश्चत्पादानं व्रतमाचरेत्‌ । 

कामतस्तु चरे] पूण तत्रापि द्विगुणं गुरौ ।२३८ 
अःतटरत्यां तथा ऽध्त्रस्यां तथव दतमाचरेन्‌ । 
आचाय च वनम्धन मातापित्रोगयै तथा ।२३६ 
तपरिवनि द्रह्मविदि छिगुणं व्रतमाचरेत्‌ । 
यावत्स्वक्ष लियं वेश्य" विरिष्टं शूद्रमेव च ।२४५ 
कपिं गरि गौङ्गाच्च हत्वा पूर्णव्रतं चरेन । 
अक्रामतस्तु त॑प्वध मुनिभिः सम्प्रको तितम्‌ ॥२४१ 
विधेः प्राथमिकादस्मद्‌ द्ितीये द्विगुणं चरेप। 
ठनीये त्रिगु प्राक्त चतुथं नास्ति निष्कृतिः ॥>४२ 
चतुर्णामाश्रमाणःच्व शौचवत्‌ साधनं चरेत्‌ । 
प्रायध्चित्तान्तरं मध्ये कचिरदिच्छत सुरयः ।२४३ 
गोव्राह्मणपरसिराण मश्रमेधावभ्रथं तथा । 

इय वि्युद्धिरुदिता प्रहल्या कामतो द्विजान्‌ ॥२४४ 
अम्निप्रपतनं केचिदिच्छन्ति मुनिसत्तमाः । 

लोमभ्यः स्वादैव्यादि मन्त्रहु त्वा परग्रक्‌ प्रथक्‌ ॥२४५ 
अवाक्शिरा प्रविश्याम्रौ दग्धः द्युद्रो भवेन्नरः । 
अकामतः सुरां पीत्वा मद्यं वाऽपि द्विजोत्तमः ॥२४६ 
पूवद्‌ द्वादशाब्दानि चरेद्‌ वतमचिहितम्‌। 
जपिता दशसाहस्रं त्रिखन्ध्यासु निरन्तरम्‌ ॥२४७ 


शष्यायः | महापातकादिभ्रायश्ित्तवर्णनप्‌ । ११६१ 


दादशाब्द मनु ज्त्वा ततः शुद्धो भवेन्नरः । 
यानि कानि च पापानि सुरापानसमानि तु ॥२४८ 
अकामतश्चरेदध कामतः पर्णमाचरेत्‌। 

सवत्र पातनीयेषु च रिव्या वतमुक्तवन ।(>४६ 

पुनः संरकारमहन्ति त्रयश्चते द्विजातयः । 
अज्ञानात्तु सुरा पत्या रेनोविण्मू गेव च ॥२५५ 
मानुपीक्षीरपानेन पुन संम्कारमहति। 

इत्युक्त मनुना पृ्मः यश्चापि महरम. २५५ 
करञ्ज लशुनं शिग्र मूलकं प्रामसूकरम । 

छत्राक बु कृकरुटाण०२च्व कार.काकं) पिण्याकं टश्ुनं तथा ।(२५२ 
गृध्मुष्र मृमासं च (गो) खर तत्तक्रमेय च । 
माहिषं माकरं माससवृ(मरक्षं वानरमेव च ।।२५३ 
निष्पोडितच्च गोक्ष्ीरमारनारं च मूकम्‌ 
माजार शेदयृन्ताकं कुम्भी निम्बदलं तथा ॥२ ८४ 
क्रतयाद्‌च्च तथा भकं गाढं व्याच्रमेप च । 
एव्रमादिनिपिद्धस्तु भक्षयित्वा तु कामतः ॥>५५ 
चरेद्‌त्रतं तथा पण पादोनम्पादकामतः। 
नारिकेखरसं पोत्या वायुना ताडितं द्विजः ।२५६ 
द्‌(ज)ग्या ताटपलाशम्बा करनिमथितं दधि । 
ताश्रपात्रगतं गहय क्षौरं च टवणान्वितम्‌ २५७ 
कराग्रेगैव यदह्तं धृतं खबणमम्बु च । 

सूतकान्ञ्व शूद्राज्न' कदर्यादन्न मेव च ।२५८ 


११५२ 


वृद्धहारीतस्खतिः। [ षष्ठौ- 


अरर सूतिकादृ्ट मुद (या) क्याद्ष्टमेव च । 
पाषण्डमण्डचष्डाटघरृषलीप तिवो क्षितम्‌ ।> ६ 
दृत््वावरिषं यक्षाणां भूतानां रक्षसां तथा | 
उदूधुत्य वामहस्तेन वक्षत्रणैव पिबदपः ॥।२६० 
यजरान्नमाघेकोदिरमुच्छिष्टमगुरो रपि । 

हरेरनर्पितं मुक्त्वा न मुक्ता देवतार्पितम ॥> १ 
कामतम्तु चरेद्मश्वरेद्रदमकामतः। 

अकामतः सङ्जग्ध्वा चरे्वान्द्रायणत्रतम ।२६२्‌ 
म्ेच्छुचण्डाटपतितपापण्डा(न्नोनामकामतः | 
उद्क्यासद्‌ भुक्त्वा च चरेद्धमव्रतं हिजः ।२६३ 
चण्डालक्रूपभाण्डस्थं मद्यभाण्डस्थमेव च । 

पीत्वा समाचरेत्पापं कामतोध्द्ध समाचरत्‌ ॥२६४ 
मदयर ' समाघ्राय कामतो व्रतमाचरन | 
अकामतस्तु निष्ठीव्य चरदाचमनं द्विजः २६५ 
अभिमन््य जल प्राश्य सातिशया च समन्वितम्‌ । 
वृथा मांसाशनं चेव भावदुष्टादि भक्षणे ॥२६६ 
चरोसान्तपनं च्छ" चान्द्रायणमथापि वा । 
कामतप्तु चरेत्पादमभ्यासे पृणेमाचरेत्‌ ।(२६७ 
कामतस्तु सुरा पीत्वा सततं चाभ्निसन्निमम । 
गोमूत्रमम्बु वा पीतां मरणन्छुद्धिमृष्डति २६८ 
सुरायाः प्रतिषेधस्तु द्विजानामेअ कीर्तितः । 
विशिष्टस्यापि शद्रस्य केचिदिच्छन्ति सूरयः ।२६६ 


ऽन्वायः | रहस्यप्राबध्ित्तवर्णनम्‌ । ११५३ 


अचत मद्यमांसन्च परस्रीस्वापहारणम्‌ । 
विरिष्टस्यापि शूद्रस्य पाति मनुरत्रवीत्‌ ।(२७० 
सुरा बे मलमन्नादे पापाद्रं मटमुख्यते । 

तस्माद्‌ नाह्मभराजन्यौ वश्यश्च न मुरां पिवन्‌ २७१ 


चकाराष्िरिष्स्य शुदराम्यापि पवेवचनात्‌ यत्तु राजन्यवेश्ययो- 
गवाज्यादिमद्यस्याप्रतिपधस्तन्न मतं म्यात्‌ न च निषिद्धादीनां 
सतां मतच् । विशिष्ट शूद्रस्यापि मद्यमासनिपिद्धन्वान । इज्याध्य- 
यनादिश्रौतस्मतेकर्माहस्य । क्नत्रविशिषएस्यापि तदद्रश्यस्य च प्रति- 
षधात्‌ न तु प्रायश्ित्ताल्पत्वप्रतिपादनपराण्परेव नत्प्रतिपिद्धपराणि 
्राह्मणम्य मरणान्तिक सुपिष्टं राजन्यवेश्यविरिषशूद्राणाम पूर्ण 
पादोनारद्ोनत्रतचर्या उक्ता । सुरायान्तु सवपा द्विज्ञाणां मरणा- 
न्तिकमेव शूद्रस्य गोखहस्रदानं वा परिपूर्णत्रतं वाऽऽचरितव्यम्‌ नतु 
मरणान्तिकम्‌ । 


अप्मिवर्णा सुरां पीत्वा सुरायाम्तु द्विजातयः । 
मरणच्छुद्धिश्ृच्छन्ति शूद्रस्तु ्तमाचरेत्‌ ॥॥२७२ 
राजन्यवेश्यौ तु मद्य पीत्वा चरेतां त्रतमेव च । 
शुद्रस्त्वथश्वरेततदरद्‌ ब्राह्मणो मरमाच्छुचिः ।२५३ 
यक्षरक्षः पिशाचान्न मद्य मांसं सुरासमम । 
नात्त्यमेव विप्रेण भुक्त्वा तु ज्वलनं विशेत्‌ ।२७४ 
मद्य वाऽपि सुरां बाऽपि यः पिबेद्‌ ब्राह्मणाधम । 
अभिवर्णन्तु गोमूत्रं पिषदञ्जलिपश्छकम्‌ ।। २७५ 

७२ 


११५४ वृद्धहारीतस्यृतिः । [ षष्ठो- 


मरणच्छद्धिमाप्नोति जीवेद्यदि विशुध्यति । 

मद्यस्य प्रतिषिभ्यथ धृतं क्षीरमथम्बु वा ॥२५६ 
प्राशयित्वाऽग्निवर्णन्तु तद्त्तां शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
दत्तवा सुवण विप्राय गाश्च दत्त्वा विद्ुध्यति २७७ 
क्षतरविटशुद्रजातीनां सुवणं तु यथाक्रमम्‌ । 
पादोनमद्ध पादं वा चरेद्‌ व्रतं यथोक्तवत्‌ ।।२७८ 
समेष्वधं प्रकुर्वीत कामतः पूर्णमाचरेन्‌ । 

कामतः स्वर्णहारी तु रा्न मुसलमपयेन ॥२५६ 
स्वकमं ख्यापयंश्चैव हतो मुक्तोऽपि वा शुचिः 
राज्ञा यदि विमुक्तः स्यान्‌ पूर्ववद्‌ ब्रतमाचरेन्‌ ॥२८० 
आत्मतुल्यसुवण वा दद्याद्विप्रस्य तुष्िकृन्‌ । 
तत्समड्यरतिरिक्तपु पादमेव चरेद्‌ व्रतम ॥२८१ 
चान्द्रायणं पराकं वा कर्यादल्पेषु सवशः । 
द्रन्यप्रव्यपेणं कतुस्तन्मूल्यद्रन्यमेव वा ॥५८२ 

तरतं समाचरत्‌ कृत्वा यथा परिषदी रितम । 
बलाच्छौ्यंण वा स्नेहाद्‌ व्थवहारादिनाऽपि वा ॥२८३ 
समाहरति यद्‌ दरभ्यं तत्सव स्तेयमुष्यते । 

देशं कारं वयः शकत पापश्वेक्ष्य सवेत: ॥२८४ 
प्रायशित्तं प्रदातव्यं धमविद्धिमनीषिभिः। 

भगिनीं मातरं पुत्री श्युषामाचाययोषितम्‌ २८५ 
अकामतः सषृद्‌ गस्वा चरेत पूणत्रतं नरः। 
पथिमाभियुलां गङ्गा काडिन्था सह सङ्गताम्‌ ॥२८६ 


ऽध्याय. | रहस्यप्रायधित्तव्णनम्‌ । ११५५ 


एक्षप्रजवणं पुण्यं हारका सेतुमेव वा । 
चेन्द्रपुध्करणी वाऽपि वणी सागरमङ्गमम ८७ 
गाद्‌ावर्याः शव्या वा गत्वा तत्राऽऽचरेद्‌ व्रतम्‌ । 
पूवेवन्‌ दादुशाब्दानि चरेद्‌ > तमनुत्तमम्‌ ।(२८८ 
कृष्णाय नम इत्यष मन्त्रः सर्वाघनाशनः । 

इममव जपन्मन्त्रं न्यासा हृदि सनातनम्‌ ।।२८६ 
त्रिसन्ध्याम्बयुतं मत्तया नित्यं इादशवत्सरम । 
चान्द्रायणैः पराक वा च्छं वां शमयत्‌ ममा. ॥२६० 
जीवे क्षीणेऽथवा पुण्यकामी मण्डपपारलः। 
निवसिद्वा वह्िर््रामान्‌ क्षि तिशायी जितेन्द्रिय. २६१ 
मन. सन्तापकरणमुदहच्छीकमन्तत. । 

सदा कृष्ण हरि ध्यायन्‌ जपन्मन्त्रमनुत्तमम्‌ ।।२६२ 
दवादशा्दराद्विमुच्यत पापादस्मानत्तप' बत्‌ । 
भगिन्याद्रिषु योपिन्सु या गच्छत्कामतो नरः ॥२६३ 
प्रतप्रासमतोयेन समाश्िष्य हुताशने । 

शयित्वा सुमहदही दग्धः शुद्धिमव।प्तुयात्‌ ॥२६४ 
एतासु मतिदुष्टासु कामतो बहुशो व्रजेन । 

एवमभ्रि विरद्धीमान्‌ पापं विज्ञाप्य पषदि ।२६५ 
अकामतः सकृद्‌ गत्वा चरेद्धमव्रतं नरः 

अभ्यासे तु चरत्‌ पूण कामतः सकृदेव च ।२६६ 
कामतोऽभ्यासविषये तक्रापि मरणान्तिकम्‌ | 
समेष्वथ प्रक्कु्बीत सदेव कामतः ॥२६७ 


११५६ ृद्धहषारीतस्पतिः । [ श्छो- 


कामतस्तु चरत्‌ पूर्णमभ्यासे मरणान्तिकम्‌ । 
अकामतो वाऽभ्यासे तु पूर्णमेव ब्रहं चरत्‌ ।०६८ 
अन्यास्वेपि च नारीषु सष्ृदूगत्वाऽप्यकामतः । 
पाठमेवाऽऽचरेदविढानभ्यासे त्वथमाचरेन ॥२६६ 
माधारणासु सर्वासु चरेज्रान्द्रायणत्रतम्‌ | 

कामतो द्विगुणं तामु अभ्यासे रतमा चरेन । 
स्वद्‌रास्वास्यगमने पसि तियश्षु कामतः ।(३५० 
चान्द्रायणं पराकं वा प्राजापव्यमथापि वा। 

उदक्यां मृतिकां गत्वा चरनसान्तपनं व्रतम्‌ ।।३०१ 
चान्द्रायणं तथाऽन्यामु कामतो द्विगुण चरे । 
अष्टम्याश्च चतुदश्यां दिवा पर्वणि मैथुनम्‌ ।।३०२ 
कृत्वा सचल्टं स्रात्वा च वारुणीमिश्च माजयेन । 
चण्डाली पुश्चली म्लेच्छं पाषण्डी पतितामपि ३०३ 
रजकीं बुरुड व्याधां सर्वा प्रामान्त्यजाः खियः। 
अकामतः सकृद्‌ गत्वा चरेशचान्द्रायणत्रतम्‌ २५४ 
अभ्यासे तु ्रतं पुर्णन्ताभिश्च सह भोजने । 
कामतस्तु महर्‌ गत्वा भुक्वा त्वथ्रतं चरेत्‌ ॥२०५ 
तत्र भूयश्चरेन पूर्णमभ्यासे मरणान्तिक्रम्‌ | 

यो येन सम्वसेदेषान्तत्पापं सोऽपि तत्मम. ॥३०६ 


संरापस्पशनादेव शय्याशनाछनादिभिः। 
तददेवाऽऽचरेन्‌ सव व्रतं दशवार्षिकम्‌ ।३०७ 


ऽभ्यौयः | रहस्यप्रायधित्तवर्णनम । ११५७ 


अकामतश्वरद्धम ष्ण्मासात्पादमाचरेन्‌ । 

मासत्रये द्विव स्यान्मासमात्र तु वत्सरम्‌ ।।३०८ 
कामतो दविगुणं तत्र चरेदब्दरादिकं व्रतम्‌ । 

ङद्धन्तु बत्सरत्पृणं देगुण्याच्यमतः क्रमात्‌ ।३५६ 
कामतो बत्मरादुध्व द्विगुणत्रनमाचरेत्‌ । 

उध्वं द्विवर्बात्तम्यापि मरणान्तिकमुख्यते 1;:१० 
यजनाध्यापनादहानात्पानाच्च सद भोजनान्‌ । 

सद्य एव पतत्यस्मिन पतितेन सहाऽधचरन्‌ ३११ 
तत्राप्यकामनस्त्वथ कामतः पूर्णमाचरन । 

पण्मासे वत्सरेऽप्यत्न द्विगुणं त्रिगुणं श्वम्‌ ३१२ 
उवे तु निष्कृति न स्याद्‌ श्रग्वग्निपतनं विना । 
द्वितीयस्य तृतीयस्य नग्यत मग्णान्तिकम्‌ ।।२३१३ 
अद्ध पादं समुद्रं व मतो द्गुणं तथा । 
ब्रह्मकूचौपवासेन चतुथ व निष्छृतिः ॥ २९४ 
पश्चमस्य न दोषः स्यादिति धमतिदो विदुः | 
अन्येषामपि संसर्गासरायधिन्तं प्रकल्पयेत्‌ ।।३१५ 
पतनीयेषु नारीणां मरणान्तिक्रमुच्यते । 
अकामतश्रेद्धमन्रतं पथु यथोदितम्‌ ।।३१६ 
व्यभिचारे तु सवत्र कामतो मरणनच्छ्चिः 
अकामतश्वरे्पुण प्रातिलोम्यं गता सती ॥२१५ 
अद्ध मेवाऽभ्लुखोभ्येषु तथेव भ्र णहा दिषु । 

यतिश्चं ब्रह्मचारी च गत्वा हिय्मकाअतः। ३१८ 


११५८८ 


वद्धदारीतस्मृतिः । [ षघ्ठो- 


गुरुतल्पगमुदषटं पूर्णमथ समाचरेन्‌ । 

नामतो ब्रह्मचारी तु पृणमेवाऽञचरेद्‌ व्रतम्‌ ३१६ 
यतेस्तु मरणनच्छद्धिः शिश्नः स्यान कृन्तनन वा । 
तयोभ्तु रेतः श्वलने कच्छ" चान्द्रायणं चरेन्‌ २२० 
जष्त्वा सहम्बं गायत्या गृहस्थः गुद्धिमाप्नुयान्‌ । 
द्िसहस्न वन॑श्यस्तु जपेद्रतो निपातने ३२१ 
तत्रापि कामतस्तेषां हिगुणत्रिरुणादिकम्‌ | 
परिव्राजनकामस्नु नयनोसपाटनं तथा ।। ३०२ 

णवं समाचरे द्रीमान प्रायश्ित्त मतन्द्रितः। 
प्रायशित्त अङ्कर्बाणः पापपु निरनः सद्‌ा २२३ 
कल्पायुतशतं गत्वा नरकं प्रतिपद्यते । 

धृत्वा गोचममात्रन्तु सममेक्रं निरन्तरम्‌ ।! २२४ 
पच्चगघ्यं पिबन गोघ्नो गुरुगामी विद्युध्यति । 
गोमूत्रेणेव च स्नात्वा पीत्वा चा८ऽचम्य वारिभिः ॥३२५ 
विष्णाः सदस्रनामानि जपन्नित्यं समाहितः । 
शयीत गोत्रज रात्रौ गवां हित मनुस्मरन्‌ ॥२२४ 
व्याघ्रादिभिगृहीतां गां पङ्क निपतितां तथा । 

स चरेदथवा प्राणान तदर्थं वं पर्येत्‌ ६०७ 
तेनेव हि विशुद्धः स्यादसम्पूर्णव्रतोऽपि वा । 
ब्रनान्ते गोप्रदो भूवा ततः शुद्धिमवाध्नुयान्‌ ।३२८ 
गोस्वामिने च गां दना पश्चादेवं श्रतं चरेत्‌ । 
दशात्‌ त्रिरात्रमुपोप्य ब्रपमेकथ्च गा दश ६२६ 


ऽध्यायः | रहस्यप्रायधित्तवर्णनम | १९१५६ 


योक्त्रेच गृहदाहायंबन्धनेर्वा हता यदि । 
मतिपूवंण गां हत्वा चरेखेवार्षिकं व्रतम्‌ ।।३३० 
दिव पूबेधद्वाऽपि चमेणाऽऽद्रंण वामसा । 

कपिं गभिणीं वाऽपि वृषं दत्ा च कामतः ३३१ 
तरतं ढादशवर्षाणि चरेद्‌ ब्द्यत्रतोदितम्‌ । 
आचायदेवविप्राणां हत्वा च द्विगुणं चरेन ।३३२ 
होमधेनुं प्रसृताच्च दाने च समटडङ्कनाम्‌ | 
उपभुक्तं वृषणापि 'ताच्च हादशवापिकम ३३३ 
निष्पीडन वाऽपि तेषु दापषवह्पमतन्द्रितः | 
शरणागनवालस्रीघानुकः सम्बसेन्न तु ।॥३३४ 
चीणघ्रतानपि चरन कृतप्नानपि सवदा । 
अग्निदाङ्गर्रां चण्डीं भत्‌ष्नीं खोकधघातिनीम ॥३३५ 
हिखयस्तु विधानल्रीं हत्वा पापं न गच्छति । 

गुरं बा बाल््रुद्धान्वा श्रोत्रियं वा बहुश्रुतम्‌ ।३३; 
आततायिन मायात हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
नाऽऽततायिवध दोषो हन्तुभेवनि कश्चन ॥२३३५ 
प्रख्यातदोपः कुर्वीति परित्यक्तं यथोदितम्‌ । 
अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यत्रतमाचरेत्‌ ॥३३८ 
कण्ठमात्रजले स्थित्वा राममत्त्रं समाहितः । 
जपेद्ठा दशसह ्क्महा गुद्धिमाप्नुयान्‌ ॥३३६ 
सुरापः स्व्णहारी तु जपेदष्टाभरं तथा । 

लक्षं जप्त्वा कृष्णमन्तर मुच्यते गुरतल्पगात्‌ ।३४० 


११६९० 


ृद्रहारीतस्मृतिः। [ च्छो 


उपोष्यान्तजेटे स्थित्वा वायुदेवमनु श्युभम्‌ । 
जपेदृद्वादशसादस्न' गोघ्नः प्रयतमानसः ।। ३४१ 
असंख्यानि च पापानि अनुक्तान्यपि यानि च। 
चित्तस्थो भगवान्‌ ष्णः सव हरति तत्क्षणान्‌ ।३४२ 
एकादृश्युपवासस्य फं प्राप्नोति मानवः । 
अगषाढादिचतुर्मासि कृते युक्ता जितेन्द्रियः ।।३४३ 
दुग्धान्धो शषपयंङ्क शयानं कमंापदिम । 

ध्यात्वा समचये न्नित्यं महद्विुच्यते ह्यधः ॥२४४ 


इति रहस्यप्रायध्ित्तव्णनम । 


अथ महापापादिप्रायध्ित्तप्रकरणवणनम | 


रजस्वलां सूतिकाच्च चण्डारं पतितं तथा ३४६५ 
पाषण्डिन' विकमस्थं शवं शषा -प्यकामनः। 
गोमयेनानुदिधाङ्गः सवासा जटमाविरान ।। ३४६ 
गायच्रयष्रशत जप्त्वा धृतं प्राश्य विद्युध्यति । 

टा तु कामतः स्नात्वा चरेतसान्तपनं व्रतम्‌ ॥३४७ 
श्वपचं पतित श्प गोपाख्व्यजनादतम्‌ । 
विड्वराहं शचनङ्काक गदंभं यूपमेव च ।३४८ 

मद्य मासं तथव विष्मूत्रं दशमेव च । 
करकञ्चर्कनभ्व दृक्चनिर्यासमेव च ।३४६ 


ऽष्कायः | महापापादिप्रायधित्तश्रकरणवर्णनम्‌ । ११४१ 


करञ्ज ठश्युनज्वानुगच्छति स्वस्य ्चुद्धये । 
सचेरमेकवाह्यापः सावित्रीं त्रिशतं जपत्‌ ।+२५० 
तत्मृष्टस्पष्टिनौ धरा सवासा जकूमाविरेन्‌ । 
उध्वमाचमन प्राक्त' धमबिद्धिरकल्मचंः। 
उन्छिष्टकेशमस्मास्थिकपाटं मटमेव च ।।२५१ 
सानाद्रेधरणीऽ्चेव ग्फा स्नान समाचरेत्‌ । 
्रक्षाल्य पादौ संक्रभ्य तथंवाऽऽचन्य वारिणा ॥३५२ 
मन्त्रसन्माजितजल श्प्रा ताच्व विदयुध्यति । 
विशिष्ानाज्च विप्रार्णां गुरूणां व्रतशाछख्निाम्‌ ।।३५३ 
विनीततराणासच्छिष्ठ स्पष्टा स्नान" समाचरेन्‌ । 
रौवानां पतितानाच्च वाह्यानान्त्यक्तकमेणाम ।३५४ 
उच्छिष्टस्पर्शनं कृत्वा चरेशवान्द्रायणं व्रतम । 
उच्छिष्टन स्वयं चान्यमुच्छिषरः यद्यकामतः ।३५५ 


खषा सचेलं स्नात्वा च खाचित्रय्टशतं जपेत्‌ । 
कामतश्चाऽऽचरेत इच्छ ब्रहमकूब दिजोत्तमः | ३५६ 
राजानजच्च विशं शुद्र चरेचवन्द्रायण द्विजः । 

तौ च स्नात्वा चरेत्‌ कृच्छ' गां वा दद्यात्पयस्विनीम्‌ ॥३५७ 
उच्छिष्टिनं स्शन्‌ शद्रसुच्छि्ट प्रानमेव वा । 

सवासा जचख््माप्टुत्य चरेत्सान्तपनत्रतम्‌ ।| ३५८ 


तत्रापि कामतः शषा पराकट्रयमाचरेत । 
पच्चगव्यं पिकश्छद्रः स्नात्वा नयां विधानवः ।(३५६ 


११९२ 


बद्धहारीतस्मतिः। [ षष्ठो- 


चण्डाखं पतितं मद्य सूतिकाश्च रजस्वराम । 
उच्छि्टन तु संस्पृष्टः पराकनत्रयमाचरेत ॥२६० 
उच्छिष्टेन चिरं कार शुषित्वा स्नानमाचरेन्‌ । 
उच्छिष्टाशोचमरणे चरेदब्दं दिजातयः ।। ३६१ 
रजस्वला सूतिका वा पश्च यदि चेद्‌ गता । 
पच्चगव्यः स्नापयितरा पावमान्यद्विजोत्तमाः ३६२ 
भत्युचं कट्यै: स्नाग्य सपवित्रंजरः शुभे । 
गुभ्रवख्रण सम्बष्छ्य दाहं क्याद्विधानतः ३९३ 
चण्डात्छान्‌ त्राह्मणात्स्पाति क्रञ्याददुदकादिमिः। 
हत नामपि वंत पूववदु द्विजपुङ्गवः ६६४ 
तत्रापि कामत कुर्यात्‌ षडब्दं तस्य बान्धवाः; । 
तिपाद्यवेनशब्रादयंरात्मान" यदि घातयेत्‌ ।।२१५ 
गोशतं विप्रमुख्येभ्यो दद्यादेकं वपं तथा । 
नारायणव ङि कृत्या मवमप्यौध्वदे हिकम । ३६६ 
रजस्वला तु या नारी स्परष्ा चान्यां रजस्वलम । 
चण्डाल्ट पतितं चाऽपि गुन' गदंभमेव च ॥३६७ 
तावत्तिष्टेन्निराहारा चरेत्मान्तपनः व्रतम्‌ । 
सष्राऽप्यकमनः स्नात्वा पश्वगत्यः बुभजंठ. ॥ २६८ 
चातुवर्ण्य गेहेषु चण्डाल्दः पतितोऽपि वा । 
अन्तवन्नी भवेत्सा चेत्कथं स्यात्तत्र निष्छतिः ।२६६ 
तद गरहन्तु परित्यक्ता दर्ध्वा वान्यत्र संस्थितः । 
ससर्गाक्तपमरकारेण प्रायधित्तं समाचरेत्‌ ।२७० 


ऽध्यायः | महा पपादिप्रायधित्तवर्णनम्‌ । ११६३ 


पथक्‌ पथक्‌ प्रुत्रीरन्‌ सव गृहनिवासिनः। 

दूरा पुत्राश्च सुह्दः प्रायधित्तं यथोदितम्‌ ॥ ३५१ 
सभ्‌ काणां नारीणां वपनन्तु विवजयेतं । 

सर्वान्‌ केशान्‌ समुद, व्य च्छेदयेदूङ्कखित्रयम ॥३५२ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌ | 
प्रायधित्त तु सम्पूर्णं छ्ृत्वा सान्तपनः त्रतम्‌ ॥२७३ 
ब्रह्मकूचापवासं वा विगुध्यन्ति तदेनसः । 
अर्वाकूसम्बत्पराधात्तु गरृहदाह्‌ न चोदितम्‌ ॥३५४ 
यदुगृहे पातकोत्पत्ति स्तत्र यत्नैन दादयन्‌ । 
लजेद्रा संनिकृष्टाज् शुद्धिन्चवाऽऽत्मनस्ततः । ३५५ 
सन्वर्ध शेव संमर्गात्तुल्यमेव दृणामघम । 

तस्म त्संसगसम्बधान पतितेयु विवजगन्‌ ॥३७ 
चण्डारूपतितादीनां तोयं यस्तु पिवेन्नरः । 

पराकं कामनः कुर्याद्‌ ब्रह्मकू्रमकामनः २५७ 
अभ्यासे तु षडब्दं स्याच्चान्द्रायणमकामतः , 
चण्डालानां तडागे वा नदीनां तीथ एव वा ॥३५८ 
स्नात्वा पीत्वा जट विप्रः प्राजापत्यमकामतः। 
कामतस्तु पराकं वा चान्द्राय्णमथाऽपि वा ।३५६ 
अभ्यासे तु व्रतं पुण षडब्दं स्यादकामतः। 

स्वेषां प्रतिछोमानां पीत्वा सन्तापनं चरेत्‌ ॥३८० 
चवान्द्रायणं पराकं वा ऽयन्दं वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
भोजने गमनेऽप्येवं प्रायश्ित्तं समाचरेत्‌ ।।३८१ 


११६४ बृद्धहारीरश्परतिः । [ षकी- 


चाण्डारुपतितादीनां गृहेष्वन्नमपि द्विजः । 
भुक्ताऽब्दमाचरेत्‌ कच्छ चोन्द्रायणमकामतिः २८२ 
चण्डार्वारिकायान्तु सुत्वा भुक्ताऽप्यकामतः । 

च रत्सान्तपनं कृच्छ' चान्द्रायणभथाऽपि का ॥३८३ 
चण्डालवारिकायन्तु मृतस्याब्दं विशोधनमं । 

स्नापनं पच्चगव्येश्च पावमान्ये शुभेजरेः ।३८४ 

शुद्रान्न सूतिकान्नं वा शुना स्पष्टश्च कामतः 

भुक्त्वा चान्द्रायण" इच्छ" पराकं वा समा्रेत्‌ ३८५ 
जटं पीला तयोर्विप्रः पथ्चगव्यं पिबेद्‌ दहम्‌ | 
चण्डालः पतितो वाऽपि यस्मिन गेहे समा(विशेरत)रेत । 
त्यक्तवा म्रण्मयभाण्डानि गोमि. संक्रामयेत श्यम्‌ ॥३८६ 
मा मादृध्व दशाहन्तु द्िमासं पक्षमेव तु । 

पण्मासात्त तथा मासं गवां वृन्दं निवेशयेन ॥३८७ 
उष्वन्तु ददनं प्रोक्त खाङ्गुलेन च खातनम्‌। 

ब्रह्मकूब तथा कृच्डे' चान्द्रायणमथापि व ।३८८ 
अतिकृच्छ्र" पराकच्च उयब्दं वाऽपि समाचरेत्‌ । 
पडब्दमृध्व पण्मासात्मायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥३८६ 
वत्सरादृध्वसम्पूण त्रतमेवऽऽच॑ःद्‌ बुधः । 
अमेध्यशवचण्डाल्मद्यमांसादिदूषितात्‌ ३६० 
करूपादुद्श्॑य कटरीः सद' रेचयेजरटय । 

निक्षिप्य पथ्चगथ्यानि कीरणेरपि' मन्त्रयेत्‌ २९१ 


ऽ्वच्ः ] महापापादिप्रायध्ित्तवर्णनम । ११६५ 


तडागस्यापि शुध्यथ गोभिः संक्रामयेजलम्‌ | 
धान्यन्तु क्षाखनच्छुद्धिर्बहूल्यं प्रोश्षणादपि ।३६२ 
रसानान्तु परित्याग श्वाण्डालादिप्रदृषणात । 
प्रास्राददेवदरम्याणां चण्डापतिनादिपु ।६६३ 
अन्तः प्रविष्टपु तदा ञयुद्धिः स्यात्केन कमणा । 
गोभिः संक्रमणं कृत्वा गोमृन्रागेव लेपयेन ।३६४ 
पुण्याहं वाचयित्वाऽथ तत्तोयदेभ्युतः। 
सम्प्रोक्ष्य सवेत: पश्चादेवं मममिपचयेत ३६५ 
पन्वामृते पच्चपन्येः सापयित्वाऽथ वैष्णवः । 
रत्य्॒वं पावसान्येशच बप्णवेश्वाभिषचयेन । ३६४ 
अष्टोत्तरसहस्र' वा शतमप्रोत्तरं तु वा । 
चतुर्भिवंष्णवमस्त्रेः राप्य पुष्पाञ्जलि तथा ॥३६७ 
्रीमुक्तन तद्‌ दिव्येदद्यान्नीराजमः तत । 
अवेष्णवस्पशेनेऽपि एवं कुर्वीत वेष्णवः। 

भिन्न बिम्बे तथा दर्षे परिलयक्तवेव तं गृहे ।३६८ 
वेदीं वेष्णवीमिष्टु पुनः स्थापनमाचरेत्‌ । 
चोराद्यपहृते नष्टे वासुदेवी यजे्चरुम्‌ ।३६६ 
स्थानान्तरयते बिम्बे पुनः स्थापनमाचरत्‌। 
तोयाधित्रासनं वेद्यामधिरोहणमेव च ॥४०८ 
नयनोन्मीलनं दीक्षां वजेयित्वाऽम्यमाचरेत्‌ । 
पश्गतयेः कपयित्वा पश्चत्वकूपलवाश्विवेः ।\४०१ 


६१६६ बृद्धहारीत्छृतिः। [ ष्ठो 


मङ्गलद्रम्यसंयुक्तेरद्धिः समभिषेचयेत्‌ । 

सक्तश्च ब्राह्मण स्पत्यं रविगेवेष्णवीस्तथा ॥४०२ 
चतुभिवेष्णवंमन्तरः प्रथगष्टोत्तर शतम्‌ । 

वप्णन्या चव गायत्र्या शङ्क न स्नापयेद्‌ बुधः ।४०३ 
ध्र वसूक्तसृचं र्मृ-वा जपन्‌ संख्यापयेद्धरिम्‌ । 
ततस्तन्मूतिम.> ण मूलमन्त्रेण वा द्विजः ॥४०४ 
दद्यात पृष्पसहम्राणि दवतां स मनु स्मरन्‌ । 
पश्चान्‌ सावरणं विष्णोर चंयित्वा विधानतः ४०५ 
इद्रसोमं सोमपतेरिति मृक्तमनुत्तमम्‌ । 

जपन्‌ भत्तय।ऽथ देदस्तु दद्यान्नीराजनं द्विजः ॥४०६ 
परदक्षिणं नमस्कारं कृत्वा विप्रास्तु भोजयेत । 
अवेप्णवेन विप्रेण शद्रणैवा्चिते हरौ ॥४५७ 
सहस्रममिपक्रं च पुप्पाञ्ञलिसहखकम्‌। 
महाभागवतो विप्रः कुर्यान्मन्त्रहयेन च ॥४०८ 
देवतोत्तरसम्पकं विना स्वहरणं हरौ । 
अवेष्णवानां मन्त्राणां पक्तान्नस्य निवेदने ॥४०६ 
कृत्वा नारायणीमिष्टं पुनः संस्कारमाचरत्‌ । 
देशान्तरगते बिम्ब चिरकाटमनचिते ।\४१० 
अधिवासादिकं सव पृवेवद्रष्णवेत्तमः। ` 
विष्णोर्त्सबमध्ये तु विद्युत्‌ स्तनितसम्भवे ।।४११ 
रथे बिम्ब ध्वजे भग्ने बिम्बे च पतिते भुवि । 
ग्रामदाहेऽश्मवषे च गुराबृत्विजि वं शृते ॥४१२ 


ऽध्यायः] महापापादिप्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। ११६७ 


नालङ्ङृतेषु विधिषु परिणीते जनादने । 
अवेदिकक्रियापेते जपदोमादिवर्जिते ।(४१३ 
कुवीत महतीं शान्ति वेष्णवीं वंध्णमोत्तमः। 
अग्रिनशे तु तन्मध्ये पुनराद्रानमाचरेन ४१४ 
कुर्वीत वंनतेयेष्टि वप्वकरसनीमथापि वा | 
अशूकरादिसम्पक पवित्र ममा चरेन ।४१५ 
वेष्णवष्ट परकुर्वीत पापण्डादिप्रटरपिते । 

अथाम्य संपरये विप्णायत्र यत्र च मङ्करम 1४४६ 
त॒त्र तत्र यजेदिष्ि पावमानी दिजोन्तमः । 

स्वाप चारं स्तथाऽन्यरवा मुच्यत स्यक्रिल्विपः ।४१७ 
अवष्णवेन विग्रण स्थापिते मधुसूदने । 

तद्र वा भूपतिर्वा विनाशमुपयाम्यति ।४१८ 
कुवीत वासुदेवेष्टि सवं पापं प्रशामयेन । 
महाभागवतेनव पुनः संम्कारमा चरेन ।४५६ 
सेनेशवंनतेयादि नित्यानाञ्च दिवौकसाम । 
मुक्तानामपि पूजाथ विम्बानि स्थापयेद्यदि ।४२० 
स निवेश्यं करात्रन्तु गव्येः स्नाप्याऽथ देशिकः । 
सववेष्णवसुक्तश्च तद्‌गायत्या सहस्रकम्‌ ॥४२१ 
शङ्खं (म्भोनेवाभिषिच्याथ भगवल्पुरतो न्यसेन्‌ । 
स्थण्डिरेऽध्नि प्रतिष्ठाप्य यजेश्च पुरतो हरेः ४२२ 
अस्य वामेति सृक्त न पायसं मधुमिधितम । 
अष्टो्तरशतं पश्चादाभ्यं मन्त्रचतुष्टयात्‌ ॥४२३ 


११६८ ृद्धहारीतस्पृतिः । [ ष्छो- 


सु(प)वर्णताक्ष्यसुक्ताभ्यां पृषदाज्यं यजे्ततः । 
तिरर््याहृतिमिहु त्वा पश्चादष्टोत्तरं शतम्‌ 1४२४ 
वेकुण्ठं पाषदड्वेव होमरोषं समापयन्‌! 

अहमस्मी तिसुक्त न पीठ संस्थापतेद्‌ बुधः ४२५ 
प्रणवादि चतुध्यन्तनामभिस्तस्मका शकं । 

आवाह्य पूजयित्वाऽथ दय तपुष्पाञ्जलि ततः ।४२६ 
दादशार्णन मनुना सहस्नमथवा शतम । 
सोमरद्रति सक्त न दीपंनींराजयेत्ततः | ४२७ 
भोजयित्वा ततो विप्रान गुर सम्यक्‌ प्रपूजपेन । 
मल्स्यकरूर्मादिमूर्तीनामेव' संस्थापन चरन ॥४२८ 
तत्तलखकाशकमन्द्रौजपहोमादिकं चरेन । 
सहस्रनाममिदद्यःव्युष्पाणि सुश्भीणि च ॥४२६ 
वापीकूपतडागानां तरूणां स्थापने तथा । 
वामणीभिश्च सौम्यश्च जपहोमादिकं चरत्‌ ।४३० 
तरूणा स्थापने गोपकृष्ण' मातरमेव च । 
ताभ्यामेव तु मन्त्राभ्यां सहसरं जुहुयाद्‌ धृतम्‌ ।॥४३१ 
बेनतेया धितं स्तम्भ मध्ये संम्बापयेदू बुधः । 
अवेष्णवान्वये जातः कृष्टि वेष्णवीं द्विजः ४३२ 
वेणवः पन्चसंस्कारेः संस्कृतो वैष्णवो भवेत्‌ । 
देवतान्तरशेषस्य भोजने सपशंने वथा ४६३ 
अनचिते पद्मनाभे तश्यानर्पितभोजने । 
अवेष्णकानां विप्राणां पूजने वन्धने वथा ।४३४ 


ऽध्यायः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११६५. 


याजनेऽध्यापने दनि श्राद्धं चंपाशच्च भोजने । 
अनचिते भागवते हरिवासरभोजने ॥४३५ 
प्रायश्ित्तं प्रक्रत वभ्युदहो भिष्टिसुत्तमम्‌ । 
पञ्चःद्भागवतानाच्व पिवन्‌ पादजल' ्युभम्‌ ।४३६ 
एतःसमस्तपपानां प्रायधित्तं मनी पिभिः। 
निर्णत भगवद्धक्तप दामेतापवणम्‌ ।४३७ 
अङ्गदं महाभागंमहाभागवतहिजः। 
सठ्यपिचरमर्ेत परां वृतिश्च विनदति ४३८ 
प्रयश्िन्त तथा चीर्णं मदाभागरतद्‌ द्रिजात्‌। 
देषणवेः पच्चसंस्कारेः सकृत हरिमिचयेत्‌ ।४३६ 
इति वृद्धदारीतस्रतौ महापपादिप्रायश्चित्तप्रकरणं 
नाम पष्ठोधध्यायः । 


छो = सो कन भकिनको = क [मी 


॥ सपः्मो-ध्यायः ॥ 
अथ नानाविधतसवविधानवर्णनम्‌ । 
अम्बरीष उवाच । 
भगवन्‌ ! मवता प्रोक्ता विष्णोराराधनक्रिया । 
प्रायश्चि.तमकृलयानामसतां द०उमेव च ॥? 
अधुना श्रोतुमिच्छामि शाश्रतीं वृत्तिस्त्तमाम्‌ । 
इीनाश. विधानानि विशेषंश्चोत्सवान्‌ हरेः ॥२ 
७४ 


१९७० 


बृद्रहारीतक्पतिः । [ सप्रमो- 


हारीत उवाच । 
श्रृणु राजन्‌ । प्रत्रक्ष्यामि सवं निरवशेषतः । 
इष्टीनाश्च विधानश्च हरे ःतसवकमणाम्‌ ॥३ 
नारायणो ब सुदवी गरुडी देहगवी तथा । 
देययूही वेभवी पद्मो (नो) पवित्री पावमानिका ।४ 
सौदुशिनी च सेनेशी आनन्ती च श्ुभाहया । 
महाभागय तीव्येताः सदपापहराः श्युभाः॥५ 
प्रायध्धित्ताथ्मपि वा भोगाथं वा समाचरन्‌ | 
पूष विघनसे विष्णु प्रोक्तवान्‌ विधनसा श्ृगोः ॥६ 
प्रोक्तं ममेरितं तेन भृगुणा दिव्यसुत्तमम । 
गुह्यं तत्सबवेदेषु निश्चितं ते त्र ्ीम्यहम्‌ ।७ 
अग्निम दे पानामव मे विष्णुरीश्वरः। 
तदन्तरेण वं सर्वा देवता इति ह श्रुतिः ॥८ 
निवसन्ति पुरोडाशमग्नौ वप्णत्रमञ्ययम्‌। 
देवाश्च ऋ यः सवं योगिनः सनकादयः ॥६ 
अग्नौ यदूधूयते व्यं विष्ण परमात्मने । 
तदग्नौ देष्णवं प्रोक्तं सवैदेवापजीवनम्‌ ।१० 
एतदेवहि कुन्ति सदा निलया अपीश्वराः । 
विमुक्ता अपि भोगा मेतमेव मुमुक्षवः । ११ 
एतदेव परं प्रीतिः सत्रियः परमा मनः 
एतदिना न तुष्येव मगधान्‌ पुषोतमः ॥१२ 


ऽष्यायः | नानाविधोत्मवविधानवर्णनम्‌ । ११७१ 


यज्ञाथमेव संसृष्रमात्मवगं चतुर्विधम्‌ । 
यज्ञाथःत्कमेणोऽन्यत्त॒ तदेषां व.मचर्धनम्‌।\१३ 
वहिजिह्वा भगव तो वैदा अङ्गाः सदा<ध्वर। 
अस्थोनि समिधः प्रोक्ता रोमा दर्भाः प्रकीतिताः ॥१४ 
स््राहाकारः शिरः प्रोक्तं प्राणा एव दहर्वीपि च । 
सववेदक्रिया भःग। मन्त्राः पल्य: प्रकीतिताः ॥१५ 
एवं यज्ञवपुर्विष्णुरविदित्वनं हताशने । 

जुयाद्रं पुरोडाशं अज्ञातवेवम्पतेदथ १६ 

यज्ञो यज्ञपति यज्या जज्ञाङ्गा सज्ञवाहनः। 

यज्ञश ्यङ्ृधन्ञी यज्ञमुग्यज्ञसाधनः ।॥ १७ 
यन्नान्तरयज्ञगुह्यमन्नम ननाद एव च । 

तस्मादेनं वि दित्ववं यज्नं य्न पूजयेन्‌ १८ 

कोऽयं लोकोस्त्य यज्ञस्य कथं स्यात्परतः शुचिः। 
द्रव्यय क्ष(स्तपोयज्ञा योगयज्ञःस्तथा पर ॥१६ 
स्वाभ्यायन्चनयज्ञःशच सदा कुवन्ति योगिनः ॥२० 
हर भागतया कुर्यान्न साधनतया कचित्‌ । 

साधनं भगवान्‌ विष्णुः साध्याः स्यु द फः क्रियाः ॥२१ 
शेषभूतश्च जीवस्य तदास्येकफलाः क्रियाः 
्रतिस्पृतयुदितं कमं तदास्यं परिकीर्तितम्‌ ॥र२ 
नेसगिकं तथा कुर्यात्तदास्यकं निकी तितम्‌ । 
वेदिकेनव भागेण पूजयेत्परमेश्वरम्‌ ॥२२ 


११७२ वृद्ध गरीतप्मृतिः। [ पश्चमो- 


अन्यथा नरक याति कल्पकोरिशतत्रयम । 
तस्म.च् त्यु्तमार्गण यजेद्रषगु हि देष्णवः ।२४ 
अर्चा्ामचयेत्पुषपेरग्नौ च जुदयाद्धविः। 
ध्यायत्त्‌ मनसा वाचा जपे मन्त्रान्‌ सुबरिकान्‌ ।२६ 
ण्व विदि वां सत्कमे भोग थ परमात्मनः। 
कुरति परम कात्ती पल्युः पन्नो यथा प्रिया ॥२६ 
इदं प्रम ङ्गणाक्तं स्याद्िधरानं तद्‌ व्रवीमि ते। 
पूगयक्नदशम्या तु स्नात्वा सम,ज्य केशवम्‌ ।।२७ 
ह्रत्तिपाचनपू्वण कुयदच्राङ्करापणन्‌ । 

हरिं नारयत,हव्यथनिति सङ्करप्य पूनयन ॥२८ 
विष्णुप्रकाशकं राज्यं मूमक्ताभ्या शतं तत. । 
मन्॑ण चप वदण्ठं पापदं हृत्वा समापयेन ॥>६ 
अयुतं तु जपेन्मवरं होमश्चाप्ठत्त्‌ शतम्‌ । 

शेषं निवेद्य देवाय मु जीयात्‌ स्वयमेव च ॥३० 
ततो मोनी जपेन्मव्रं शयीत पुरतो हरेः। 

प्रभाते च नद्‌ गता स्ञात्वा मन्तप्यं देवताः ।|२१ 
सन्ध्यामन्वाम्य चाञगय स्वगेदे समटडकृते | 
वेद्यां संपूज्य देशं मन्त्ररन्नविधानतः ॥३२ 
सप्नावरणसंयुक्तं महिषीभिः समर्पितम्‌ । 
अभ्यच्यं गन्धपुःपा यधप दीपनिवेदनेः ३३ 
अयित्वा विधानेन कुण्डं दक्षिणभागतः । 
विस्तरायामनिम्नश्व हस्तमात्रन्तरिमेललम्‌ ।1३४ 


ऽध्यायः ] नानाविधोत्सप्रविधानव्णनम । ११७३ 


तत्र बहि प्रतिष्राप्य इध्माधानारतमाचरेत्‌ | 
ओङ्कारः स्यात्परं ब्रह्म सवमन्तपु नायकः ।(३५ 
च्यक्षिरं तत्रयाणाच्च वेद्रानां बीजमुच्यते) 
अजायन्त ऋऋरृचः पृवेम राराद्विप्णवाचकान ।। ६६ 
भ्रीवाचकादुकारात्तु यजपि तदनन्तरम । 
अजायन्त तयोः सङ्खःव्मामान्यन्यान्यनेकशः ।1३७ 
तयो्दासो मकःरण प्रौच्यते सवेदेहिनः। 

कारणं स्वर्णानामकारः प्रोच्यते वुधेः ३८ 
अकारो वं च सवा वाक्‌ संपा स्पर्घोपष्ममिः सद्‌ा । 
बहम सा व्यज्यमानाऽपि नानारूपा इति श्रुतिः ३६ 
अकार एव ल्ट यन्ति सबमन्त्राक्षराणि टि । 

अकारो वामुदेवः स्यात्तसिमिन्‌ मव प्रतिष्ठितम्‌ ।\४० 
मन्त्रो हि वीजं सवत्र क्रिया तच्छन्ति रच ते । 
मन्रतन्त्रसमायुवतो यज्ञ इत्यभि वीयते ॥४८ 

मन्त्रः पुमान्‌ क्रिया स्री च तदुक्तं मिग्रुनम्प्तम। 
तस्माद्यजंपि तत्राणि ज्नृचो मन्त्राणि चाध्वर ।४२ 
मन्वक्रियाजुःमेप मिशन यज्ञ उच्यते । 
मन्त्रतन्त्रांशमेते श्नूष्यज्ुपी यज्ञकमंणि ।४३ 

खद्‌ गीतं तु भवेैत्साम तस्मात्तद्र णवं त्रयम्‌ । 
ऋग्भिरव तमुदिश्य पुतेडाशं २जेद्‌ बुधः ४४ 
ताभिरेव तु पुष्पाणि दद्यात्कमघु शार्धिणे। 
हन्द्राग्निवरुणादीनि नामान्युक्तानि तत्र तु । 
ज्यानि विष्णो स्तःन्यत्र नान्येषां स्युः कथञ्चन ४५ 


१५१७४ 


वद्धहारी तस्थतः । [ सप्रमो- 


अकारे रूढइत्यग्निमिःद्र वं बर ईश्वर । 

आत्मनां प्रसवे सूय सौम्यत्वात्साम इत्यतः ।४६ 
वायुः स्याञ्जोवतः प्राणाद्ररणः सवेजीवनः। 

मित्रः स्यात्सवमित्रत्वादात्मेकत्व दू वृहस्प तः ।४७ 
रोगनाशो भत्र यमः स्यात्त नियामकः । 
दिरण्यत्वमिति प्रोक्त नेति प्राप्यत्वम्‌च्यते ।४८ 
नित्यसत्वाद्विरण्यः स्यात्तद्गभत्वाद्धिरण्मयः । 
दिरण्यगभ इ्युक्त- सत्वगभां जनाईइनः ॥‰६ 
हिरण्मयः स तृतेभ्यो ददगे इति वे श्रुतिः, 

स्वन्‌ म चाति सतिता पिता च पितृतत्पिता।८० 
स्वभूभुव उति प्रोक्तो वैद्यैयति चोच्यते । 

यस्य छन्दांमि चाङ्गानि स सुपण मिहोच्यते ॥५५ 
अच्रङ्ग ज मण्युक्तं छन्दोमयसुदाहतम्‌ । 
गायत्रयुहिगगनुटरप्‌ च वृहती पङ्क्तिरेव च ॥५२ 
्रिषरप्‌ च जगतो चव छ.द्‌ौ.येतान्यनुक्रमात । 
एतानि यस्य चाङ्गानि स सुपर्णं उदोच्यते ॥५३ 
यस्माजाताल्नयो वेद्‌ जातवेदाः स उच्यते । 
पवमानः पावयित्वा शिवः स्यातसवदा जुभात्‌ ॥५४ 
सुजनः सेडप्रते यस्तु अतो बं शम्भुस्टिजः। 
सन्यान्यस्व नामानि वदि फ़ानि विवेचनात्‌ ॥५५ 
पुन्न मानि यानि विष्णोः श्ञो नामानि त्रियस्तथा । 
परस्य वदिकाः शब्दाः समाकृष्येततष्व पि ॥ 4६ 


ऽध्यायः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११५५ 


व्यवहियनते सततं लोकवेदानुसारतः। 

न तु नारायणादी नि नामान्यन्यस्य कर्दिचित्‌ ।1 ५७ 
एतन्ना्नां गतिविष्णरेक णव प्रचक्षते । 

शब्द्‌ त्रह्मत्रयी सब वेष्णवं तदिशोच्यते ॥५८ 
देवतान्तरशङ्का तु न कव्या हि वेदिकेः। 
वषट्कृतं यद्रदेन तदत्यः तप्रियं हरेः ॥५६ 
स्वादास्वधा्यां नमसा हृतं तद्रं्णवं स्पृतम्‌ । 
समिदाज्यं या आहृतो वेदेनेव जुति । 

यो मनसा सव्र इत्यचां प्रोक्तः सद्‌ -्ररे ॥६० 
वेदेनैव हरि तस्मायजेत द्विजसत्तमः । 
ध्रसङ्गादेव मुक्तं स्याद्विधानं तद्‌ त्रवीमि ते ।६१ 
कुगवेदसदहितायान्तु मण्डलानि दश क्रमात्‌ । 
एकेकमिष्ड्या होतन्यं चणा पायसेन वा ॥६२ 
धृतेन वा तिर व¶ऽपि विल्वपत्रेरथापि वा । 
अग्निमील इति पू मण्डलं प्रत्यचं यजेत्‌ ।.६३ 
पुष्पाणि च तथा दद्यःत्‌ सुगन्यीनि जनादने । 
विष्ण॒सृक्तहे विहं त्वा चटुमन्त्रः शतं यजेत्‌ ६४ 
बेष्णवान्‌ भोजयन्नित्यमग्निश्वापि सुसंप्रेत्‌ । 
उपोषितो दीष्ि तश्च यावदिटिः समाप्य ते ॥ ६५ 
अन्ते चावभरयेष्टिच्च पुष्पयागच्च पूतरवत्‌ । 
आचाय ब्रा्षणाश्वापि दक्षिणाभिः प्रपूजयेत्‌ ।।६६ 


१४०६ 


वद्धहारीतस्भृतिः। [ शत्तमो- 


हमान्नारायणेष्रिश्व सङृद्वाऽपि यजत्त॒ यः। 
अनधीतवेदश्चष्िमयुतं मृटमन्त्रतः ॥६७ 
होमं पुष्पाञ्जक्ि वाऽपि त पेवायुतमाचरेत । 
पूजयित्वा ततो विप्रान्निष्श्या. सम्यक्फलो भवेत । 
भ वाक्यप्मैश्पं सूत्तमष्रतररःतं चसम्‌ । 
हुत्वा चतुभिमन्तैश्च टभेदि्ति न संशयः ॥६£ 
अथ वासुदरेवद्रिरुच्यते । 
एकादश्यां कृष्णपक्षे सर्पोष्य जनादंनम । 
समच्रयेद्धिधारेन रात्री जागरणान्वितः ।५० 
दादश्यां प्रातरुग्थाय स्नायान्नद्यां तिः सह । 
दादशार्णेन मनुना सिन्वे एष्टत्तरं शतम ॥७१ 
अभिमन्त्र्य जरं पश्चात्तखसीमिश्रितं पिबत्‌ । 
सवेकमस्वभिदहित एतदैवाघमपणः ।\७२ 
तत्तत्फमणि तन्मन्त्रं यो जपेदघमपणे | 
श्नात्वा सन्तप्यं देवर्प-न्‌ कछृ-कु-यः समाहितः ।।५३ 
गृहं गवा-चयेदवं वासुदेवं सनातनम । 
हादशाणेविधानेन कूरीचन्द्‌ नादिभिः ।।७४ 
जातिरेतकङुन्दाद्यैः सुकृष्णतुटसी दलः । 
घुधाढ्यौ शेपपयङ्क समासीनं भरिया सह्‌ ॥७५ 
हन्दीवरदटश्यामं चक्रशङ्खगदाधरप । 
सर्बाभरणमम्पश्न' सदायोवनमच्युतम ७६ 


ध्यायः | नानाविधोतसवविधानवण्नम । ११७ 


अननतं विहगाधीशं शौनकाध्पासित। 
तरिदरेन्द्रेषिमानस्थेतरह्यपद्रःदिमि स्तथा ।७७ 
पूयरमःनं हरिं ध्यात्वा अचयेत्प्रयतात्मवान्‌ । 
सवेमावरणं पश्चाद्येन कुमुमादिमिः ॥५८ 
प्रथमं महिपीमङ्ग' लक््मीभृभ्यौ सनीटया । 
अनन्तरच्च गरुडधमसेनादिमि स्तथा ॥५६ 
तेश्व्॑ज्ञानवेराग्याः पूजनीया यथःक्रमम्‌ । 
सनन्दनश्च सनकः सनरमारः सनःतनः।।८० 
ओौड्श्च सोमकपि्टः पच्वमो नारद्‌ स्तग्रा। 
भरगुगिघनसोऽत्रिश्च मरीचिः कश्यपोऽद्धिराः ॥८१ 
पुखदः रवायम्भुवो दाल्भ्यो वशिष्ाद्याम्ततः क्रमात । 
वरि वामदेवश्च हागीतश्च पराशरः ॥८२ 
व्यास शुकश्च प्रह्वादः शौनको जनकस्तश्रा । 
माक्रण्डेयो धर वश्चेव पुण्डरीकश्च मारुतः ॥८३ 
रक्माङ्गदः शिवो ह ह्या पूजनीया यथाक्रमम्‌ । 
तथा रोङेश्वराः पूज्या शङ्भचक्रादिहेतयः ॥८४ 
वेदाश्च साङ्गाः स्प्रृतयः पुतणं धमसंहिताः। 
राशयो प्रहनक्षत्राः पृजनीया सम ततः ।८{ 

एवं सम्पूज्य देवेश मग्न्याधानादिपूवेकम्‌ । 
द्वितीयं मण्डलमृचा जुदुयात्स एत चर्म ।। ८ 
घ्यात्वा बह्नौ वासुदेवं दद्यात्पुष्पाणि तत्र तु । 
वेगवांश्च यजेत्तत्रावभृथं पुःपयागकम्‌ ८५ 


१६७८ 


बृद्धहारीतस्म्ृतिः । [ स्मो 


ब्राह्मणान्‌ भोजयेदन्ते गुरुश्च।पि प्रपूजयेत । 
इमाच्च बायुदेपेष्टि यः ुय द्रष्णवोत्तमः।।८८ 
कुखकोटि समुदुधृदय स गच्छत्परमं पदम्‌। 
अथवा वासुदेवस्य मन्त्रेणैव द्विजोत्तमः ॥८६ 

जु टय युतं बह्नौ वेऽणवे. प्रत्यचं तथा । 

पुष्पाणि द्रा देवेशे सम्यगिःख्या लभत्फटम्‌।।६० 
अथ वक्ष्यामि राजं ! दष्णवरेषट्ा विधि तत. । 
श्रवणक्ष तु पूर्वाह्‌ पूवेवच्च समारभन्‌ ॥६१ 
उपोष्य पृवदिवसे पू त्रयेल्नागरे हरिम्‌ । 

प्रभाते पूतरवत्‌ ज्ञात्वा तपेयेज्गतां पतिम्‌ ॥६२ 
षडश्नरविधानन परत्योन्चि स्थितं हरिम । 
वह.थ 7 हेम विम्बाघ्यर्योगपोटसुसंस्थितम ।६३ 
चतुभुजं सुन्द रङ्गं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
चक्रराङ्कगद्‌शाङ्खान्‌ विभ्र'ण दोर्मिरायतः ।६४ 
वामाद्कृष्यश्रिया साद्ध गन ्धपुत्पाक्षतादिभिः। 
नवेद्यश्च फलमेक्ष्यर्दिव्येरभाज्येः सुपानकेः ।६५ 
अचयेदवदेेशं सर्वाभरण संयुतम्‌ । 

श्रीलक्ष्मीः कमला पद्या सोता सला च सक्मिणी ॥६१ 
सावित्री परितः पूज्या ततस्तुते बलादयः । 
अनन्वताक्ष्यदेवेशसत्यधर्मदमाः शमाः ॥६७ 
बुद्धिश्च पूजनोय स्ते दिक्षु सर्वास्वनुक्रमात्‌ । 
ततां छोकेश्चराः पूज्या स्ततश्चक्र.दिटतयः ॥६८ 


ङभ्यायः | नानाविधोत्खवविधानवर्णनम । ११७६ 


महाभागवताः पृञ्या होमकम समाचरेत्‌ । 
चतुभिरवेप्णवंः सूक्त प्रतय चं जुहुया श्रम्‌ ॥६६ 
ठ्यापका मन्त्ररतनच्च चतुमन्त्रा उदाहृताः । 
वेरप्यष्टोत्तरशतं प्रथक्‌ परथगता यजेत ।१०० 
ठतीयमग्डङं पश्चाज्जुदुयास्मत्यचं ततः । 
तय पुष्पंश्च सम्पूज्य कुर्याद्‌ उ भृथं ततः १०१ 
रुमप्य पुष्पयोगेन वंष्वान्‌ भोजयेत्ततः 
णवं कर्तुम राक्तशचद्ष्णवीं वंष्णवोत्तमः ।१५२ 
बंष्णव्या चव गायड्या पुःपाञ्जल्ययुतं चरेत्‌ । 
त्रिसहस्रं चर हूत्वा वे णः इत्या. फट छमत्‌ ॥१०३ 
इमां तु वेणवी मिष यः कु्याद्रंघणवोत्तमः । 
त्निकोटिकुटमुद्‌ धृत्य याति विषठगोः पर्‌ पदम्‌ ॥१०५४ 
प्रायधित्त मिदं कुर्याद्‌ वत्तिभङ्गपु वहगः । 
शान्त्यथ देवकायपु पापेयु च महत्स्वपि ॥५०५ 
अथ वेयूही इिरूच्यते । 
गुहपक्ष तु दादश्यां सङक्रान्तो प्रहणऽपि वा । 
उपोष्य व्रिधि्रटिष्ण' पूजयित्वा विधानतः {५६ 
अभ्यव्वयेद्‌ गन्धपुष्पे: केशवार्दीन्‌ प्रथक्‌ थर्‌ । 
सद्कषणादीनपि च पूजयेत्मयतात्मवान्‌ ॥१८७ 
तत्तन्मूति एथर्‌ यात्वा पृथगेव समचयेत्‌ । 
केशवस्तु सुव णामः श्यामो नारायणोऽव्ययः ॥१०८ 


११८० 


वृद्रहारीतस्मतिः। [ सप्रमो- 


माधवः स्यादुत्पखभो गोविन्दः शशिसन्निभः। 
गौरवणे स्तथा विषु" शोणो मधुजिदव्ययः ॥१०६ 
व्रिविक्रमऽप्निसङ्काशो वामनः रफटिकप्रमः। 
श्रीधरस्तु हरिद्राभो हप.केशों शुम न्‌ यथा ॥११० 
पद्मनाभो घनश्यामो हैमो दामोदरः प्रभुः । 
सङ्कपणर मुक्रामो वासुदेवो घनदयुतिः ।१११ 
प्रद्युम्नो रक्तवर्णः स्यादनिश्द्धो यथोत्पटम्‌ । 
अधोक्षजः शाद्रखाभो रक्ताङ्कः ९श्पोत्तमः ।११२ 
नृसिंहो मणिवणैः स्यादच्युतो-कंसमप्रभ । 
जनादन- कुन्दव्णं उपेन्द्रो विद्रुम्तिः ॥११३ 
रिव सृयसङ्काशः वृ षभि्न.ञ्लन ध तिः । 
आयुधानि त्रु चरां दक्षिणाधः करादितः ११४ 
पद्म शद्ध गदाचक्र गदां दधाति केशवः । 

शङ्क पद्म गद्‌।चक्र धत्तं नारायणोऽव्ययः ॥११५ 
माधवस्तु गरां चक्रं शङ्ख पश्च' विभत्ति च। 
चक्र गदां तथा पद्म शद्ध गोविन्द एव च ११६ 
गदां प्म गदाशङ्ध' चक्र' विप्णर्विभक्ति हि । 
चक्र शद्ध तथा पश्च गद्‌ च मधुसूदनः ।११७ 
पश्य गदां तथा चक्र' शङ्क" चेव त्रिविक्रमः । 
शङ्क चक्र गदाप्ड्म व.मनो पिश्याक्षथा ॥११८ 
पड्म चक्र गदाशङ्क श्रीधरः ्रीपतिदधन्‌ | 

गदां चक्र हृषीकेशः पद्य" शङ्खः विभक्ति हि ॥११६ 


ऽभ्यायः | नानाविधोस्सव विधानवण्नम्‌ । ११८१. 


पद्मनाभस्तथा शङ्क द्म चक्र गदां धरेत्‌ । 

पद्म शङ्खं गदां चक्र धत्त दामोदरस्तथा ॥{२० 
सङ्कपणो गदां शङ्क' पद्म' चक्र' दधाति दि । 
वासुदेवो गद्‌ शद्ध चक्र' पद्म' भ्िभत्ति टि ॥१२१ 
चक्र शद्ध गद्‌ पद्य प्रय म्नो विश्रुद्रात्तथा। 
अनिरुद्रस्तथ। चक्र गदा शङ्कु च पद्कुजप्‌ ॥५२२ 
चक्र पद्य तथा श्भुः गदा च पुम्पोत्तमः। 

पद्म गदां तथा शङ्क चक्र चाधोक्नजो हरिः ॥ १२३ 
चक्र पद्य गद्‌ शद्ध नरसिद्ो स्मितत रि। 
अच्पुतश्च गदां पद्म चक्र शद्ध" विभक्ति हि १२४ 
जन।दन स्तथा पद्म" शद्ध चक्र' गदां धरे । 
खपेन्द्ररतु तथा शङ्क" गदां चक्र च पङ्क>म्‌ ॥१२५ 
हरिस्तु शङ्क' चक्र च पद्य चेव गदां धरेन्‌ 

शङ्क गदां पङ्कजं च चक्रं कृष्णो विमत्ति टि ॥ १२६ 
एवं चतुर्विशतिप्तु मूतीं ध्यात्वा समचेत्‌ । 
तत्तद्विम्येषु वा राजन ! शाखप्रामशिरायु वा ॥१२५ 
गन्धं पुश्च तम्बुटधपर्दृपन्वेदनः 

फटेश्च मक्ष्यभोज्ग्श्च पानीयः शकंरान्वितेः ।१२८ 
नामभिस्तश्चतुभ्यः तमटमन्तण वा यजेत्‌। 

देवाना वरणीर¶च पजयेत्परितः क्रमात्‌ ॥१२६ 


यं हेटाह (बह्वी त्वने)तिसुक्तन कुर्यनीराजनं ज्युभम्‌ । 
पुत्तोऽग्नि प्रतिष्ठाप्य स्वग्रह्योक्तविधानतः। 
मण्डलेन चतुथन प्र.यचं जुहुयाश्चरुम्‌ ।१३० 


११८२ वृद्ध दारीतरण्तिः। [ सपमो- 


पुष्पः सम्प जयेद्धक्षया कु्यादवशरथं नरः। 

इमां वेयूहिकीमिषटिं सम्यक्‌ प्राहुमेहषयः ।।१३१ 
प्रायश्चित्त मिदं प्रोक्तं पातकेषु महत्स्वपि । 
अनष्स्वपि च चरिम्ानां शान्त्यथ वा समाचरेत ॥१३२ 
प्रायधित्तं विशिषं स्याद्यं प्रत्युचकम॑सु । 

अनधीतः कथं र्याद्ेयुहीं बेप्णवीं द्विजः १३३ 
प्रत्येकं शतमष्रौ च मन्तरौस्तेषां यजेद्‌ वृधः । 
सवेत्रावभ्यैषटिच्च पुरपयागच्च वेष्णवः ।१३४ 

दयेन मूलमन्त्रण कुर्वीत सुसमाहितः। 

वेष्णवान्‌ भोजयेद्भक्त्या कर्मा.ते सत्वसिद्धपरे १३५ 
चतुवशतिसंस्यान्वं महाभागवतान्‌ द्विजान्‌ 

एक वा भोजयेद्विप्रं मह।भःगवत.तमम्‌ । 

सव सम्पूर्णतामेति तस्मिन्‌ संपुजिते द्विज ॥१३६ 
यः करोति सुभामिष्टि वेयं केणवोत्तमः। 

अनः त्याच वुताना च्च विशिष्टोऽन्यतमो भवेत्‌ ॥१३५ 
वैभवी नथ वक्ष्यामि सवपापग्रणाशिनीम । 

पावनीं सवरोकानां सवकामप्रदां श्चुभाम्‌ ॥१३८ 
भगव्रज्ञ मद्िवसे वार सुयसुतस्य वा । 

स्वजन्मक्ष पि वा कुयद्रभ पी मङ्गलाह्वयाम्‌ ॥ १३६ 
पुवं ह यमद्‌ र कुयःद इ पर्पणपुरैकम्‌। 

उपोष्य पूजयेद्िष्णु म"-य,ध.नं समाचरेत्‌ ।॥१४० 


ऽग्यायः | नानाविधोत्ववि ध।(नवर्णनम । ११८३ 


खात्वा परेऽदहि विधिना सन्तप्य पितृदेवताः । 
विशिषे्ह्मणेः साद्धमच॑यित्वा जनार्दनम्‌ ।॥ १४१ 
मत्स्यं कूम च वाराहं नारसिंहं च वामनम्‌ । 
श्रीराम बलमद्रच्च कृ-णं कद्िनमत्ययम 11१४२ 
हयग्रीवं जगद्योनिं प्‌ जयेदरष्णवोत्तमः 
नाचयेद्धागेवं वुद्ध' सवत्रापि च कमेमु | १४३ 
कुशग्रन्थिपु विम्बपु शाटम्रामशिटासु वा! 
अचयेद्ग -धपुष्पाधे. प्रारदक्ष्रवणेन च ।१४४ 
प्रथक्‌ पथक्‌ च नवेद्य" विविधं बं समपयेत्‌। 

मे दफ़न्‌ प्रथु फान सक्तुनपु गान्‌ पायसर्ठिथा ॥१४५ 
हविप्यमन्नरुद्‌गान्न मण्डकान्‌ मधुसंयुतान्‌ । 
दध्यन्नच्च गुडान्नश्व भक्तया तेभ्यो निवेदयेत्‌ ।।१४६ 
कपु रसंयुतं दिव्यं तम्ब निवेदयेत्‌ । 

इमा विश्वेतिसुक्तन दद्यान्नीराजनं तथा ॥१४७ 
सदसखरनामभिः स्तु वा भक्त्या च प्रणमेद्‌ बुधः । 
इध्माधानादिपय्य त कृत्वा हौमं समाचरेत्‌ ॥१४८ 
सवस्तु दंर्गवेः सूक्ते त्वा पुवं शुभं हविः । 

पथ्चमं मण्डर पश्चासत्यृचं जुहुयाद्‌ द्विजः ॥१४६ 
इमान्तु देभवोमिषटि कुर्यादविष्णुपरायणः। 

अङ्त्व। धेभवरीमन्त्र' योऽध्यापयति देशिकः ॥१५० 
रौरवं नरकं याति यावदाभूतसंपुवम्‌ । 

होमं विना स शुद्राणां कुरति सबेमशेपतः ॥१५१ 


११८४ 


बृद्धहारीतरमतिः। [ सप्तमो- 


मन्रर्वा जुहुयादाज्यं तच्तन्मूरतिभ्रकाशकेः । 
पृजयित्वा द्विजवरान्‌ पश्चान्मरन्भ प्रदापयेत्‌ ॥१५२ 
अशक्तो यस्तु वेदेन कतु मिष्टि िजोत्तम. । 

तत्त मूतिमयम, ग्नौ: एथगण्टोत्तरं शतम ॥१५३ 
हुत्वा चरू घृतयुतं सम्यगिन्या. फलं टभ॑न्‌ | 
वेषणवदराच्युतस्यापि कारय दिष्िमुत्तम म्‌ ॥ १५४ 
उदिश्य र््गवान्‌ स्वस्व पितृनपि च वैष्ण यः । 

यः कु्यादरष्णवीमिषटि भक्टा परमया युतः ॥१५५ 
वेऽणवतप" कुढं सव' छखमत स न संशयः। 

अत उध्वं प्रपक्ष्यामि आनन्तीमघनाशनीम्‌ ।१५६ 
पौर्णमा्यां प्रङुर्वीत पूाक्तविधिना नरष! 
आद्‌ नं पुत्रवर्छृत्वा अङ्कुराप गपृकम्‌ ॥ १५७ 
उपोष्याभ्यचयेदवमनःतं पुरु गत्तमम्‌। 

सहस्रशीपं विश्वेशं सहख्रकरटोचनम्‌ ॥१५८ 
सदस्र(किरणं)च एणं श्रीशं सदेवाश्रितव्रत्सटम्‌ । 
पौह्पण विधानेन पूजयेत्‌ पुष्पोत्तमम्‌ ।१५६ 
गन्ध ुष्प॑श्च धूपे.च दूपशवापि निवेदनः । 

पूजयिता जगन्नाथं पश्चादावरणं यजेत्‌ ॥१६० 
पश्वयोश्च श्रियं मू्मि नीराच्च शुभलोचनाम्‌। 
द्विरण्यवर्णां हरिणी जातवेदा हिरण्मयी १६१ 
चन्द्रा सूर्या च दुधर्पा गन्धद्वारा महेश्वरी । 
निययपुष्टा सदखराक्षी महालक्ष्मीः सनातनी ॥१६२ 


ऽष्यायः | नानाविधोत्सबविधानवर्णनम्‌ । ११८५ 


पूजनीया समस्ताश्च गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 
संकषेणस्तथाऽनन्तः शेषो भूधर एव च ।१६३ 
लक्ष्मणो नागराजश्च वभद्रो हखायुधः। 
तच्छक्तयः पूजनीयाः प्रागादिषु यथ क्रमम्‌ ॥ १६४ 
रेवती वारुणी कान्तिर्वा च इला तथा । 
भद्रा सुमङ्गला गोरी शक्तयः परिकीतिताः॥ १६५ 
असखरान्‌ र्ोकेश्वरान्‌ पूज्य पश्चाद्धोमं ममाचरेन । 
पश्चात्त मण्डं पष्ठ प्रत्यचं जुदुयाज्नरूम २६६ 
पुष्पाणि च तथा दत्वा कु््यादच॑श्रुथादिकम्‌ । 
अशक्तश्वन्तृसुक्तन शतमष्रात्तरं चर्म १६७ 

इष्ट वेष्टयाः फलं सम्यगाप्नोत्येव न संशयः | 
आनन्तीयामिमामिष्टि वकुण्टपदमानुयान १६८ 
न दास्यमीशस्य भवेयश्य दास्य नृणामसत्‌। 

तत्र कुर्यादिमामिषि दाम्यकफरसिद्धये १६६ 
अधुना बेनतेयेष्टि ष्यामि नृपसत्तम ¦ । 
पशथ्चरम्यां भानुवारे वा कस्मिश्चिच्छभवासरे ६७० 
उपोष्व पूववत्सव कुर्य्याद्भ्युदयादिकम्‌ । 
स्नात्वाऽचयित्वा देवेशं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः।। १७१ 
लक्ष्म्या सह समासीनं बं कुण्ठभवने शुम । 

सव मस्त्रमये दिव्ये वाक्मये परमासने ॥१५२ 
मन्त्रस्वरे स्वरो साङ्गवदेः समन्वितः । 

तारेण सदह साबिश््या संस्तीर्णे ञ्भवसि ॥ १७३ 
५६ 


११८६ द्धहारीतस्मृतिः। [ सप्रमो- 


$नया च समासीनं सहन्राकंसमदयतिम्‌। 
चतुभजमुदराराङ्गं कन्दपशतसन्निभम्‌ | 

युवानं पद्यपत्राक्ष' चक्रशद्धगदाङ्गिनम्‌ १५४ 
देष्णभ्या चव गायत्या पूजयेद्धरिमन्ययम्‌ | 

श्रियं दवी निन्ययुष्ां सुभगाच्च सुटक्षणाम्‌ ॥ १५५ 
पेरावनी वेदवतीं सुकेशी च्वसुमङ्गराम्‌ । 
अ्चयेत्परितो देवीः सुरूपा नित्ययौवना; १७५ 
तनः समच -त्ताय गहं विनतासुतम्‌ | 
सुपण्च्च चतुदिश्चु विदिक्षु शक्तयस्तथा १५७ 
श्रतिस्प्रती तदास" पुगाणानीति शक्तयः, 
अखादीनीश्ररान पश्चादचयेन कुमुमाक्नतेः ॥१७८ 
धूपं दं पच्च नरद ताम्बृरश्च समचयेत । 
अयंहिते च्थीत दृद्यान्नीराजनं शुभम्‌ । १५६ 
प्रदक्षिणं नमम्कारं कदा होमं समाचरेत । 
वशि(मिठेन च संरष्ं मप्रमं मण्डलं धु(होनेत ॥१८० 
पुष्पाणि च ततो दन्वा कुर्यादवभथादिकम्‌ । 
रद्‌ थ)यानादिभङ्ग च वाहनध्वेसने तथा ॥१८१ 
अवदि रक्रियाजुपर कुर्यादिष्टिमिमां गुभाम्‌। 
अग्ष चोपपातेपु शान्त्यर्थमपि वा यजेत ।॥१८२ 
हृप्य ऽनया पु जतेशे रोगसर्पापिभिः शमेन्‌ । 
देनतेयसमो भूत्वा भवेदनुचरो हरेः १८३ 


ऽध्यायः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम ¦ ११८७ 


वेप्वक्रसेनीं तनो वश्ये सर्वपापप्रणारिनीम्‌ । 
उपोप्यकादशीं रुद्धां पृच्ववत्‌ पजतेद्धगिम्‌ ॥१८४ 
तद्विष्णो रितिमन्तराभ्यामुषचारः समचयन । 
विप्वक्रसेनच्व संनेशं सेनान पच्च चमूपतिम्‌ ॥*८५ 
अचेयिन्वा चतुर्दिश्ु शक्तयश्च विद्रिश्रु च। 
वर्या सूत्रवतीं सौम्यां मानित्रीं चा्येट्‌ द्रिजः॥ 
अखरान (दिगीरान)दीपान्चि सम्पूज्य हयम पश्चान्‌ ममाचरेन । १८६ 
कतवेध्माघ्ानपयन्तम-मं मण्टटं यजेत्‌ । . .« 
पायसंनाथ पुध्पाणि दयात्‌ प्रयतमःनम. 
अम्ते चावथृधरष्टिश्व प्रसृनयजनं तथा ।१८८ 
्राह्यान्‌ भाजयच्छत्तय। दक्षिणाभिश्च तापयन्‌ | 
अशक्ता यन्तु वेदेन कतु मिष्टिच्च व॑प्णवः।।५८६ 
ति षगोरिति मन्त्राभ्यां सदम्न' जुहुयाचम्म्‌ । 
कव्व पुष्पाञ्चटिश्चापि सम्यगिषटि टभेन्नर । १६० 
वं प्यकसेनी मिमां दूता विप्वकूसेनसमे। भत्‌ 
प्रमूतथनधान्या्यमेश्रय चेव चिः्दति १; १ 
यक्नराक्षमभत।नां तामसानां दिवौकसाम्‌ । 
अभ्यचेने तहापम्य विगुद्धथथमिदं यजत्‌ ।।१६२ 
सौ दशनीँ प्रवक्ष्यामि सव पापप्रणारिनीम। 
ठ वतीप.ते वेधृतौ वा सरपोष्य)चेयेद्ध रम्‌ १६३ 
असखण्डटि हषपरर्वा कोमलं स्तुटसीदले । 
अष्वयितवा हृषीकेशं गन्धपुत्पाष्ष्त.?ि; ८६४ 


११८८ 


बृद्धहारीतस्म्ृतिः । [ सण्मो- 


प.दार्ममचनीयाः स्युः श्रीभूनीकादिमातरः | 
सुरम्न परस्रारं पवित्रं ब्रह्मण स्पतिम्‌ | १६५ 

सह प्यक शतोद्यामं लोकद्वारं हिरण्मयम्‌ । 
अ.य-त्‌ क्रमादिश्चु तथा शक्तीः समच येत्‌ | १६६ 
अनि धमनी माया कजा पुषिः सरस्वती । 

प्क जगदाधारा कामधुक्‌ चष्शक्तयः ॥१६७ 
तथ। "^।व लछोकशाः पुज्या दिक्षु यथाक्रमात्‌ । 
अभ्थ-प गन्धपुष्पाव्यंनवेद्येविविधेरपि ॥६८ 

ऋ! 7 तस्य सृक्तन ततो नीराजनं हरेः ¦ 

नवमं म डल पश्चाद्धोतत्यं चरणा नृप । | १६६ 
अ।ज्पन बा निलेर्वाऽपि विल्वं र्बाऽपि सरोमहैः । 
न्या पुःप्राज्जक्ि दत्वा कुर्या द्षश्थादिकम्‌ [२०० 
र ह्य गान भोजये.पश्चाद्‌ गुरुश्वापि समचयेत्‌। 
उद्राच्च वध्बी कल्या याचित्वा वष्ण्वीं तथा ॥२०१ 
ट्या व। बेष्णवेनव तीवाऽऽदिदिमुज्यपि । 
अन्यलिक्तधृनौ चापि कुर्यादिषटिमिमा द्विजः ॥२०२्‌ 
सदर्न मन्त्रेण सहनं जुहयाबरम्‌ । 

पुप्पाण इत्वा साहं सम्य गिष्ट्याः फट लभत्‌ २०३ 
अथ भागवतोमिष्टि प्रवक्ष्यामि नृपोत्तम । | 

उपोष्य गादशीं शुद्धा हादश्यां पूर्ववद्धरिम्‌ ।२०४ 
अचयित्या विधानेन गन्धपुष्पाक्ष्तादिभिः। 
पोरुपण तु सुक्त॑न श्रीमदष्राक्षरेण बा ॥२०५ 


ऽष्वायः | नानाविघोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११८६ 


अचयेज्गतामीशं सर्वाभरणसंयुतम्‌। 

ततो भागवतान्‌ सर्वानचयेत्परितो दिजः ।(२५६ 
पुष्पर्वा तुकसीपत्रेः सरि र्षतेरपि । 

प्रहनादं नारद्ज्चेव पुण्डरीकं विभीषणम्‌ ॥२५७ 
स्वमाङ्गदं तन्सुतच्च हनूमन्तं शिव श्रगुम्‌ 
वशि(सिश्ठ' वामदेवश्च व्यासं शोनकमेव च ।।> ०८ 
माकण्डयं चाम्बरमपं दन्ताजयं पराशरम्‌ । 
रप्मद्‌ारम्यो कश्यपञ्च हागीतन्चात्रिमव च ।,२५६ 
भरद्राजं वङि भीष्म भुद्धवाक्ररपुष्कगान्‌ । 

गुदं सूतच्च वाल्मीकं स्वायम्भुवमनु घ वम्‌ |> १० 
वणच्च रामशञ्चव मातंगं शवरीं तथा । 
मनन्दनश्च सनकं विधन श्व सनातनम्‌ । २११ 
वोटु(दु)पञ्चशिस्वतचव गजंन्द्रच्च जटायुषम्‌ । 
सुशीदा त्रिजटां गौरीं युभा सन्भ्यावल्टि तथ। २१२ 
अनसूया द्रौपदी च्च यशोदां देवकीं तथा । 
सुभद्राच्चेव गोपीश्च गुभा नन्द्रजे स्थिताः ।(२१३ 
नन्दं च वसुदेवच्च दिरीपं दशरथं तथा । 
कौसर्याञ्चंत्र जनककन्यामपि च वेष्णवान्‌ ।|२१४ 
अचंयेद्‌गन्धपुष्पादयधेपेदीप निवेदनः । 
ताम्बूरभक्ष्यमेऽयेश्च दीपेनीरा जनेरपि २१५ 

अहं भवेति सूक्तेन दच्याक्नीराजनं हरेः । 

पश्वाद्धःमं प्रकुर्वीत अग्न्याधानादिपववत्‌ ।।२१६ 


११६० 


वृद्धहारीतस्मृतिः। [ सप्रमो- 


दशमं मण्डलं सव प्रत्युचं जुहुयाद्रविः । 
तिलमिश्रण साज्येन चस्णा गोघृतेन वा ।।२५७ 
से वप्णवंः मृक्तश्वतुरभिश्वाटोत्तरं शतम । 
नामभिश्च चनु्यंरतं स्तान सर्वान कणवान्‌ येन्‌ ५१८ 
पुष्पं रिष्ठा चावभरशं प्रसूनेपरि चच कारयन्‌ । 

होमं कतमशक्तश्चट्रदेन नृपनन्दन । ॥> १६ 
चतुरमिवंप्णवमन्प्रौः साहस्र" वा पृथक्‌ प्रथक्‌, 
इमां भ.गपतीमिटि यः कुर््राद्रप्णवात्तम. ।[*२८ 
अनन्तगरूडादीनामयमन्यतमा भव॑न । 
पावमानयद्‌। रूग्मिरिज्यत मधुमृदनः २२१ 
तन्वावम'नी मुनिभि प्रोच्यते मधुतदनः। 
यदातु टदृश्ची शुङ। श्रुगुव्रासरसयुता ॥२८> 
तस्यामेव प्रकत पाद्मयामिष्टि द्िजात्तमः। 
मदग्रीनिकरं निष्णा सयोमुक्तिप्रदायकम्‌ ।[>>२ 
तस्या कृनायामि्रया तु रकमीभर्ता जनादंनः। 
प्रत्यक्षो हि भवेत्तत्र सबकामफनदप्रदः ।(२०४ 
श्रीधरं प्रूजयत्तच्र तन्मन्तेणैव वहवः । 
सुबणमण्डप {द्भ्य नानारन्नमदी पित ।२२५ 
उदया ^ःत्यसद्कग हिरण्ये पङ्कज श्युभ । 

्कटर्4। सह ममामीन कोटिशीवान्रुसन्निमम्‌ (२२; 
चक्रराङ्खगद्‌ पद्मपाणिन श्रीधरं विभुम । 
पोताम्वरधरं विष्णु वनमालानिराजितम्‌ ॥>२७ 


ऽध्यायः ] नानाबिधोत्सवविधानवणेनम्‌। ११६१ 


अच्येजगतामीशं सर्वाभरणभूपितम । 

पद्यां पद्मटयां टक्ष्मौं कमलां पद्मसम्भवम्‌ ।।२२८ 
पद्ममाल्यां पद्महस्तां पद्मनाभीं सनातनीम्‌ । 
प्रागादिषु तथा दिश्रु पूजयेन्‌ इसुमादिभिः ॥२२६ 
अघ्लादी नीश्वरान पुञ्य नमस्करर्वीत भमक्तितः। 
ततो नीराजनं दत्वा श्रासृक्तन तु बेप्णवः।२ २० 
पुरतो जुद्रयादग्नौ पायसं घृतमिध्रितम्‌ । 
तन्मनणेव सादन सृक्ताभ्या सद्रदेव हि ।।२३१ 
हुत्वा मन्त्रण सादम््' ददान पुप्पाणि शार््खिण। 
वष्णवं विप्रमिथुनं पजयद्धाञयेत्तथा ॥= ३२ 

इमां पाद्मं युभामिषटि यः कुयद्टिष्णवोनमः | 
प्रभूतथनघान्याहया महाश्रियमवा"जुयात ।(२३३ 
सर्वान्‌ कामानव।'प्नोति विष्णुलोकं स गच्छति । 
क्षम्यायुक्तौ जगन्नाथः प्रत्यक्षः समनृद्धरिः ।।२३४ 
ददाति सकलान्‌ कामानिह लाके परत्र च| 
पण्यः पवित्रदृबत्यंरिज्यत यत्र केशवः ॥०२५ 

ताँ पविब्ाष्टिमित्याहुः सवपापग्रणाशिनीम्‌ । 

यत्त पवित्रमिव्यादि भ्रृग्ियत्र यञ दुद्रिजः।॥२३; 
प्रायधित्ताथ सहसा शा. त्यथ वा समचरत्‌ । 
एव बविधानमिषएठीनां सम्यगुक्तं मह पिभिः ।।>३७ 
बेदिकेनेव विधिना यथ! शक्त्या समाचरेत्‌ । 
अवेदिकक्रियाजुष्ं प्रयत्नेन विवजयेत ॥>३८ 


११६२ वृद्धह्टारीतस्मृतिः । [ ख््मो- 


क्षीराब्धौ शेष्पयङ्क बुध्यमाने सनातने । 
अत्रोत्सव' प्रक्रुर्जीत पञ्चरात्रं निरन्तरम्‌ ।२३६ 
नद्याश्च पुष्करिण्या वा तीरे रम्यते शुचौ । 
मण्डपं तत्र कुर्वीत चतुर्भि्तोरणे्य॑तम्‌ ।[२४० 
वितनपुःपमालादि पताकाभ्वजशोभितम । 
अङ्कुरापगणपृदण यज्ञोदिच्च कल्पयेत्‌ ।२४१ 
भ्रृत्विग्भिः साद्ध माचारया दीक्षितो मङ्गटस्वनः। 
रथमारोप्य देवेशं छत्रचामरसंयुतम्‌ ।।२४२ 
पटन्वशाकुनान मन्त्रान्‌ यन्नशाला प्रवेशयेत । 
स्वम्तिवाचनपृवण कुर्यात्कोतुकबन्धनम ०४३ 
पूर्णकुम्भान्‌ शम्ययुतान्‌ पाटिका परितः क्षिपेन । 
अभ्यच्यं गन्धयपुध्पाद्यः पश्चाढावरर्णं यजन ॥२४४ 
वासुदेवमनन्तच्च मत्यं यज्ञ तथाऽच्युतम्‌ । 
महन्द्रं श्रीपति विश्व पूर्णङम्भषु पूजयेत्‌ ॥२४५ 
पाटिका. सहिगीशांश्च दीपिकाश्चथ हेतयः । 
तोरणपु च चण्डाध्ाः पूजनीया यथाक्रमम ॥२४६ 
वद्याश्च दक्षिण भागे कुण्डं क्र्यात्सलक्षणम । 
निभ्षिप्याच्नि विधानेन उध्माधानान्तमाचरेत्‌ | २४५७ 
आचार्योपासाप्रौ वा छौकिके वा नृपोत्तम । | 
आधानं पूववन्‌ छर्था पश्चात्कमं समाचरेत्‌ ॥२४८ 
प्रातः सनात्वा विधानेन पुजयित्वा सनातनम्‌ । 
प्रयश्च पावमानीभिजहुयासखायसं श्चुभम ।२४६ 


ऽण्यायः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११६३ 


वेष्णवेरनुवाकंश्व मन्त्रैः शक्तया प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
चतुभिर्व्यापकंश्चान्य प्रत्येकं जुहुयाद्‌ घृतम ॥(२५० 
वेकुण्ठं पार्षद्‌ हृत्वा होमरोषं समाचरन्‌ । 

ताभिरेव च पुष्पाणि दश्ाज्न जगनाम्पतेः ।२५१ 
उदुव्ोधरयिस्वा शयने देवदेवं जनार्दनम्‌ । 

पश्चान मवमिदं छर्यादुत्सवाथ द्विजोत्तमः ।२५२ 
अथ नावं युविस्ती्णा कटा तर्मिन जल बुभ । 
पुप्पमण्डप चिह्वादि समास्तीर्णसमन्विनाम्‌ ।,२५३ 
सनारणवितानाह्यां पनाकाध्व जशोभिनाम । 
तस्मिन कनकपयेङ्क निवेश्य कमलापतिम्‌ (२५४ 
अचयित्वा विधानेन लक्ष्या साद्ध मनातनम । 
पुष्प स्नलिशतं तत्र मन्त्ररत्नेन कारयेन्‌ ।(२४५ 
श्रीपौसपाभ्यां सृक्ताभ्यां दद्यात्पुप्पाञ्चलि ततः। 
परितः शक्तय. पुङ्या स्तथाऽऽवरणदेवताः ॥।२५६ 
दीपेनींराजनं कृत्वा वल्टि द्‌ 1त समन्ततः । 
नौभिः समन^त'दू बहुमि गींतवादित्रसंयुतम ।(२५७ 
दीपिकाभिरनेकाभि स्तोत्रेपि मनोरमैः । 
फ़ावयन्तो भगन्नाथं तत्र तन्न जटाशये ।२५८८ 
फलभक्षेश्च तम्य कट्ोरधिमिभिते' । 

कुङ्मेः ृपुम॑र्ाजेविकिरन्तः परस्परम्‌ ।।२५६ 
गाने्बदेः पुराणैश्च सेवेत निरि केशवम्‌। 
प्रतििजो वारुण नू मृक्तान्‌ जपेयुस्तत्र भक्तितः ।२६० 


११६४ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ सप्रमो- 


जपेश्च भगवन्मन्त्रान्‌ शान्तिपाटच्बरत्तथा । 
एव संसेव्य बहूधा रात्रावस्मिन्‌ जलाशये ।२६५ 
परदेवतोति सूक्तन यन्षशालां प्रवेशयेत्‌ । 
तत्र नीराजनं द्रा कु्यादर्यादिपूजनम्‌ ॥२६ 
धृतत्रतेति सुक्तन तत्र नीराजनं द्विजः २६३ 
सनात्वा पूवंवदभ्यच्य हृत्वा पुष्पाञ्जलि तथा । 
अआशिपावाचनं कृत्वा भाजयद्‌ ब्राह्मणान्‌ गुभान्‌॥२ ६४ 
शाययित्वाञथ देवेशं भुञ्जीयाद्राग्यतः स्वयम्‌ । 
एवं प्रतिदिन कुयादुत्सव पच्चवासरम्‌।,२६ 
अर्ते चावथरधघ्ि च पुप्पयःगच्च कारयत्‌ । 
आचाय मृत्विजा विप्रान्‌ पूजयदक्षिणादिभिः॥>; 
एव क्षीरान्धियजनं प्रलयब्दं कारयेन्युप । | 
स्सम्यगथेटरद्धय्थं भोगाय कमापतः ॥२६५ 
ृद्धयथमपि रा्स्य शत्रूणां नाशनाय च । 
वधमविव्ृद्ध-थथ क्षीराच्धियजनं चरत्‌ । 
त्र दुभिक्षरागास्षिपवाधा न सन्ति हि ।,२६- 
गाव. पूर्णदरुवा निन्यं बहुलस्य कखाधरा । 
पुष्पिताः फलिता वक्षा नार्या भवर परायणाः ।२६६ 
आयुप्मन्तश्च शिशवो जायते भक्तिरच्युते । 
यः कराति विधानन यजनं जशायिनः ।।२७८ 
क्रतुकोरिफटं तत्र प्रा्नोत्येव न संशयः। 
यस्त्विदं श्रणुयान्नित्य क्रीरान्धियजनं हरेः ।(२७९१ 


ऽभ्यायः | नानाविधोस्सवविधिषणनम्‌ । ११६५ 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विष्णुोकश्च विन्दति । 
पुष्पिते तु रसाल तु तत्राप्युटसवमात्मनः ॥>५२ 
त्रिवासरं प्रकुबान दोखानाम मदोत्सवम्‌ । 

उपोषितः संयतात्मा दीश्चितोौ माध्वं हरिम्‌ ॥२५४ 
छत्रचामरचादित्रेः पनाक शिविकां गुभाम्‌। 
आरोप्याटङ्छरतं विष्णुं स्वयथ्च समटद्करुतः २७४ 
हर्रा विकिरन्तो बे गायन्तः परमेश्वरम्‌ | 
गच्छगुरादुमं प्रातनेरनारी जनः सह ।२५ 
तव्राऽऽम्रवृक्षच्छायायां वेयांमम्पृजयद्धरिम्‌। 
चुतपुष्पेः सुगन्धाभिर्माधवीमिष्च यृथिकेः ०७६ 
मरीचिमिश्रं दध्यन्नं माद्कश्च समपयन । 
शण्कुस्यादीनि भक्ष्याणि पानक च्व निवेदयन्‌ ॥ ५७ 
सकःपूर च ताम्वृलं पूगीफरसमन्वितम्‌ । 
सवेमावरणं पृज्यं हमं पश्चात्समाचरत्‌ ०५८ 
कृतेच्मानादिपय॑न्तं विष्ण सनत श्च र" यञेत्‌ । 
माधवेनेव मनुना शकरासंगयुतान्‌ निलन ।२८६ 
सदन्नं जुहूयाद्रह्ौ भक्तया वेप्णवसत्तमः। 

वेकुण्ठं पापदं हुत्वा हामरपं ममापयेत्‌।२८ 
्रत्यचं पावमानीभिदथात्‌ पुष्पञ्च हरः । 

अथ दोलां श्ुमाकारां बद्धास्मिन्‌ समटटक्कनाम्‌ ।(२८१ 
वस्रवेदूरंमाणिक्यमुक्ता विदरमभूषिताम्‌ । 

तस्यां निवेश्य देवेशं लक्ष्म्या साद्ध प्रपूजयेत्‌ ।[२८२ 


११६६ 


ृद्धहारीतस्मृतिः । [ सप्ग्रोः 


गन्धैः पुपेधपदीपेः फलेभेकषयनिवेदनेः । 
कुसुमाक्नतदृर्वाभ्रतिलसर्पिमधूव्कम्‌ ।।२८३ 
सपपाणि च निक्षिप्य अष्टाङ्गाध्य निवेदयेत्‌ । 
पादेषु चतुरो वेद्‌ मन्त्राण्योक्तपु चास्तरे ।(२८४ 
नागराजन्च दोायां पीठे सवस्वरेरपि । 
व्यजनेवंनतेयच्च सावित्रीं चामरे तथा ॥>८५ 
दिनिशामचयदिष्षु उध्वं ब्रह्म वृहस्पतिः । 
अधस्ताश्वण्डिकां सद्र क्षेत्रपाटविनायकौ ॥२८६ 
विताने चन्द्रसुयो च नक्षत्राणि म्रहस्तथा । 
वेदाश्च सतिहासांश्च पुराणं देवता र.णा ॥२८० 
भूधराः सागराः सव पजनीयाः सम. ततः। 

एव' सम्पूज्य दोलायां लक्ष्म्या सह जनादेनम्‌ २८८ 
दाल्येश्च तनो दोलां चतुव देश्चतुर्दिनम्‌ 

सूनेश्च ब्रह्मणोऽपत्येः सामगान; प्रवःधकेः २८६ 
नामभिः कीलंयन्‌ देवमेव मन्दं प्रतोट्येत्‌। 

स्रियं स्वलदकृताः सर्वा गायन्लयो विञुमच्युतम्‌ ।(२६० 
च रिति रघुनाथस्य कृष्णस्य चरितं तथा । 
दोट्येयुमृ दा भक्तया दोलायां परमेश्वरम्‌ ।२६१ 
दोखाया दुर्शनं विच्णोमहापातकनाशनम्‌। 
भक्तिप्रसादनं नृणां जन्ममृत्युनिश्ृन्तनम्‌ ।।२६२ 
देवाः स्व विमानस्था वोलायाम्ितं हरिम्‌ । 
दर्शयन्ति ततः पुण्यः दोलानामोत्सब' हरेः ।।९८३ 


ऽण्वौथः | नानाविधोत्सवविधानवणेनम । ११६७ 


भक्तया नीराजनं दद्यात्‌ श्रीसूक्तेनैव वेष्णवः । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाहक्निणामिश्च तोषयेत्‌ ॥२६४ 
एवं त्रिवासरं क्र्यादुस्मवं वंध्णवोत्तमः। 
्थुश्नमेवं कुवीत तत्तत्काे तु वेप्णवः ॥२६ ५ 
्रौतेनेव च मार्गण जपहोमपुरःसरम । 

उत्मव वासुदेवस्य यथाशक्त्या ममाचरेन्‌ ।{२६६ 
यत्र यत्रोत्सवं विध्णोः कन्त मिच्रनि वैप्णवः | 
होमं कुर्यात्तत्र मन्त्रं म्तथाविष्ण॒प्रकाशकं- ॥२६७ 
अतो देवेतिसृक्तन तथा विणानुकन च । 
परोमात्रति सृक्ताभ्यां पौरुषण च दष्णवः ॥२६८ 
नारायणानुवाकेन श्रीसूकन)पि वंप्णवः। 

प्रत्यृचं जुहुयादरह्लौ चस्णा पायसंन वा ॥२६६ 
चतुर्भि वष्णवंमन्तरौः प्रथगष्रोत्तरं शतम्‌ । 
आश्यहोमं प्रकुर्वीत गायञ्या षिष्णुसंज्ञया ॥३०० 
वेकुण्ठपापदं हृत्वा गपं पूववदाचरन । 

अनाविष्ेषुं सवपु कुयदिषं विधानतः ।३०१ 
ब्राह्मणान भोजयेदटिपरान्‌ सवं सम्पु्णता व्रजेत्‌ । 
अथवा मन्त्ररत्नेन सहस्र" प्रतिवासरम्‌ ।३०२ 
हुत्वा पुष्पाणि दश्वा च शेषं पृवेवदाचरन । 

होमं बिना न कतेट्य मुत्मव" परमात्मनः ३०३ 
जपहोमविहीनन्तु न गृहणाति जनादंनः। 
तस्माच्छोतं प्रबध्ष्यांभि विष्णोराराधनं नृप । ।३०४ 


११६८ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ सएठमो- 


अश्वयुक्कृप्णपक्षे तु सम्यगभ्युदिते रवौ । 
आदर्शा सप्रराच्रन्तु पूजयेत्प्रभुमव्ययम्‌ ॥३०५ 
स्नाल्ा नद्यां विधानेन कृतकृत्यः समाहितः । 
गृहीतया जलकुम्भन्तु वागणान प्रवरान्‌ व्रजेत ॥।३०६ 
पच्चत्र्पह्टवान पुष्पाण्य भिमःञ्य विनिक्षिपेत्‌ । 
सौरभयीं तथा मुद्रां दशेचित्वा च पजयेत्‌ ॥३०७ 
त्रिवारं वेप्णमन्परीः शद्कं नेवाभिपेचयेन । 
पृनयिल्वा विधानेन गन्धपुष्पाक्षनादिभिः ॥३०८ 
अपृपान्‌ पायसं शत्तन्‌ दसरच्च निवेदयेत्‌ । 
मन्दरीरषएटानरशतं दसा पष्पाणि चक्रिणः ।।३०६ 
पश्चाद्धामं प्रकर्वान साञ्यन चरणा ततः। 

कम्य चा नेनि.सु कन वंप्णवेरपि वंप्णवः ॥१० 
हूत्वा नु मन्त्ररलनन घृतमःोत्तरं शतम्‌ । 

वेकुण्टं पापदं हृत्वा बेप्णवान भोजयेत्ततः ॥३११ 
सङ्रद्धो जनसयुक्तः क्षि तिशायी भवेन्निशि । 

साया ऽपि समभ्यज्य जःतोपुप्पेः सुगरिधभिः ॥३१२ 
वहुभिर्द;पद ङश्च सेवेरन्‌ पुरवासिनः । 

एवं महान्सवं कृ-वा धनध)न्ययुतो भवेत्‌ ।३१३ 
तन्तरफाल्भेचितं विष्णोरस्सव' परमात्मन. । 
द्रव्यद्टीनो-पि कुयांत पत्रपुष्पेः फलादिभिः ॥३५४ 
समिद्धिर्बिल्वपत्रेर्वा होमं कुर्वीत देच्णवः । 

स तपयेच्च विप्रास्तु कोमरेस्तुट सोदरः ।॥२१५ 


ऽध्यायः ] नानाविधोत्सत्रविधानवणनम्‌ । ११६६ 


भक्तया वं देवदेवेशः परितुष्टो भवेद्‌ ध्र वम्‌। 
आस्तिकयः श्रहघानश्च वियुक्तमदमत्सरः ।३१६ 
पृजयित्वा जगन्नाथं यावञ्नीवमतन्द्रितः। 

इह. भुक्तत्रा मनोरम्यान भागान सर्वान यथग्सितान्‌ ३१७ 
सखन देदटरुतसज्य उीणेन्वच मिवारगः। 
स्थुटसू्मातिमिकःव्चमां विहाय म्रछृतिन्द्रुतम ॥३१८ 
सारूप्यमीश्वरम्या-घटु गन्धा तु स्वजनः सत्‌ । 
दित्यं विमानमास्द्य वकुण्टं नाम मास्करम्‌ ३१६ 
दित्याप्सरोगणयुक्तो दिठ्यभृषगभृपितः। 
स्तूयमानः सुत्गणर्गयमानन्च किन्नरः ॥६२० 
ह्रह्मल्टोकमनिक्रम्य गन्वा ब्रह्माण्डमण्डपम । 
वरिष्णुचक्रण व भित्वा सर्वानावरणान्‌ घनान्‌ ।३२१ 
अतीत्य बीरजाम शु मववेदन्नरवां नदीम 
अभ्युगच्डद्विरत्य्र पृज्यमानः सुरोत्तमैः ३२२ 
सम्प्राप्य परमं धाम यागिगम्य' सनातनम्‌ । 
यदूगन्वा न निवतन्ते तद्धाम परम हरः ॥३२३ 
तद्विष्णोः परमं धाम सदा पश्यन्ति यागिनः। 
शीत मोटिसङ्काश्ः सर्वेश्च भवने तम्‌ ॥६२४ 
आरूढयौवनंदिम्यः पृभि. खीभिश्च सङ्कटम्‌ । 
स्बलक्षणसम्पन्न रि >पभूषणमूपितेः ६२५ 

अक्षरं परमं उ गेम यस्मिन्देवा अधिष्ठिताः 
हरावसी षेटमती व्यस्तम्नसूप्रवासिनी ॥३०६ 


१२९०० 


वृद्धहारीतल्पृतिः । [ सघ्रलो- 


यत्र गावो भूरिश्रङ्गाः साऽयोध्या देवपृजिता। 
अनन्तव्यूहलोकश्च तथा तुल्य ज्युभावदैः ॥२२७ 
सवेवेदमय तत्र मण्डपं सुमनोहरम्‌ । 
सहस्रस्थुणसदमि ध्र वे रम्योत्तरे युभे ॥३२८ 
तस्मिन्‌ मनोगमे पीठे धर्माद्य सूरिभिनरते। 
महाऽ-सीनं कमलया टा देवं सनातनम्‌ ।३२६ 
स्तुतिभिः पुष्कटाभिश्च प्रणस्य च पुनः पुनः । 
प्रहपपुखको भृत्वा तेन चाऽऽदलिङ्गितः क्रमान्‌ ।1.३० 
पूजितः सक्रलर्भोगे. धरिया चापि प्रपूजितः | 
अनन्तविहगेशाद्य रचित सवदव तः ।३३१ 
तेषामन्यमो भूत्वा मोदते तत्र देववन्‌ । 
एपु केषु च लोकषु तिष्ठते कमरापतिः ॥३६२ 
तेषु तेष्वपि देवस्य निलयद्ासो कत्सदा । 
दासवत्पुत्रवत्तम्य मित्रवद्‌ बन्धुवन सदा ।।३३३ 
अश्नुते सटकान्‌ कामान्‌ सह तेन विपश्िता । 
इमान्‌ खोकान्‌ कामभोगः कामग्प्यनुमञ्चरन्‌ ।।२३३४ 
सवदा दुरविध्वम्तदुःखावेशत्टघाशकः। 
गुणनुभवजप्रीया कुर्याहानमशेषतः ।।३३५ 
इवमेव परं मोक्षं विदुः परमयोगिनः। 
काडुन्ति परमं दौसा मुक्तमेकं महषयः ॥३३६ 
हरदास्यकेपरमां भक्तिमाटम्ध्य मानषः | 
इदैव मुक्तो राजपं । सवकमनि्न्धनेः ।३३७ 


इति ब्द्धहारीतस्मरतौ षिरिषपरमधर्मशाल्न नानाविधोत्सवबविधानं 


नाम सष्मोऽध्यायः। 


ऽन्यायः | विष्णुपूजाविधिवर्णनम । १२०२१ 
।॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अथ विष्णुूजाविधिवर्णनम्‌ । 


हारीत उवाच । 


अथ वक्ष्यामि राजेन्द्र ! विष्णुपूजाविर्धि परम्‌ ॥१ 
श्रौतं महर्बिभिः प्रोक्त वरशिध्र्यः पुरातनः 
बेखानसेश् श्ग्बा्ेः सनकादयश्च योगिभिः २ 
वेष्णवे दिक पूर्वेयद्यदाचरितं पुरा । 

तत्ते वक्ष्यामि रजेःद्र । महाप्रियतमं हरेः ॥३ 

बाह्म सुहूतं उत्थाय सम्यगाचम्य वारिणा । 

ध्यात्वा हृतपङके विष्णु पूजयेन्मनसेव तु ॥४ 

तं परत्तवेति सक्तेन बोधयेत्कमरापतिम्‌ । 
वनस्पतेति सृक्तन तूयघोषं निनादयेत्‌ ॥॥५ 
कुर्यात्मदक्षिणं विष्णोर तोदेवेयनेन तु । 
तद्विष्णोरिति मन्त्राभ्यान्त्रिः प्रणम्याऽऽचरेत्ततः ।।६ 
कृतशौचस्तथाऽऽचान्तो दन्तधावनपूर्वकम्‌ । 

स्नानं कुर्याद्िधनेन धात्रीश्रीतुरुसीयुतम ॥७ 
नारायणानुवाकेन कृत्वा तत्राधमषेणम्‌ । 

छृतषत्यः श्चिभूत्वा तपेयित्वा च पूर्ववत्‌ ॥८ 
धृतोध्वपुण्डदेष्श्च पवित्रकर एव च । 

प्रविश्य मन्दिरं विष्णोः संमाजेन्या विशोधयेत ॥६ 
७६ 


१२०२. 


बुद्धहारीतस्पृति. | अष्टमो- 


वास्तेष्पतेति वं सूक्त जपन्‌ संमाजेयेद्‌ गृहम । 
आगाव इति सूक्तंन गोमये नानुरेपयेन । 
आनोमद्रेति सुक्तन रजङ्गवष्िच्च निष्ठिपेत्‌ ॥१० 

ततः कटशमादाय जप वं शाकुनीश्चू चः । 

गत्या जलाशयं रम्यं निम्मलं शुचि पाण्डुरम ११ 
हमं मे गङ्गति श्चा जरं भक्तया-भिमन्त्रयेत। 
आपो अस्मानिति श्रुचा कटशं क्षाव्ययेद्‌ हिज: १२ 
समुद्र ॐप्रेषछठमन्त्रण गरृह्णोयास्रयतो जलप्‌ । 

उतस्मेनं वस्तुभिरिति वसख्रणाऽ८ दय वेगवः १३ 
प्रसश्राजेति सक्त वे जपन्‌ सम्प्रविराद्‌ गृहम । 
धान्योपरि तथा कुम्भ न्यसेदक्षिणतो हरः ।\१४ 

इम मे वरुणेत्यचा मङ्गर द्रग्यसंयुतम । 

अञ्जन्ति (मित्रौतेति सक्त न कर्य्या्पु पप्य सभ्यम्‌ ॥ १५ 
अर्व्वाच्ि सुमे द्वाभ्यां गनर्वांश्च पे पयेत्तथा । 
वाग्यतः प्रयतो भूत्वा श्रीसुक्तं नेव बध्णवः। 
विश्वानि न इति श्नृचा दोपं दश्त्सुदरी पितम्‌ ।१६ 
तत्तत्पात्रषु सिल दत्वा गन्धा स्तु निक्षिप्त्‌। 
शन्नो दग्रा च सलि गायत्र्या च दुशांस्तथा । १७ 
आयनेति च पुहपाणि यवोऽसीति ्रुचाञ््तान्‌ । 
गन्धद्धारेति बं गन्धा नौपध्या तिलसर्षपम्‌ ॥१८ 
काष्डात्काण्डति दुर्वाभ्रान्‌ सदिरण्येति रन्नकम्‌। 
हिरण्यसूपेति ्रूच। हिरण्यं निक्षिपेचथा ॥१६ 


यायः | विष्छपूजाविधिवणंनम । १२०३ 


एव" द्रय्याणि निक्षिप्य तुटस्या च समप्येन्‌ 
सवितुश्चल्यादि ऋचा दव्याद््यादकं हरे; ।२० 
श्रियेति पादेति ऋचा द्यान्‌ पादजलं तथा । 
भद्रन्ते द.तेयनेन हस्तप्रक्षालनं चरत ॥२१ 
वयः सुपणति ऋं ना मुखसम्माजनं तथा । 
आपो अस्मानिति ऋ मा वक्तगण्डपमेव च ॥>२ 
हिरण्यद्‌ त्यनेन दन्तर्काप्र' निवदयेत्‌ । 

वृहस्पते प्रथमेति जिहवानेखनमेव च ।२३ 
आपयित्वा उ भषजीरिनि र,०उपमाचरेत्‌। 
आपो हि छठा इत्यनेन कुर्य्यादाचमनीयकम्‌ ।२४ 
मूर्धामव इत्यनेन हेटाभ्यङ्गं सम,चरेत्‌ । 

मूर्धानः दोव इत्यनन गन्धान्‌ करापु र्पयेत्‌॥ 
तद्वियस्तम्थौ केशव न्ते केशान्‌ वं क्षाल्येत्पुनः। 
श्रिये पृश्न(ङेति ऋऋ वा तदच टत्नादिकम्‌ २६ 
आपोयम्वः प्रथममिति सुक्त नाभ्यङ्गसूचनम । 
छा उद्‌: इनापयरत्सुक्त ऽ गवंगन्धवारिणः ।;२७ 
ततः पश्चामृतगव्ये. स्नापयेन्तत्मकाशकः । 
आपप्यायस््यचा क्षीरं दधिक्रत्गेति बे दपि ॥२८ 
धृतमामिक्षेति धृतं मधुवातेति बे मधु । 

वत्त वयं यथा गोभिरित्यवेप्ुरसं ञुभम्‌।२६ 
एभिः पश्चासतेः स्नाप्य चन्दन निवेदयेत्‌ । 
्रीसुक्तपुरुषस्‌क्ताभ्यां पुनः संस्थापयेद्धरिम ।३० 


१२०४ वृद्धहारितस्मृतिः । [ अमो - 


वनस्पतेति सक्त न कुर्य्याद्‌ घोषसमन्वितम्‌ । 
भ्रिये जात इति ऋचा दथ।न्नोराजनं ततः ॥३१ 
युवा सुव्ासेति ऋ वा वख्मणाङ्गं प्रमाजयेन्‌ । 
प्रसेनानेति मन्त्रण व्रं सम्बरे्टयेत्ततः ।।३२ 

युवं वख्राणीति श्रवा उत्तरीयं तथेव च । 

सवत्राऽ चमनं दद्यच्छन्नो देवीत्यचा च तु ।३३ 
उपवीतं ततो द्य्रद्‌ ब्राह्मणानिति वें ऋचा । 
क्रूतस्य तन्तुवितते दद्यत्कुरापवित्रकम ।।३४ 
पश्चादाचमनं दथाद्‌ भूषणैभूषयेद्धरिम । 
विश्वजित्सुक्त न दद्याद्‌ भूषणानि शुभानि वे ॥३५ 
दिरण्यकेशनि ्रूचा केशान्‌ संशोषयेसथा । 
सुपुष्पेः कवरी दृश्ाद्विदिसोतेल्यनेन व` ३६ 
कृपायमिन्द्र ते रथ इत्यचा तिलक शुभम । 
गन्धश्च ठेपयेद्‌ गात्र गन्धद्वारेति बे चा ।।३५ 
त्रातारमिन्द्र इत्यचा पुष्पमाला समरपयेन्‌ । 

चष्रुषः पितेति श्चा च्छुषो रञ्जनं ञुभम ॥३८ 
सदसखशीषति श्चा किरीटं शिरमि क्षिपेत्‌ । 
प्ुकसामाभ्यामिति श्रोत्रे कुण्डले मा करेऽपयेत्‌ ३६ 
द्मूनसौ अपस इति केयूरादिविभूषणम्‌ । 

आशेते यस्येति श्रूचा हाराणि विमखानि च ।४८ 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्या मिव्युचा चाङ्कुरीयकम्‌ । 


अस्य त्रिपूणमधुना सू्यकि विन्यसेच्छभे ।।४१ 


ऽध्यायः | विष्णुपु नाविधिवर्णनप्‌ । १००६ 


इद्रन्त्वदुश्वर इति करितुत्रं सुरोचिषम्‌ । 

स्वस्तिदा विशस्पतिरियायुधानि समपयेन्‌ ।४२ 
शौनय इन्द्रति ददयाच्छन्रं सुविमलं तथा । 

सोमः पवरततेत्य॒चा चामरं हैममुत्तमम्‌ ॥४३ 
सोमापृषणेत्यचा तालयन्तौ सुबचसौ । 

रूपं रूपमिति श्नूचा दथादादर्शन श्भम्‌ ।४४ 
इन्द्रमेव धीषगति ्रूचा ऽऽसने विनिवेशयत्‌। 
इदैवास्तमेति ऋचा दथाश्र कुशविष्टरम्‌ ।।४५ 
अप्स्वन्तरिति श्रुचा पाय" दद्याश्च भक्तितः। 
गौरीभिमाय सूक्तं न अध्य हस्ते निपेदयेत्‌ ।॥५६ 
नतमहो न दुरितमिलयाचमनं समपयेत्‌। 
पिवासोममित्यनेन मधुपकश्च प्राशयेत्‌ ।४७ 
अपृस्वम्ने सधिष्वेति पुनराचमनं चरेत्‌। 
अचन्तस्त्वाहवामहेत्यक्चतेरचयेच्छ भः ।४८ 
तण्डुलाः सहरिद्रास्तु अक्षता इति कीतिनाः। 
विष्णोनकमिति सूक्त न धुपं दथःदू घृतान्वितम्‌ ॥४६ 
भावामितेति सूक्त न दीपान्नीराजयेच्छ्‌ भान्‌ । 
इदन्ते पात्रमिति(च)माजनं बिन्यसेच्छभम्‌ ॥५० 
तस्मा अरङ्गमामवेति पात्रप्रक्षाटनं चरत्‌ 

अस्मिन्‌ पदे परभितच्छिवांस)मिति गवाज्येनाभिपृरयेत्‌। 
पितु नुश्तोषभिति सूक्तं न दध्यादन्नादिकं हविः ॥५१ 


१५०६ बृद्धहारीतस्मृतिः । [ अष्टमौ- 


दृष्यानिकरमिति श्रवा सहिरण्यं घृतं तथा । 

तस्मिन रायवतय इति ददादाषोशने धृतम्‌ ।८२ 

ततः प्राणाद्याहूतयो होतव्या परमाटमनि । 

अग्ने विवस्वदुषस इति पथ्चभिश्च यथाक्रमम ॥५३ 
मुद्रा दूर्माति सक्त न धृतधारा समचरत्‌ । 

परोमात्रति सुकन मोजयेत्सध्ियं हरिम्‌ ॥५४ 

तुभ्यं हिन्वान इत्यनेन वयः सब निवेदयेत्‌ । 

इन्द्र पीवैत्यनेन दश्यादापोशनं पुनः ॥५५ 

प्रत आनि पवम.नेत्यचा हस्तप्रक्षालनं चरत्‌ 

सरस्वत देवयन्त इति (तिसृभि)गण्टषमेव च ५६ 

वृष्टि दिवीश तद्वारति द्वाभ्या) दद्यादाचमनं ततः । 

शिशुं जिज्ञात्निनमिति नवा मुख स्तौ च माजयेत्‌ ॥५७ 

दक्षिणावतामिति ऋचा ददयात्ताम्बूटमुत्तमम्‌ । 

स्यादु पयस्यति श्रुचा दद्यादाचमनं पुन । 

आऽयं गौरिति सूक्त भ्या दश्च त्‌ पुष्पाञ्जटि ततः ॥५८ 

दीपन्नीराजयेत्पश्च)द घः सु रन वे्णव. । 

यत इन्^त्यादि पटभिदिश्र रश्नां ४द्‌।पयेन्‌ ॥५६ 

यज्ञा देवानामिति सु एन उपस्थानजपं चरत्‌ । 

तद्विष्णोरिति (च)द्रामया प्रणमेज्चव भक्तित. | ६० 


गौरोभिमायेति श्चा दद्याद्‌'चमनन्तन- । 
सदस्जनामभिः स्तुद्या पश्चाद्रोमं समचरन्‌ ॥६१ 
प्राततीपासनं हूत्वा तिमन्नग्नौ जनादनम्‌ । 
ध्याटा संपूज्य जुहुयाद्रष्णवः प्रत्य हविः ६२ 


ध्यायः | विष्णुपुजाविधिवर्णनम । १२०७ 


श्रीभूसु काभ्यामपि च हुत्वा घतयुतं हविः । 

याभिः सोमो मोदतेयनेन मानृभ्यां जु दुयाद्धविः ।।६&३ 
किस्व्रदनमित्या(ति मृचा भन्नन्तं जुहू गद्धविः | 

सुपण विप्रा इति श्रूचा सुपर्णाय मदात्मने ।1६४ 
चमूप च्डथत इति च सेनेशायापि हयताम्‌। 
पवित्रन्त इति हयाभ्याच्चक्रःयामिततेजसे ६५ 
स्वादुपं स इतिज्नूवा हेतिभ्यो जुहु गाद्धविः। 
इन्द्रश्रठानितीन्द्राय अभ्निमूधति पावकम्‌ '।६६ 

यमाय सोमे त यमन्नतनू नं मोपुणे यचा । 

यचिद्धपेःत वरूण वाय गायि माण्तम्‌। 
द्रविणारा ददातु नाद्रविणाद्याशमेत्र च ।।£७ 

यम्य एतमु .कमितपचा रुदर मानः प्रजां प्रजापतिम्‌ । 

य तनेत्युचा साध्येभ्यो मरुतो यद्धयेति च ॥९८ 

योनः सपत्नेति ऋ त्रा वमुरुःभ्य एव च । 
विशेदेवाः स च (्राश्चोतस्नृमिय देवा स ऋचा तथा ।॥६६ 
सर्वभ्यश्च्र देवेभ्यो जुहु गदनसुत्तमम्‌। 
नास्याभ्यामिति क्र जा अभिच्छःदोभ्य णव च ।७० 
सोम(मा)पषे.षणे,ति क्नु चा सुर््याचन्द्रमसोस्त श्रा । 
संपमिद्द्‌(व सू ह न वेष्णवेभ्यम्तथापुन ` ।७१ 

तत सिष्टङ्तं हुःयरा भुक्तम्यश्च ब छ श्िपेत्‌। 

नमो महद्भ्य ऋ.उत्य)चा बर भुवि विनिक्षिपेत्‌ ॥७२ 


¶६०८ 


द्रहारी स्तिः । [ अष्टमो- 


आचम्य वारिणा पश्चान्मनश्रयागं समाष्वरेत्‌ । 
एतच्छतं नृपश्रष्ठ । मुनिभिः सम्प्रकीर्तितम्‌ ।७३ 
सम्यगुक्त' मया तेऽद्य निधितं मतमुत्तमम्‌ । 
एतत्मियतमं विष्णो. सि(श्र)यो नाथस्य सवंदा ॥५४ 
भ्रौतेनेव हरिं देवमगचयग्ति मनीषिणः 
श्रौतस्मार्तागमपिष्णो लिविधं पूजनं स्पृतम्‌ ।७५ 
एतच्छतं तव स्मात्तं पौरुषण च यत्‌ स्मृतम्‌ । 
मन्तरैरटक्षराद्स्तु तदिग्यागमभुच्यते ।।५६ 
श्रौतमेव विशिषं स्यात्तपां व्रपवरात्तम ।। 
भ्रौतमेव तथा विप्राः प्रङुवन्ति जनादन ।।५७ 
यजन्ति केचित्तरितयन्त्रिसन्ध्यासु च देशिकाः । 
यजन्ति केचित्त्रितयन्त्रयो वर्णां दिजोच्तमाः ॥७८ 
्॒रषा च तथा नामकीतनं शृद्रजन्मनः। 

अपि वा परमे कान्ति बालकृष्णवपु ईरम्‌ ।॥५६ 
ज्ीणमप्यचनीयः स्यास्स्ववर्णस्याऽ०नुरूपतः। 
मन्त्रत्ेन बं पूज्यो हित्वा श्रौं विधानतः ॥८० 
एवमभ्यवेनं विष्गोमृनिभिः सम्प्रकीर्तितम्‌ । 
भरौतस्मार्तांगमाक्ताश्च नियनेमित्तिकाः क्रियाः ।८१ 
प्रायश्चित्तमकृत्यानां दण्डमःयातक्तायिनाम्‌। 
अधुना सम्पवद्यामि पृत्तिमेकान्तिरक्षणाम्‌ ॥८२ 
नारीणामपि कतेव्या अहन्यहनि शाश्वतीम्‌ । 
खत्थाय पश्चिमे यामे भर्तः पूप्रमतन्द्रिताः ॥८३ 


ऽध्यायः | सबृत्यधिकारभाण्डादीनां संडुद्धिवर्णनम । १९०६ 


कृत्वा शौचं विधानेन दन्तधावनमाचरेत्‌ । 
कृत्वाऽथ मङ्गलरनानं श्रत्वा गुङ्काम्बरं तथा 11८४ 
आचम्य धारयेदृध्वपुण्ड्‌' शुभ्र मृदव तु । 
चन्दनेनापि कलनूर्य्याः बुङ्कुमेनापि वा -सति ॥८५ 
जप्त्वा मन्तरं गुरु" पश्चाद्‌ भिनन्दय च वेष्णवान्‌ । 
नमरछृत्वा जगन्नाथ जप्त्वा च शरणागनिम्‌ ।। ८; 
आत्मानं समटदकृय चिन्तयेन्मधुमूदनम्‌ । 
गृहभाण्डादिकं सव वाग्यता नियतैिद्रयाः ।८५ 
संशोधयेल्मतिदिन यज्ञाथं परमात्मनः । 
माजयित्वा गृहं पश्चाद्‌ गोमयेनानुलिप्य च ॥ ८८ 
रङ्गवद्ल्यादिभि पश्चाद्र्डक्ृत्य समन्वतः ' 
चतुविधानां भाण्डानां क्षालनन्तु समाचरेत्‌ ।८६ 
पाचकानि बहिष्रानि जटस्याऽप्नयनानि च । 
स्थापनानि जलाथ वा चतुविध मुदाहृतम्‌ ॥६० 
प्रथक्‌ पथगुदशथ्वानि तेषु तेष्वपि विन्यसेत्‌ 
नान्योन्यं सङ्करं छर्याद्वाण्डानां सवेकममु ॥६५ 
तानि तानि स्पशेत्पाणि प्रक्षाल्य पुनः पुनः । 
सम्यङ्‌ प्रक्षाल्य भाण्डानि दाद्ये्यक्ञियस्तृणेः ।।६२ 
पुनः प्रक्षाल्य सन्तप्त्वा पश्चात्पचनमाचरेत्‌ । 
रसभण्डानि सर्व्वाणि क्षाट्येदुषणवारिणा ॥६३ 
चतुभिः पश्चभिर््यात्वा सुक्सुवौ क्षाख्येत्तदा । 
बहिन निष्कामयीत पाचक्रानि ग्रहान्तिकात्‌ ।॥६४ 


१९९१० 


षृद्रहारीतश्तिः। | अष्टमो 
ताभिरेव तु दच्रात्त अश्नीत हि कथश्चन । 
दर्रा पात्रान्तरे द्‌ यात्कस्येवा मृण्मयेऽपि वा ॥६५ 
पुटे पणमये वाऽपि दथःदत्र तु वेष्णवे। 


सुवं दःरुनयं कास्यं कुर्व्वातियोमयं न तु ।\६६ 

न दद्यादारनाङृष्य घटं तस्मिन्‌ महावने । 
आरनारष्य यत्‌ कम्भन्यनेन्मद्चवटं यथा ॥६५७ 
आरनाङद्कारशाकं करञ्ञ' तिरपिषटकम्‌। 

लञ्ुनं मूलक्रं शिग्र छत्रां र) कोशातकीफल्म । 
अरावुश्वान्त्र शाकच्च करनिमयितं द्धि ॥६८ 
बिम्बं बिडजश्च निर्यास पटं श्प्मातकं फटम । 
आरम्बधश्च निगुण्डीं कालिङ्गन्नालिकां तथा ।६६ 
नाखिकेर्याठ्यशाकच्च शेतव्रन्ताकमेव च । 
उ्राविम,नु गोक्षोरमवत्सानिदशाहगोः ॥१०० 
णतान्यकामतः स्पष्रा सवासा जलमाविशेत्‌ । 
मत्या ज्या ततं कुयामुजनं जग्धा पते दवः | १०१ 
केशानां रञ्जनाथ वा न स्पुरोदारनाखकम । 
चन्दनं घनसारं वा मकरन्दमथापि वा ॥१०२ 
माषमुद्‌ गादिचग वा तक्रं जाम्बीरमेव बा । 
तिर्तिड्च्ं कलायं वा केशरञ्ज नमाचरेन ॥१०३ 
उर्व मासास्यजेरसर्वं मृद्भाण्डं वेध्णक्रोत्तमः। 

न त्यजघ्लोदमाण्डानि तापयेशच हुताशने । १०४ 


ऽभ्यायः | सभावदुष्यादिद्रव्यरभाण्डादीनां संगुद्धिवर्णनम्‌ । १२१९ 


दारूणां सन्त्यजद्रा-पि तक्षणं वा समाचरन्‌ | 
अश्मनामश्ममिष््यात्वा गोवान्येवर्पयेत्तथा ५८६ 
मूलके मृतके वाऽपि ज्ुनादिम्पश्ने नथा । 
स्पशते वाञप्यभश््याणां सद्य एव परित्यजन्‌ । 
एवं संशोध्य भाण्डानि यज्ञाथ या चयद्ध विः ॥ १०६ 
सम्प्रोक्ष्याद्धिः शुचौ देशो धान्यं संशोधयेद्‌ वुधः। 
अवहन्याच्छुभनर गायन्ति मधुमृदरनम ॥५८५ 
संशोध्य तडलान्‌ पश्चादद्धिः संश्राय्येत्िभिः। 
अम्भदिवारं वस्रण शोवयित्वा घटान्तरे ॥१५८८ 
कुरोनेव पयित्रण तण्डुलान्‌ निवपेच्छम न्‌ । 
अन्तर्धाय शं तत्न मन्त्ररनन मनुगम.न्‌ ।१५६ 
पाचयेत्सपतवित्रेण वाग्यता नियतेन्द्रियः 
उपविश्य शुभे ऊुण्डे वद्धि प्रज्वाद्ययेत्तत ॥ ६५५ 
अवेष्णवस्य शूद्रम्य पतितम्य तथेव च । 
पाषण्डस्याप्यडुद्धन्य गरेप्वत्नि विव जयेत ॥ १११ 
सम्प्रोक्ष्य मन्वररस्नेन वद्धि कशजखे खिभिः। 
यञ्ञियं मलः काष्ठव्यजनेन प्रदीपयेत्‌ ।११२ 
खान्तर्धानमुखनापि धमयित्वा पदोपयेत । 
पाटारौरखा विरो बिल्वे शकृस्पिट कंरपि ॥११३ 
अन्येर्वा य्यः काष्ठस्तृणेव ॥ यज्ञियः छ्यभेः 
ब्मयेन्मद्य दग्धानि वथा बेभीतङानि च ॥११४ 


१२१२ बृद्धहारीतस्मृतिः। [ अष्ठमो- 


आरण्वधानि शिमरुणि तथा नेगुण्डिकानि च । 
नेपानि च कपित्थानि कार्पासेरण्डकानि च ॥११५ 
अमेध्यानि सकीटानि दौगन्धानि तथव च । 
असद्राहानि चेदयानि काकखट्वासनानि च ॥११६ 
देवाख्यानि यौप्यानि तथोपकरणानि च । 
मदहिषोष्रखरादीनां कारीपपीटकानि च ॥११७ 
अन्यानां पाकराषाणि वजयेदयज्ञकम्भेणि । 
प्रदीप्याभ्ि ततो ठञ्न्नाद्यं पच्यान्नियतमानसः ॥११८ 
चिन्तयन्‌ परमात्मानं जपन्मन्त्रद्रयं तथा | 

शुद्ध हयं तथा रुच्यं पश्चाद्भ्यन्तरं डुभम ॥११६ 
निषिद्धानि च शाकानि फलमूलानि वजयेतत । 
अतिरूकषच्ातिदुष्टमतिरक्तश्च वजयेत्‌ १२० 
भावदुष्टं क्रिय दुष्टं कालुष्टं तथेव च । 
संसर्गदुषटमपि च वजयेद्यज्ञकम्मणि ॥ १२१ 

रूपतो गन्धतो वाऽपि यश्चाभक्ष्येः समम्भवेत्‌ । 
भावदुष्ट्च यस्मोक्तं मुनिभिम्मेपारगेः ।॥१२> 
आरनालच्च मद्यच्च करनिम्मथितं दधि । 

हस्त दत्त च्च ख्वण क्षीरं घृतपयांसि च ।१२३ 
हस्तेनोदूधृत्य यत्तोयं पीतं वक्त ण नकदा । 

शब्देन पीतं भुक्तश्व गव्यं ताश्रंण संयुतम्‌ ॥१२४ 
क्षीरच्च टवणोन्मिश्रं क्रिय दुष्टमिदोष्यते। 
एकादश्यां तु यशान्नं यश्चान्नं राहुदशने । 

सूतके शतके चान्नं शुष्कं पयु षितं तथा ॥१९५ 


न्यायः } अभक्ष्यभोक्तादीनां संमगंनिपधवर्णनम्‌। १२१३ 


अनिदंशाहगोःक्षीरं षष्ठ्यां तें तथाऽपि च । 
नदीष्वसमुद्रगासु सिहककंटयोअजलम्‌ ।४२६ 
निश्शेषजटवाप्यादौ यत्मविष्टं नवोदकम्‌ । 
नातीतपश्चरात्रं तत्काट्दुष्टमिहोच्यते ॥१२७ 
ौवपापण्ड पतितर्विकमस्थ्निरीश्वरेः । 
अवेष्णवेर्हिजः शुदरेहरिवासरभोक्तुभिः || {२.८ 
शधकाकसूकरोष्रायेरुदक्यासूतिकादिभिः । 
पु्चरीभिश्च नारीभिवु षीपतिमिस्तथा । १२६ 
ष्टं स्पष्टं च दत्तं च भुक्तरोषं तथव च । 
अभक्ष्याणां च संयुक्तं संसग दुष्ट मुच्यते १३० 
विम्बं शिग्र च काशिङ्गं तिरुपिष्टच्च मूलकम्‌ । 
कोशातकीमटावुज्च तथा कट्फलमेव च । १३१ 
शा(बाखी)किका नारि) चिकेत्यादिजातिदुष्टमिदोष्यते । 
एवं सर्वाण्यभश्च्याणि तत्सङ्गान्यपि संत्यजेत । १३२ 
वयेवाभक््यभोक्तणां हरिवासरभोजिनाम्‌ । 
कोकायतिकविग्राणां देवतान्तरसेविनाम्‌ ॥*३३ 
अयेष्णवानामपि च संसग दृरतस्त्यजेत ॥१२४ 
पक्ताल्ाद्यं यथा पक' वाग्यतो नियतेन्द्रियः । 
सम्माजयेच्छभतरं वारिणा वाससेव च ॥१२५ 
करकरपिधायाथ चक्रणैवाङ्कयेत्ततः। 

गन्धेन वां हरिद्रेण जटेनाप्यथ वा छिसेत्‌ ॥१३४ 


१२१४ ृद्ध्ारीतस्छरतिः । [ अष्टमो- 


पुदर्शनं पाश्वजन्यं भाण्डानां यज्ञयोगिनाम्‌ । 
कुशीत्तरे शुचौ देशे विन्यस्य रावारिणा ॥१३५ 
संप्रोक्ष्य मन्त्ररत्नेन वखमणाऽ-च्छादयेत्ततः। 
क्षारपिसखाऽथ देवस्य भाजनानि श्युमेजटः ॥ ३२८ 
अभिपू ततो दद्याद्धोजये्च विशेपतः। 

भो जनयेद्रागतान्‌ कान सखिसम्बन्धिबान्धवान्‌ ।१३६ 
बालान्‌ वृद्धान्‌ भोजयित्या भर्तारं भोजयेत्ततः । 
स्वयं हठा ततोऽ्नीयाद्धतुभृक्ताव शोपितम्‌ ॥१४० 
पशाचिक्रानां यक्षाणां शक्तानां टिङ्कधारिणाम्‌। 
द्वादशी विमुखानौ च संटापादि विवजयेन्‌ । १४५ 
रोबयीौद्धष्कान्दशात्त स्थानानि न विशोन्‌ कचिन । 
बजयेत्तवसमीपःथं जटपुष्पफ रादि च ।१४२ 

न निरीक्षेन देवानामुत्सवादि कदाचन । 

स्तुति वाऽप्यन्यदेवानां न कुर्याच णुयान्न च ॥ १४३ 
कामप्रसङ्गसंखापान्‌ परिहासादि वजयेत्‌ । 
अन्यचिह्वाङ्धितं वस्र भूपणासन भाजनम्‌ ॥ १४४ 
वृक्षं एड्चु' कूपग्‌ एन्‌ भ,०३ चेव विवजेयेत्‌ । 
अन्याट्ये हरि टरा देवतान्तरस सदि ॥१४५ 
नाचगरेन्नप्रणमे्र तीथसेवां विवजंगेत्‌ । 
अवेऽणवस्य हस्तत्त दित्यदेशादुपागतम्‌ ॥ १४६ 
हरेः प्रसादतीर्था श्रं यत्नेन परिवजयेत्‌। 
आकारत्रयसन्पश्नो नवेज्याकम्मणि सितः ॥ १४७ 


ऽध्यायः } सबेष्णवटश्चणनवविधेऽ्याभिधानवर्णनम्‌ ¦ १२१ 


विषगोरनन्यशेषत्वं तधवःनन्यसघनम्‌ । 
तथवानन्यभोम्यत्वमाकारत्रयसुख्यते ।। 

अचनं मन्त्रपटनं ध्यानं होमश्च वन्दनम्‌ । 
स्तुतिर्थागः समाधिश्च तथ। मन्त्राधचिन्तनम्‌ | १४६ 
एवं नवविधा प्रोक्ता चज्या वेप्णवसन्तमेः। 
प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राण्यच्च प्रत्यगात्मनः ॥१५० 
्राप्टयुपायं फलब्चव तथा प्राप्निविरोधि च । 
ज्ञातब्यमेतदथस्य पन्कं मन्त्रदित्तमेः १५५ 
जगतः करणत्व च तथा स्वामित्वमेव च 
श्रीशत्वं सरुरत्व च ब्रह्मणो रूपमुच्यते ॥१५२ 
देदेन्द्रियादिभ्योञन्यत्वं नित्यत्वादिगुणौघता 
भ्रीदरे रस्य धमत्वं स्वरूपं प्रत्यगात्मनः ॥१५३ 
उपायाध्यवसायेन त्यक्त्वा कर्मोघमात्मनः | 

हरेः कपाबरम्बि्वं प्राप्त्युपाय मिहोच्यते ॥१५४ 
सरव॑श्रयं१र त्यत्तवा श्दरादि विषयानपि । 

द स्यकसुखसङ्गित्वं विध्णोः फलटमिदोच्यते १५५ 
तञ्जनस्यापराधित्वं शब्दादिष्वनुरक्तता । 

कृत्यस्य च परित्यागो ङृत्यकरणं तथा । १५६ 
दादशी विमुखत्वं च विरोधि स्मरात्‌ फट्स्य हि । 
अर्थपश्चकमेतद्धि ज्ञातःयं स्वान्मुमुक्षुभिः ॥१५७ 
विदितं सकट कम विष्णोराराधनं परम्‌ । 
निबोध वन्नपश्र्ठ ! भोगाथ परमत्मनः ॥१५८ 


१२९१६ 


बद्धहारीतस्थृतिः। [ अष्टमो- 


वृत््याख्यस्य तरोरस्य सुटढं मूलमुच्यते । 

स्यागेन चेव धमस्य निषिद्धाचरणेन च ॥१५६ 
आज्ञातिक्रमणाद्िक्ञः पतत्येव न संशयः । 
ज्योतिष्टोमादयः सवं यज्ञा वेदेषु कीर्तिताः ॥१६० 
पुण्यव्रता: पुराणोक्ता दाना नेमित्तिकादिषु । 
विष्णोर्भागतया सर्वाः कर्तव्या वेष्वणोत्तमैः १६१ 
यस्तूपायतया छृत्यं नित्यनमित्तिकादिकम । 

सल्छ यं करुते विष्णो्वेष्णवः स उदीरितः ॥१६ 
विष्णो रज्ञतया यस्तु सत्कृत्यं कुर्ते बुधः। 

स एकान्तीति मुनिभिः प्रोच्यते बेष्णवोच्तमः ॥१६३ 
यस्तु भोगतया विष्णोः सत्कृत्यं कुरुते सद्‌ा । 

स भवेत्परमेकान्ती महाभागवतोत्तमः ॥ १६४ 
वजनीयमकृत्यन्तु सर्व॑षा करणे ल्िभिः। 
अकामतस्तु यलसमाप्र प्रायधित्ताद्विनश्यति ॥१६५ 
अङृत्यं वेष्णवेः पापनुध्या शाख्रविरोधितः। 
एकान्त परमेकान्ति रुन्यभावाश्च सन्यजे । १६४ 
्रतिम्प््युदितं धम यस्त्यजेदरेष्णवाधमः । 

स पायण्डीति विज्ञेयः सवरोकेषु गर्दितः ॥१६७ 
अकृत्यकरणाद्वाऽपि क यस्याकरणादपि । 
द्वादशीविभुखत्वेन पतत्येव न संशयः ॥१६८ 
तस्मात्सवप्रयत्नेन सत्छृष्यं सवश्‌ चरेत्‌ । 
आज्ञातिक्मणाद्िष्णो मुक्तोऽपि विनिवभ्यते ॥१६६ 


ज्याः | खीधर्माभिधानवर्णेनम्‌। १९२१७ 


समस्तयन्षभोक्तारं ज्ञात्रा विष्ण सनातनम्‌ । 

देवं पत्रं तथा यज्ञं यान्नु परित्यजन्‌ ॥१७० 
त्रिदण्डमवलम्बन्ते यतयो ये महाधियः 

तेषामपि हि कतव्यं सक्छृयमितरेषु किम । १७१ 
ब्रह्म तह्य ब्राह्मणाश्च त्रिवयं ब्राह्ममुच्यते । 

तस्माद्‌ ब्राह्मणविधिना परं ब्रह्माणमचंयन्‌ ।१५२ 
समस्त यज्ञभोक्तारमज्ञात्वा विष्णुमन्ययम्‌ । 

वेदोदितं यः कुरूते स लाकायतिकः स्पृतः || {७३ 
यस्तु वेरोदितं धमन्ययत्तवा विष्णुं ममचयत्‌ । 

स पाषण्डत्वमापन्ना नरकं प्रतिपद्यत ॥ १५४ 

वेदाः प्राणा भगवतो वासुदेवस्य सबदा । 
तदुक्तकर्माकु्बांणः प्राणहर्ता भवेद्धरेः ।॥ ५७५ 
विष्णोराराधना्रदं विना यस्सन्यकमणि । 
्रयञ्खोत विमूढात्मा वेदहन्ता न संशयः १५६ 
बत्सं माता ठेढि यथा तथा कडि स मातरम्‌ । 

रतं विष्णोः प्रियं ज्ञात्वा विष्णु वेदेन बं यजत्‌ ॥१७७ 
तस्माद्रदस्य विष्णोश्च संयोगो यस्तु दश्यते । 

स एव परमो धमो वध्णवानां यथा चप ! ॥१७८ 
कथित्‌ पुरा सृपश्रष्ठ । काश्यपो ब्राक्षगात्तमः। 
शाण्डिल्य इति विख्यातः सबेशाख्रविशारदः ।१५६ 
स तु धमप्रसङ्खन विष्णोराराधनं प्रति । 
अवेदिङेन बिधिना कृतवान्‌ धर्मसंहिताम्‌ ॥१८० , 


१२९१८ 


द्ध्षारीतस्मृतिः। [ अष्टमो- 


भवलम्ब्य मतं तस्य केचिदत्र महषयः । 
धवेदिकेन भर्गेण पूजयन्ति रम केशवम्‌ ॥१८१ 
अशास्मविदितं धम सवं कुवन्ति मानवाः । 
स्वाहास्वधावपट्कारवःजतं स्यान्मदीतलम्‌ ॥१८२ 
ततत त्रद्धो जगन्नाथः शद्भुचक्रगदाधरः। 

इदमाह मुनिश्रष्ठ' शाण्डिल्यममितीजसम्‌ ॥१८३ 
टुवंद्ध ! मामकं धर्म परमं वेदिकं म्न । 
७वेदिकक्रियाजु् प्राग्टमभ्यात्‌ इृतत्रानसि ॥१८४ 
यरमादवदिकं धमं प्रवतंयसि मां द्विज । । 
तस्मःदु्ेदिकं छोकं निरयं गच्छ दारुणम्‌ ॥१८५ 
तद्राक्यादेव देवस्य शाण्डिल्योऽभूद्धयाक्रुखः । 
स्तुवन्‌ प्राह जगन्नाथ प्रणिपत्य पुनः पुनः ।।१८६ 
त्राहि त्राद्ीहि छोकेश ! मां विभो ! सापराधिनम्‌ । 
ततः स कृपया विष्णुभगवान्‌ भूतभावनः ॥१८७ 
दिन्यवपशतं विप्र ! मुक्तता नरकयातनाम्‌ । 
त्पत्स्यसे शगोवशे जमदाभ्निरितीरितः ॥१८८ 
तत्राऽऽराध्य पुनमा तु वेदिङिनेव धमतः । 

गच्छ तस्मिन्‌ मुनिश्रेष्ठ ! मम रोकं सुनिमेटम्‌ ॥१८६ 
इत्युक्ता भगवान्विष्णुसतत्रवान्तरधी यत । 
शाण्डिल्यो निरयं प्राप्य पुनरत्पद्य भूतले १६० 
वेदोक्तविधिना विष्टमचेयित्वा सनातनम्‌ । 
विष्युद्धभावात्‌ सम्प्राप्य शद्धाम परमं हरेः ।।१६१ 


ऽध्यायः | ख्ीधर्माभिघानवर्णनम्‌ | १२१६ 


तस्मादवेदिकं धमं दूरतः परिवजये् । 

वेदिकेनव विधिना भक्तया सम्पूजयेद्धरिम ॥१६२ 
श्रौतेन विधिना चक्रं धृत्वा वै वाद्ुमूल्योः । 
धृतोध्वपुण्डः शुद्धात्मा विधिनेवाचयेद्धरिम ।१६३ 
कमणा मनसा वाचा न प्रमादयेत सनातनान्‌ । 

न प्रमाद्यत्परं धर्मात्‌ श्रुतिस्प्रतयुक्तगौरवान ।1१६४ 
सुशीटन्तु परं धम नारीणां नृपसत्तम । 
शीलभङ्गन नारीणां यमरोकः युदासणः ॥१६५ 
मृते जीवति वा पलयौ या नान्यमुपगच्छति । 

सेव कीर्तिं मवाप्नोति भोदते रमया सह्‌ ।१६६ 
पर्ति या नातिचरति मनोवाक्षायकमभिः । 

सा भक्‌ लोकमाप्नोति यथंवान्धती तथा ।९६७ 
आर्ताऽ तं मुदिते हृष्टा प्रोषिते मलिना कृशा । 
सृते भ्रियेत या पलयौ सा शली ज्ञया पतित्रता ॥१६८ 
या स्री मृतं परिष्वज्य दग्धा वेद्धन्यवाहने । 

सा भवृ लोकमाप्नोति हरिणा कमला यथा ॥१६६ 
ब्रह्मन्न वा सुरापं वा कृतघ्नं वाऽपि मानवम्‌ । 
यमादाय मृता नारी तं भर्तारं पुनाति दि ॥२०० 
साध्वीनामिह नारीणामन्निप्रपतनादते । 

नान्यो धर्मोऽसि विक्चेयो ृते भेरि कुत्रचित्‌ ।२०१ 
वेष्णवं पतिमादाय या दुग्धा हव्यवाहने । 

सा वैष्णवपदं याति यत्र गडन्ति योगिनः ।२०२ 


१२२० 


वद्धहारीतस्षति; । [ अष्रमो- 


मृते भतेरि या नारी भवेद्यदि रजस्वला । 

चिताभि संग्रहे तावत्‌ स्नात्वा तस्मिन्‌ प्रव॑शयेत्‌ ।॥२५३ 
गभिणी नानुगन्तव्या मूतं भत्तारमव्यया | 
ब्रह्यचयवतं कुया यावज्ञावमतन्द्रिता ॥२५४ 
केशरञ्जनताम्बूगन्धपुःपादिसेवनम्‌ । 

भूपितं रङ्गवस्नच्व कास्यपात्र च भोजनम्‌ ।।२०६५ 
दवार भाजन च्वाक्ष्णोत्ञ्रनं बजयत्सद्‌ा । 

स्त्या युड़ाम्बस्थरा जितक्रोधा जित॑न्द्रिया |> ०६ 
न कल्क कुहका माव्वी तन्द्रालस्थ विवजिता। 
सुनिमला घ्ुभग्चारा नित्यं सम्नूजयेद्धरिम्‌ २०७ 
क्षिनिशायं भवेद्रात्रौ युचौ देग कुशीत्तरे । 
ध्यानयागपरा निलय सता सङ्क व्यवस्थिता ।(२०८ 
तपश्चर्णमंयुक्ता यावन्नीवं समाचरेत । 
तावत्तिष्टन्निरादारा भप्यदि रजस्वला ।२८६ 
कभ का सती वापि पाणिपूरान्नभाजनम्‌ । 
एकवार समश्नीयाद्रजम' च परिष्टुता ॥२१० 

एव सुनियतादारा सम्यश्रतपरायणा । 

भर्त्रा सदह मम.प्नोति बङ्कण्ठपद्मव्ययम्‌ ॥> ११ 
द्ग्धव्या साऽग्निदोत्रेण भन्तु पूव खृतातु या। 
स्वांशमर्ग्नि समादाय भर्ता पूतवदाचरेत्‌ ।॥२१२ 
कृन्वा कुशमयीं प्रीं यावज्नीवमतन्द्रितः । 
जुहूयादग्निदोतरं तु पथच्चयज्ञादिकं तथा ॥२१३ 


प्यायः] सचक्रारिधारणयपुण्डक्रियाभिध्रानवर्णनम्‌। १२२१ 


अथ च प्रत्रजेद्ि्टान्‌ कन्यां वापि ममुदरहेत्‌ । 
्र्रञ्यामपि कुबीन कम वेदोदितं मदन ॥२१४ 
आत्मन्यग्नि समारोग्य जुहय दत्मवान्‌ सद्रा। 
मनसा वा प्रक्रर्वाति निव्यनेमित्तिक.क्रियाः।,२१५ 
गृहस्थो वा वनस्थौ वा यतिर्वा पि भवद्‌ द्विजः) 
अनाश्रमी न तिषटटेत यावल्नीचं द्विजोत्तमः ।।२११ 
वर्णाश्रमेषु मवपां पूजनीयो जनादनः | 

न व्यापकेन मन्त्रण सदंव च महीपते ।(२१५ 
व्यापकानां च सवषां ज्यायान्राक्षरा मनुः। 
अष्टाक्षरस्य जम्रा तु सा्नान्नारायणः स्वयम्‌ ॥२९८ 
सन्यास च समुद्रश्च सषिरन्द्‌ौऽधि देदतम्‌। 

न (स) दीका विधि न(सोध्यानं साथ मत्रमद्‌ हतम्‌ ॥\२१६ 
स्नात्वा शुद्धः प्रसन्नात्मा कटकृयो जनादनम्‌। 
मनसाऽप्वचेयित्वा वा जपममत्रं सदा वुधः॥२२० 
दानप्रतिप्रही यागं स्वाध्यायं पिव्रतपणम्‌। 
पिद्क्रियाष्राक्षरस्य जधा कुर्यादतग्द्रितः ।२२१ 
धृतोध्व पुण्ड देहश्च चक्रा ङ्भितभुजस्तथा । 

अश्टाक्षरं जपन्नित्यं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥>२२ 
जपेद्धोगतया मन्त्रं सततं वेप्णवोत्तमः। 

न साधनतया जप्यं कर्तव्यं विष्णुतत्परः ।२२३ 
अष्टोत्तरसहस्रं वा शतम्टोत्तरन्तु बा 
त्रिसन्ध्यासु जपेन्मन्त्रं तदथमनु ' चिन्तयन्‌ ॥रर४ 


१२२२ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ अष्टमो- 


उपोष्य पूददिवसे नद्यां स्रात्वा विधानतः । 
आचायं संश्रयेत पूव महाभागवतं दिजः ॥२२५ 
आचार्या विष्णुप्रभ्यच्ये पवित्रं चापि पूजयेत्‌ । 
पुरतो वासुदेवस्य इष्माधानान्तमाचरेन्‌ २२६ 
प्रज पप्य सू कन पवित्रन्तेवतेत्युचा । 

पवमनस्य आद्यन ऋग्मिश्चतसभिः क्रमात्‌ ।२२७ 
आज्यं टुटा ततश्चक्र तदम्नौ प्रतपेद्‌ गुरुः । 

चरणं पवित्रमिति यजुषा तच्चक्रणाङ्कयेद्धुजम्‌ ॥२२८ 
वाम सम तपेत्पश्चात्ता च्च जन्पेन देशिकः ॥>२६ 
अम्मिम यति यजुषा तद्धोमाप्नौ प्रतप्य वे । 

ततु पाथिवे श्नृ म्भिहु त्वा पुण्डराणि धारयेत्‌ ।२३० 
अतो देत्ति सूकन विषगोनुक्रम्णेन च। 
पूजयद्वादशभिवं केशबरादरी ननुक्रमान ।(२३२१ 
कुशग्र.रेथपु संपश्य जुद्रयात्ताभिरेव तु । 

हुत्व।ऽथ चरुणा सम्यक्‌ मृदा श्ुत्रेण देशिकः ॥२३२ 
लखाटारिपु चाङ्गषु क्नृम्मिम्ताभि क्रमेण वे । 
नामभिः कशवाद्येश्च सच्छिद्राण्येव धारयेत्‌ ।२३३ 
ध्रिये जात इति श्रुचा कु ङकमङ्क पु धारयेत्‌ । 
एरोमात्रेति सुक्तन उपस्थाय जनाद नम ॥२३४ 
होमरोपं समाप्याथ मूट्युद्रापनमाचरे्‌ । 

एवं पुण्डक्रियां कृत्वा नाम दु द्रात्ततः परम्‌ ॥२३५ 


डभ्यायः ] वेष्णवदीक्षाविधिवर्णनम्‌ १२२३ 


प्रवः पान्तमिति सू कन नाममूर्तिं समचयेत्‌। 
गवाज्यं प्रत्यव हूत्वा नाम ददाञ्च दहगव. ।(२३१ 
अभिग्रियाणीति सू कनोपस्थाय जनादनम । 
परदक्षिग नमस्कारो कृत्वा एषं समाच एन ॥२३७ 
मन्त्रदीक्षा विधानन्तु श्रातं मुनिभिरोरितम्‌। 
नवादहिता भवेहीक्ा न परथक्तयन वक्ष्यते ॥२३८ 
अदीक्षितो भवेद्यस्तु मन्घं वष्णवसमुत्तमम्‌ । 

अश्वनं वाऽपि कुरुते न संमिद्धिमवाप्नुयान्‌ ।(*३६ 
नादीक्षितः प्रकुर्वंति विष्णोराराधनक्छियाम्‌ । 

भ्रौतं वा यदि वा म्मात्त डिठ्प्रागममथापि वा ॥२४० 
तस्मादुक्तप्र कारण द्‌ोक्षितो हरिमच्चयेन्‌ । 
पुचन्ह-धपोप्य गुरुगा नया स्नात्वा कृतक्रियः ॥२४१ 
आचायः पजये(ष्ण्‌ गन्धपुष्पाक्षताद्विमि । 
हशान्यारि चतुदिक्चु संस्थाप्य कटशान्‌ शुभान्‌ ॥२४२ 
तेषु गव्यानि निक्षिप्य चनमूर्तीन्‌ समचयेन्‌ । 
धाराह्‌ नारमिहच्च वामनं कूणमेव च ।|२४३ 
घटिषगोरिति च द्वाभ्या वाराहं पूजयेत्तत । 
प्रतद्विष्णु इति ्नूचा नारसिदमनामयम ।२ ४४ 

न ते विहगो रित्यनेन वामनं पजयेन्तथा । 
षपटतेविग्णयर इति कृ-णं संपजयेन द्विज ॥२४ 
संपूज्याऽ-वरणं सवं गन्धपुष्पेर्वधानतः। 
प्रति्राप्य ततो वहविमिध्माधानान्तमाचरेन्‌ । 
वतुर्मिवेष्णवेः सृक्तेः पायसं मधुमिश्रितम्‌ ॥२४६ 


१६२४ बद्धष्ारीतस्पतिः। [ अध्नो- 


हत्वाऽऽन्यं जुहुयात्पश्चाच्छीसुक्तन समहिषः । 
अभ्रिमीख इत्यनुवाकेन सावित्र्या देष्णवेन च ।(२४७ 
सवंश्च वेष्णवेमन्त्रः पृथगष्टोच्तरं शतम । 

हृत्वा वेदसमाप्रिश्च जुहुयादशिकोत्तमः ॥२४८ 

ततो भद्रासने शिष्यमुप विश्याभिषेचयेत । 
चतुर्भिवेष्णवम, ञः सृत्त स्तरर्टशोदकेः ॥*४६ 
ऋरत्विग्भिर््रह्मणेः शिष्यमभिषिच्याऽथ देशिकः । 
कोपनं कटिमूक्तश्च तथा चखच्च धारयेत्‌ ॥२५० 
ड्वंपुण्डाणि पद्माक्ष तुरुसीमालिकेऽपि च । 

कुशा त्तरे ममासीनमाचान्तं विनयान्वितम्‌ ॥२५१ 
अध्यापयेद्रप्णवानि सूक्तानि विमलानि च । 
व्यापकान्‌ वंष्णवान मन्त्रानन्याश्वापि विधानतः ।२५२ 
तदृ्थन्यासम॒द्रादि सर्बश्डन्दोऽधिदवतम । 
तस्मिन्निवेश्य सदूदरत्तौ शासयेर इसन च्छ . ते: ।२५३ 
शामितो गुङूगा शिष्यः सदुधत्तौ सःपथं सितः । 
अचयत्परमैकान्त्य सिद्धये हरिमन्ययम ॥>५४ 
आचार्यात्समनु प्राप्त विग्रहं सुमनोहरम । 

टच्ध्वाऽथ विधिना विष्णोः पुजयेन्तदनुज्ञया ॥२५५ 
पूववि पृववत्पूज्यः श्रौतेनेबोपचारकेः। 

ताभिरेव च हुत्वाऽथ ऋग्भिराञ्यं तथःक्मात्‌ ॥२५६ 
शय्यासुक्तारतमाज्येन हुत्वाऽम्नि बेष्णवोत्तमः। 
अध्यापयिना तान्‌ मन्त्रान्‌ वेदिकान्‌ वेदिकोत्तमः ।।२५७ 


ऽग्वायः | वेष्णवधर्मनिरूपणम्‌। १२२४ 


पूजाविधानं त्रिविधं तस्मे होमान्तमाविरोत । 
स्नानतपणहोमा्चा जप्याथ्ा विविधाः क्रियाः ।।२५८ 
वेशिष्येण गुरोज्ञात्वा शक्तया सर्द समाचरेत्‌ 
परमापदूगतो वाऽपि न भुञ्जीत हरेदिने २५६ 

न तियग्धारयेः्पुग्डश्नान्यं देवं प्रपूजयेत । 

वेप्णवः पुष्पो यस्तु शिव ब्रह्मादिदेवतान्‌ ॥२६० 
प्रणमेतःचयेद्राऽपि विष्ठायां जायते क्रिमिः 
रजस्तमोऽभिभूतानां देवतानां निरीक्षणात्‌ ॥ २६१ 
पूजनाढन्दनाद्वा ऽपि वेणवो यात्यधोगतिपर | 
शद्धसत्वमयो विण्णु पूजनीयो जगत्पतिः ॥२६२ 
अनचनीया रुद्रादयः विष्णोरावरणं विना । 

यस्तु स्वास्मेश्वरं विष्णरुमतीस्यान्यं यजेत हि ।२६३ 
स्वस्मेश्वराय हरये च्यवते नात्रसंशयः। 
यज्ञाध्ययनकाे तु नमस्यानि वपटकता ॥२६४ 
तानि वे यज्ञियान्यत्र यज्ञो बे विष्णुरग्ययः। 
तध्येवाऽवरणं प्रोक्तं यज्ञाध्ययनकमसु ।२६५ 
स्तुवन्ति वेदास्तस्यात्र गुणरूपविभूतयः। 
तस्माद्ावरणं हित्वा ये यजन्ति परान्‌ सुरान्‌ ॥।२६६ 
ते यान्ति निरयं घोरं कल्पकोटिशतानि बं । 

रुद्रः काटी गगेशश्च कूष्माण्डा भैरवादयः ।२६७ 
मद्यमांसताशिनश्चान्ये तामसाः परिकीतिताः। 
क्द्वानामपि देवानां या स्वतन्त्राऽ्ेनक्रिया ॥२६८ 


१२२६ ृद्धहारीतस्मृतिः। [ अष्टमो- 


सा दुगंति नयत्येव वेष्णवं वीतकल्मषम्‌ । 
अचंयित्वा जगन्नाथं वष्णवः पुरुषोत्तमम्‌।।२१६ 
तदावरणरूपेण यजेदव न्‌ सम तत । 

अन्यथा नरकं याति यावदा भूत -प्वम्‌ ।(२७० 
वासुदेवं जगन्नाथमचयित्वेव मानवः । 

पराप्नोति महदश्रयं ब्रह्मन्द्रत्वादिङ क्षण;त्‌ ॥०७१ 
मनसाऽपि जदेनापि जगन्नाथं जनादनम्‌ । 
सम्प्राप्नोव्यमलां सिद्धि जगत्सव समच्चितम्‌ ॥२७२ 
हृषीकेशं त्रयीनाथं लक्ष्मीशं सबदं हरिम्‌ । 

तं विना पुण्डरीकाक्षं कोऽचयेदित एन्‌ सुरान्‌ ॥२७३ 
नारायणं परित्यज्य योज्यं देवमुपासते । 

स्वपति नृपति हित्वा यथा खरी पुर्पाधमप ॥२७४ 
विष्णोनिवैदिनं हव्यं देवेभ्यो जुदुयात्तया । 
पित्रभ्यश्चव तदध त्मवेमानन्त्यमश्लते ।०५५ 
निर्माल्यमितरपां तु यदन्नं दिवसम्‌ । 
उपभुन्य नरो याति ब्रह्महत्यां न संशयः ॥२०१ 
नेवेद्य भोजनं विष्णो स्तत्पादाम्बु निपवणम्‌ । 
तुखुसी खादनं नृणां पापिनामपिमुक्तिदम ॥२७७ 
एकादश्युपवासश्च शङ्कचक्रादि वारणम । 

तुटस्या पूजनं विष्णो दितथं वेषणं सष्तम्‌ ॥२७८ 
अवेप्णवः स्याद्यो विप्रो बहुशाक्खश्रतोऽपि वा । 
सजीवन्नव चण्डालो शृतः श्वानोऽभिजायते ।२५६ 


ऽध्यायः | वहणवप्रशंसावर्णनम्‌ । १२२७ 


क्तुसाहन्निणं वापि रोके विप्रमवेप्णत्रम । 
चण्डारमिव नेक्षेत वजयेत्सवकमेसु २८० 
भगवद्धक्तिदोप्रागिदग्धदुर्जातिक्रल्मपः। 
चण्डारोऽपि वुधः श्छाध्यो न तु पून्यो हयवेष्णवः ।२८१९ 
शङ्कचक्रोध्वेपुण्डादिर हितं ब्राहःणःधमम । 
पूजयिष्यति यः श्राद्ध सवरर्माध्य निप्फटम्‌ ।२८२ 
तियेकण्डधरं विप्रं यः श्राद्ध भोजयिष्यति, 
पितरस्तस्य यान्त्येव काटसूत्ं सुद्र सुगम ॥२८३ 
उध्वपुण्डूधरं विप्रं चक्र द्भितभुजं तथा । 
पूजयिष्यति यः श्राद्ध गया श्राद्धायुतं स्मन्‌ ।(२८४ 
शङ्कचक्रोध्वपुदायेरन्वि तं वष्गवं द्विजम्‌ । 

भक्तया सम्पूजयेद्य्तु देवे पित्य च कमणि ॥२८६ 
कल्पकोटिसहस्राणि कतल्पफोरिश्तानि च । 
यारस्याःत पित्तस्य विष्ुलोकं सुनिमलम्‌ ॥२८६ 
उध्वेषुण्डधरं विप्रं तपरचक्र द्धिनांसकम्‌ । 

श्राद्ध सम्पूजयेद्यस्तु गयाश्र.द्ध युतं लभेत्‌ ॥२८७ 
छतचक्रण विधिना बाहूमूलेन राञ्छितः। 

पुनाति सकं लयो नारायण इवाघमित्‌ ॥२८८ 
अविद्यो वा सविद्यो वा शङ्कचक्रो्व‡ण३धृत्‌। 
ब्राह्मणः स्वोकेषु पूज्यमानो हरियथा ॥२८६ 
दुराशी बा दुराचारी शङ्खचकरेष्वपुगडधृत्‌ । 

चरणां हन्ति समस्ताघं तमः सूर्यादये यथा ॥२६० 


१२२८ 


बृद्धहारीतस्मृतिः। [ सौत्मो- 


चक्रा ङ्कितस्य विप्रस्य पादप्रक्षाटितं जलम्‌ । 
पुनाति सक्र रोकं यथा त्रिपथगानदी ॥२९१ 
तिस्रः कोटयद्ध कोटी च तीर्थानि भुवनत्रये । 
चक्राङ्कितम्य विप्रस्य पादे तिष्ठन्त्यसंशयः ।२६२ 
चक्राङ्कितम्य विप्रस्य पादप्रक्षाटित्ं जलम । 

पीत्वा पातकसाहस्रमुच्यन्ते नात्र संशयः ।२६३ 
श्राद्ध दाने त्रते यज्ञे विवाह चोपनायने । 
चक्राङ्ितं विप्रमेव पूजयेदितरान्न तु ॥२६४ 
विष्णुचक्राङ्किता विप्रो भुञ्जानोऽपि यतस्ततः । 

न रिभ्यते स पपेन तमसंव प्रभाकरः ॥२६५ 
चक्राङ्कित भुजो विप्रः पङ्क्ति मध्ये तु भुक्ते । 
पुनाति कटां पहनक्ति गङ्ग बोत्तरवाहिनी ।।२६६ 
चक्राङ्कित भुज्न विप्रं यो भूम्यामभिवादयेतं । 
खक्ाटे पा्यु सव्यानि विष्णुखोके महीयते ॥२६७ 
बाह्मणः क्षतियो वेश्यः शूद्रो वा वेप्णवः पुमान्‌ । 
अचयित्वेतरान्‌ देवान्‌ निरयं यान्यसशयम्‌ २६८ 
विषगोरावरणं हित्वा पुजयित्वेतरान्‌ सुरान्‌ । 
बेप्णवः पुष्पो याति काटसुत्रमधोभुखः ॥ २६ 
महापापी महापापेरन्वितो यदि वेप्णवः। 
मन्वादि धमेशाख्ोत्तं प्रायध्ित्तं समाष्वरेत्‌ ।।३०० 
प्रायधित्तविरोषं तु पश्चात्‌ करर्वीत वेश्णवः। 
वयासिकीं देष्णवीं च पविश्रीभ्व समाच्वरेष ॥३०१ 


ऽष्कादः | सश्राद्धकथनपृुवकविष्णोःस्थानप्रामिवर्णनम्‌। १२२६ 


वष्णवानान्तु विप्राणां पश्चात्पादजरं पिबेत्‌ 
वृत्तौ न परिपूर्णाऽथ कमस्वधिकृतो भवेन्‌ ॥३०२ 
मन्तररत्नाथविच्छान्त नवेज्याकमंसंयुतः। 

द्वादशी नियतो विप्रः स एव पुर्पोत्तमः ॥३८३ 
किमत्र वहुनोक्तन सारं वक्ष्यामि ते नृप ! | 
एकाद्श्युपबामश्च शङ्कचक्राद्धारणम्‌ ॥२०४ 
तदीयानां पुजनश्च वेष्णवं त्रिनयं स्मृतम ¦ 
पुण्याद्रिष्णुदिनादल्यन्नोपौप्यं बणवे, सदा ३०५ 
तथा भागवतादृन्यो नाचनीयो हि कुत्रचित्‌ । 
भगवन्तमनुदिश्य न द्रा न यजेत कचिन्‌ ३०६ 
नावेष्णवान्नं भुञ्जीत दवयान्ना वेष्णवाय च । 
नाचयेदितरान देवान्न तियग्धाग्येत्तथा ॥३०७ 
एकादश्यान्न भुञ्जीत वसेन्नावेप्णवेः सह्‌ । 
अष्टाक्षरस्य जप्रारं शङ्खचक्रधर द्विजः ।२०८ 
अवमत्य विमूढात्मा सयश्च!डाखतां व्रजेन । 
वैष्णव ब्राह्म्णं गाश्च तुरसी द्वादशीं तथा ॥२०६ 
अन्चयिता मृदरात्मा निरयं दुगति रजेन । 
विष्णोः प्रधानतनवो विप्रा गावश्च वेष्णवाः ॥३१० 
शक्तया संपूज्य तनेव याति विष्णोः परं पदम्‌ । 
एकाद्श्युपवासश्च द्रादत्यां विप्रपूजन ।३११ 
नित्यमामलढकृल्लान पापिनामपि मुक्तिदम्‌ । 

पक्षे पक्षे हरि दिने चक्राह्कितिभुज्ञ नृप ! ५३१२ 


१२२० 


वृद्धहारीतसमृतिः । [ अष्टमो- 


सपृञ्यमाने विप्रेन्द्र हरिस्तेषा प्रसीदति । 

अभावे वैष्णवे विप्रे संप्राप्ते हरि वासरे ॥३१३ 
तद्रत्म्पूजयेदू ग.व' तुलसीं वाऽपि बेध्णवः । 
अम्निरोत्रन्तु जुहुयारसायं प्रातर्िजोत्तमः ॥३१४ 
पच्चय तांश्च कुधी वेप्णवान्‌ विहगुमश््येत्‌ । 
तदर्ितं बे भुञ्जीत पितेत्तत्पादवारि बे ।६१५ 
एकादश्यां न भुञ्ञांत पक्षयोरुभयोरपि । 

पूज ये ष्णवं विप्र द्वादश्यामपि वेष्णवः ।२३१६ 
विष्णोः प्रतताद्‌ तुरसीं तीथ वाऽपि दहिजोत्तमः। 
उपव्रासदरिने वाऽपि प्राशयेदविचारयन्‌ ॥३१७ 
उपवासदिने यम्तु तीथ वा तुरुसीदलम्‌ ॥३१८ 
न प्राशय दिमूढात्मा रौरवं नरकं रेत्‌ । 

हय्य पतन्तु यज्चान्नं तीथ वा पिठृकमंणि ॥३१६ 
दयात्‌ पितृणां यद्भक्ष्यं गयाश्राद्धायुतं भेत्‌ । 
हरेनिवेदितं भक्तया यो दथाच्दाद्धकमेणि ।३२० 
पितरस्तघ्य यान्त्येव तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
तीर्थं वा तुरुसीपत्रं यो दथातिपितदेवतम्‌ ३२१ 
आकरपकोरि पितरः परिषृप्ा न संशयः। 

यः श्राद्धकाले मूढात्मा पितृणा दिवोकसाम्‌। ३२२ 
न ददाति दरेभुक्तं तस्य वं नारकी गतिः। 
हयर्पितन्तु यथान्नं यच पादोदकं धरेः ३२३ 


ऽध्यायः ] सश्राद्धकथनपवंकविष्णो .स्थानप्रापरिवर्णनम्‌। १२३१ 


तुलसीं वा पितणाच्च दत्त्वा श्राद्धायुतं छमभेत्‌ । 

सवं यज्ञमयं विष्णुं मत्वा देवं जनादेनम्‌ । 
आमृर्इय वंहगवान्‌ विप्रान्‌ कुर्या च्छाद्मवन्द्रिवः ।३२४ 
प्रत्यब्दं पावेणश्राद्ध' कुर्यातित्रोम ते -हनि । 
अन्यथा वेष्णवो याति ब्रह्महर्यां न संशयः ।३२५ 
अमायां छृष्णपक्षे च पिःये वाऽभ्युदये तथा । 
कुर्यात्‌ श्राद्ध विधानेन विप्णोराज्ञा मनुम्मरन्‌ । ३२६ 
न छयान्‌ यो विधानेन पितृयज्ञं नराधमः।३२७ 
आज्ञातिक्रमणाद्धिष्णोः पतस्येव न संशयः। 
शङ्खचक्रःध्व ण्डादिचिह : प्रियतमषरेः ॥३२८ 
अन्वितान्‌ ब्राह्मणानेव पुजयेत्सवकमसु । 
अश्रगद्धनोऽप्ययज्ञस्य कमत्यागिन एव च ॥३२६ 
वेदस्याप्यनधी तस्य संसग दृरतस्त्यजेत । 

पित्रोः श्रद्ध प्रकुर्वीत गकादृश्यां द्विजोत्तमः ॥३३० 
द्वादश्यान्तत्मरकुकींत नोपवास दिने कचित्‌ । 
विष्णोज मदरिने वाऽपि गुरूणाच्च मृतेऽहनि ।२३१ 
बेष्णवेरि प्रकुत्वीत वेदिकं वेष्णवोत्तमः। 
अगम्यागमनं हिसा भमक्ष्याणाश्च भक्षणम्‌ ३३२ 
असत्य कथनं स्तेयं मनसाऽपि विवजयेत्‌। 
तप्तचक्राङ्कनं विहगोरे रादश्यामुपोपणम ।३३३ 
धृतोष्वे पुण्डदेहत्वं तन्मत्राणां परिग्रहः । 

नित्यम मरखुकस्र नं देअतान्तरवजनम्‌ । 

ध्यानं अन्त्रं जपो होमस्तुखस्याः पूजनं हरेः ॥३३४ 


१५३२ बृद्धहारीतस्परतिः । [ अमो. 


प्रसादस्तीश सेवा च तदीयानान्च पूजनम । 
उपायान्तर सन्त्यागस्तथा मन्त्राथ चिन्तनम ॥३३५ 
श्रवणं कीतंनं सेवा सत्कृत्यकरणं तथा । 

असल्करय परित्यागो विषयान्तरवजेनम्‌ २३६ 

दानं दम स्तपः शौच माजवं क्षान्तिरेव च । 
आनृशंस्यं सतां सङ्गः पारमेकान्त्यहतवः ।।३३७ 
वेष्ववः परमेकान्ती नेतसे बेष्णवः स्थन: । 

नावष्णवो त्रजेनमुक्ति बहुशाखश्रुतोऽपि वा ॥३३८ 
वष्णवो वणवाह्योऽपि याति विष्णोः परं पदम्‌ । 
एतत्त कथितं राजन्‌ पारमैकान्स्यसिद्धिदम ३३६ 
वेशिष्टय' वेंष्णवं धमेशाद्ञं वेदोपन्'हितम्‌ । 
विष्वक्सेनाय धात्र च सम्प्रोक्तं परमात्मना ।३४० 
विष्वक्सेनाय सम्प्रोक्तमेतद्विघनसे पुरा । 

श्रगोः प्रोक्तं विघनसा श्रगुणा च महषिणा ।३४१ 
भृगुणा च (वेवस्रत) मनो; प्रोक्तं मनुना च ममेरितम्‌ । 
मु्पु धमशाखन्तु सामान्येनोक्तवान्‌ स्वयम्‌ | २४२ 
तदेव हि मया राजन्‌ । वेरिष्येण तवेरितम्‌ । 
विरिष्टं परमं धमेशास्ं वेष्णवमुत्तमम । ३४३ 

य इदं श्रणुयाद्भक्त्या कथये समाहितः । 
पारमैकान्व्य संसिद्धि प्राप्नोव्येव न संशयः ॥३४४ 
सर्वपापविनिर्मक्ता याति विष्णोः पर पद्म्‌ । 
यस्त्विदं धणुयाद्क्या नित्यं विष्णोश्च सन्निधौ ॥२४५ 


के ति 
ऽध्यायः | सवेप्णवधर्माभिधानेवच्ञासनम्यफटश्रुनिवर्णनम्‌ । ६२३३ 


अश्वमेधसहस्रस्य कटं प्राप्नोदयसंशयः। 
हारीतमेतच्छाखन्तु परमां धम्मसंहिताम ॥ ३४६ 
आछोक्य पूजयन्‌ विषमं पारमेकान्त्यमश्युते । 
एतच्ड़. त्वाम्बरोषत्तु हारीवोक्ति नृपोत्तमः ॥२४६ 
ववन्दे परया भक्तया तमरषि वेषगवोत्तमः। 
त्वमेव परमोधम्मस्त्वमेव परमं तपः ३४७ 
त्वदङ्कि युगल प्राप्य सवसिद्धिम्रप्नुयाम्‌ । 
महामुनिमिति नुत्वा राजर्षिः स महातपाः ॥३४७ 
प्राप्रवान्‌ परमैकान्त्यं तत्प्रसादास्मुसिद्धिदम । 
वेशिष्शय' पारम कान्तस्य मेतन्छास्नं ममात्ययम्‌ ॥२४८ 
भारदाजादयः सवं व्रपाश्च जनकादयः । 
योगिनः सनकाद्याश्च नारद द्याः सुग्षंयः ॥२४६ 
वसि(शि)षछाथा वेष्णवाश्च विष्वक्‌ सेनादयः सुराः । 
एतच्छखानुसारेण पूजयामासुर च्युतम्‌ ।।३५० 
परमं वैदिक शाख्रमेतद्रष्णवसुत्तमम्‌ । 
हञात्वव परम कान्ती पू जयेद्धिषगुमीश्वरम्‌ ॥२५१ 
इति युद्धहारीतस्मृतमै विशिष्टधम्मशास्मे बरृयधिकारो नाम 
अष्टमोऽध्यायः ॥ 
समाप्ताचेयं वृद्धधारोतस्मृतिः। 


समाप्रश्वायं धमेशाख्लस्य ( रमृतिसन्दभस्य ) द्वितीयोभागः 
ॐ तत्सदुब्रह्मपणमस्तु । 


॥ श्रीगणेशायनमः॥ 


विनघ्न निवेदन 


ईशा वास्यमिद्‌९ सव यक्किच्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य खिद्धनम्‌ ॥ 
ड यजुवद अध्याय ४० मन्त्र १ 
दै्वर काअदेशदहैकिसष्टिके सारे प्राणी मेरी ही आत्मा 
है। ज्ञान के दवारा प्राणीमात्र की पूर्णल्पेण रक्षा का ध्यान रखते 
हए अपना भोग--जो कि प्रह्कति हारा निर्दिष्ट किया हआ है-- 
भोगो । ( किसी की भी हिसा मत करो सभो प्राणी इषटिकी 
परिचर्या में पूर्णख्पेण सहायक दहे )। किसी भी प्राणी की शक्ति 
( दृध ) को हरण करने की मन मे भावना मी न अनेदोदइसीमें 
अपना कल्याण है । “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त 
पुरुषाथ.'” परमात्मा के अदेश का पालन करने से ही त्रिविध 
दुःखों की निवृत्ति होगी इसी मँ मानव जीवन को साथकता एवं 
सफलता निहित है । “तस्माच्छ प्रमाणम 
सर रजस्‌ ओर तमो गुण की साम्यावस्था के गुणों का 
अपिष्ठान होने से प्रकृति परमा शक्ति के रूप मे ओर प्रधान 
पुरुष सद्ाशिव के रूप मँ अभिव्यक्त होते है; उन्दीं की इच्छा- 
नुसार त्रिगुणात्मिका सृष्टि का क्रम बरावर चरता रहताहै। 
इस सषि मे सत्व गुण प्रधानता से मानव की; रजोगुण प्रधानत। 
से पड्चपक्षी की ओर तमोगुण श्रधानता से कीट पतङ्गादि की 
उत्पत्ति हई । ये सब मानव के अविभाज्य अङ्गहै। 
अतः प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रष्वा करते हए अपनी शक्ति 
( आत्मबर ) की बृद्धि करना ही मानवजीवन का परम लक्ष्यहे। 
“कामये दुःखतघ्रानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌' 


५१ छाइव रो, आपका सेवक :-- 
कटकन्त। । मनषुष्राय मोर । 


। श्रीः ॥ 
अथ द्वितीयभागस्य शुद्धा-शुद्धि-पत्रम्‌ 


पत्राङ्कम पद्यक्तः अङुद्धपाटः गुद्धपारः 
६२५ १ द्रह्यण दुब्रह्मणे 
६२६ ८ शक्तिपुत्र शक्तिपुत्र 
६२८ १ प्रमथो प्रथमो 
६२८ १६ सामथ्य सामथ्य 
६२८ १८ तद्धम तद्धमे 
२६ ६ मूख मूखः 

९९६ १७ दत्वा द्त्वा 
६३३ ४ दत्वा द्वा 
९३४ & एकपिण्डारतु एकपिण्डास्तु 
२३४ २३ र्वाक्‌ दर्वाक्‌ 
६४१ ् परिवित्तरतु परिवित्तस्तु 
९४२ १५ प्रक्षाखाना प्रक्षाटना 
९४३ २१ तत ततः 

६४५ २३ ख्ष्ठि स्िष्ठे 
९४६ र यरतु यस्तु 
६४८ ¢ २८ ३८ 


पत्राङ्कम्‌ 
६४६ 
६४६ 
&५० 
६५० 
६५१ 
8५४ 
६५५ 
६4७ 
६५८ 
&६८ 


9)? 69) 
£ £ € 


19 69 


द ५७८ 


( २ ) 


पकृक्तिः अश्ुद्धपाटः 


३ 
१३ 
1 
१४ 
७ 
११ 
ट 
8 


दध्यति 
छवन्त्यनुं 
तीथं 
रतथव 
ध्वायः 
रघा 
स्वदेहादि 
अनादहिताग्तयो 
निष्कतिः 
निष्कृनिनं 
क वेत 
सवा 

धृय 

सवा 
स्वावम्भुवो 
दानमतेषु 
नान्यदा 
जुहुयाद्रविः 
तिष्वु 
कल्पान्रान्तरे 
युत्रस्य 


गुद्धपाठः 
शुध्यति 
कुबन्त्यनुग्रहं 
तीथ 
स्तथेव 
ध्यायः 
पषा 
स्वदे्टादि 
अनाहिताभ्रयो 
निष्कृतिः 
निष्छृतिन 
कथं भवेन्‌ 
मृचा 
धृत्य 
सवेषा 
स्वायम्भुवो 
दू नमेतेषु 
नान्यथा 
जुहुयाद्धविः 
तिष्ठत्सु 
कल्पान्तरान्तरे 
पुत्रस्य 


( ३ ) 


पङ्क्तिः अड्ुद्धपारखः 


९४ 
९४ 
१४ 
५६ 


बा 
रतथा 
यरतरस्यां 
प्रक्षऽ्ल्या 
दुद्ष्व 
विस्मय 
मान्त 
नधः 
रवण्सु 
नवाभिनि 


विष्ण 
मूघनि 
पितृनेते 
= © \$ 
पितन्‌ 
पितणां 
्रहणः 
मानुपम 
पुन्नपुंसकं 
ब्राह्यणा 


बद्धपाटठः 
वा 

स्तथा 
यस्तस्यां 
प्रक्षाश्<्ल्या 
ददूप्न 
विस्मयः 


6 


मन्त्र 
बुधेः 
स्वप्सु 
नवाभिर्नि 
तं 

विष्णु 
मूधनि 
पितृनेतं 
५७९५ 
पितन्‌ 
पिनृणां 
न्रह्यणः 
माचुषम्‌ 
पु्पसक 
न्राह्यणा 


( ४ ) 


पडक्तिः अश्ुद्धपाठटः 


१८ 


९ 
९ ^< < 


गघमच्र 
पराश 
न्यरत्वा 
दशर्मीं 
षच्चदूर्शीं 
द्विवानत 
ऽध्याय 
पाथसा 
वर्णनम 
कश्वि 
वश्देवान्ते 
कतथ्य 
२०२०६ 
तरमान्नरदातुरत्व 
व्याधियुक्तं 
द्वट्धुप 
ध्वम्‌ 
घ्वानं 
खि 
वार्या 
प्रोध्म 


रखद्पारः 
गन्धमस्त्र 
पराशर 
ल्यस्त्वा 
दशमीं 
पच्चदर्शी 
द्विधानतः 
ऽध्यायः 
पयसा 
वर्णनम्‌ 
कथि 
बेश्वदेवान्ते 
कतन्यं 
२०६ 
तम्मान्नद्‌तुस्त्व 
ठ्याधियुक्तं 
द्वदट्युप्त 
भ्वम्‌ 
ध्वानं 
स्थितो 
बाया 
ग्रीष्म 


4 
> 
% 


© © £ 
+ <~ 
3 3 ७ 


© 
मो)» भो+) नलौ <= 
५ 


(४ 


€ © 
५ 


^| 
^ 
७ 


७७९ 
७, > 


9 $ 


पक्तिः 


२२ 
९ 


५, 
न्‌ 


ध ५ 
५ © 


| चं 


( ^ ) 


अद्युद्धपाटः 


प्रकाराय 
कारवर्णनम्‌ 
छरुत्तष्णा 
मतु 
त्वग्जिह्ा 
दशनान 
स््राति 

तीथ 


दच्छन्ति 


ह्युत्थित 
फडप्रद्राः 


शुद्धपाटः 
पकाराय 
करणवर्णनम्‌ 
छत्तघ्णा 
मतं 
त्वम्जिह्वा 
दर्शनान 
स्राति। 

तीथ 

स्वगो 


+ # [| 


कतव्य 
शौचे 
प्रोक्त 
युः 
बधाः 
षो 
वृत्ति 
धमं 
दिच्छन्ति 
विप्रो 
ह्यत्थित 
फटप्रदाः 


पत्राङ्कम्‌ पक्तिः 


४७८६ 
७६२ 
५७६ 
७६६ 
७६६ 


८ © 


८० 


८० 


( ह ) 


अद्युद्धषाटः 
मन्त्रारतेषां 
शटान्न 
निवपे 
त्यत 
पितणां 
दिवस्याटमे 
वश्रदेविके 
करण 
सवेद्यदि 
पूर्वाह्न 
हरते 
परिपूण 
अन्नपूणम्य 
अनभ्यश्य 
युण्य 

मिषा 
व्रीन्पिण्डाश्च 
सरमय 
प्तमस 
कुयानि 
तयु 


अद्धपाटः 

मन्त्रास्तेषां 

शूद्रान्न 

निवे 

ह्येत 

पितृणां 

दिवसस्याष्टमे 
वशदेविके 
करणः 
सचेद्यदि 
पर्बाह 
हस्ते 
परिपूर्ण 
अन्नपु्णंम्य 
अनभ्यच्य 
पुण्यं 
मिष 
त्रीन्पिण्डांश्च 
सस्मृन्य 
सप्तमो 
ुष्यानि 
युक्तः 


(# (५ 
7) 9) च 
९) 7 


(४ 
०६ 


पक्तिः 
म्‌ 
१९ 
१२ 
१२ 
गर्‌ 


( ७ ) 


अशुद्धपारः 


रन्नेर 
मेत्तारा 
सन्ये 
पराङ्कुष्व 
पित्णां 
कतत्यो 
खात्वा 
युद्ध.यथ 
वामहरतेन 


पि बच्छचि = 


पादमाचरे 
सशुद्धथ 
डुढ-य 
स्पा 
रत्वनतुरः 


घ सीरिणः 


कच्छः 
निषन्नं 
करतु 
युक्तं 
गारड 


गुद्धपाटः 
रन्नेर्‌ 
भेत्तारा 
सन्ये 

पराङ्‌ मुस 
पितृणां 
कतेव्यो 
साला 

शुद्ध थथ 
वामहस्तेन 
पिवज्च्छचिः 
पादमाचरेत्‌ 
संद्यद्धथ 
शुद्धथ 

षा 
स्त्वनातुरः 
धे सीरिणः 
कच्छः 
निष्पन्नं 
कस्तु 

युक्तं 

गारुडे 


८८४ 
८८४ 
८८ 
८८७ 
८६५ 
८६५ 
८६६ 
८६८ 
८६६ 
६ ० 


+)» ~)» 


2 


( ८ ) 


अद्युद्धपाटः 
सर्वः 
मपपि 
तस्मि 
दानादा 
कारयक्रम्‌ 
संस्तुति 
विवजयेन 
हेन्ना 
दुष्कतम 
हस्तोदक 
द्वतः 
रवगं 
चत्वाराः 
कपर 
परिङ्खा 
घटः 
<£ 
गृह्णीत 
धृताचः 
कथितं 


शुद्धपाटः 
मपि 
तस्मिन्‌ 
दानाम 
करस्यिकम्‌ 
सम्तुतिः 
बिव जयेत्‌ 
हेम्ना 
दुष्कृतम 
हय गज 
कवतं ट 
न 
स्वग 
चतुदराराः 
व 
"६ [| 
कपर 
५१ 
परिद्धिघा 
धरः; 
८९ 5 
गृह्णीत 
घृताचः 
कथितं 


पत्राङ्कूम्‌ 
६.०१ 
६५१ 
६०२ 
६०२ 
६०२ 
६०२ 
६०६ 
६०६ 
६०७ 
६८६ 
६१० 
६१२ 
६१४ 
६१४ 
६१५ 
६ १५ 
६१६ 
६२२ 
६२२ 
६२३ 
६२३ 


१४ 
ग्ग 


१५ 
१५ 
१६ 


१२ 
१५ 
१५ 


£ 
९१५७ 
१२ 
१८ 


११, 


१५ 
१८ 


र 


९२्‌ 


( & ) 


अङ्ुद्धषाटठः 
प्रकतन्य 
द्यमव्क्षः 
मलो 
यावन्न्ति 
मूष्नि 
ृक्षोदिव 
विधिना 
शिनानन्दन 
युक 
बुध्यध्वं 
भूमिपुत्रम्य 
द्यतन्‌ 
प्रकोष्ठके 
मुभ्नि 
कवचं 
सदहिण्यान्‌ 
कष्टम्‌ 
श्रद्धया 
निदेश 
पव्चेद्र 


शुद्धपाठः 
प्रकतव्य 
शुभवृक्षं च 
फो 
यावन्ति 
मूभ्नि 
वृक्षदिव 
विधिना 
शिवानन्दन 
ञुक्रं 
बुध्यध्वं 
भूमिपुत्नस्य 
च 
ह्येतत्‌ 
प्रकोष्ठके 


सहिरण्यान्‌ 
लिषम्‌ 
श्रद्धया 
निर्देश 
पञ्चेन्द्रं 


पत्राङ्य 
६२४ 
६२४ 
६३१ 
६३३ 
६३५ 
६३5 
६३६ 
६३8 
६३६ 
९३९ 
६४१ 
६४१ 
६४४ 
९६४४ 
६४५ 
६४८ 
६४५ 
६४६ 
६५१ 
६५८२ 
६५३ 


१४ 
९८ 


( १० ) 


अद्धुद्धषाटः 
पातका 
यथाकष्टं 
बह्चः 
ययन पैः 
आष 
ह्यस्यां 
मसन्वान्‌ 
चात्रोक्तं 
रथाहीनां 
सदव 
सव 
प्राज्ञा 
दृवपौर्प संयोगो 
गभ 
स्वामिः 
स्यस्तु 
काति 
करतस्य 
वतेत 
वजयेन 
कृत 


शुद्धपाठः 
पताका 
यथाकाष्टं 
बह. वचः 
नन) © म्द 
ययन ५: 
आष 


ह्यस्या 
मस्त्वान्‌ 
चचात्रोक्त 
रथादीनां 
सदेव 
सव 

प्राज्ञो 
दंवपौरुषसंयोगे 

गभ 

स्वामि 

यस्तु 

कीतिं 

कस्तस्य 

वतत 

वयन्‌ 


पत्राङ्म्‌ 
६९७ 
६५७ 
६५७ 
६५८ 
६५८ 
६६२ 
६&४ 
६६५ 
६६५ 
५७ 
६8७ 
६६५ 
६६८ 
६६८ 
६६६ 
६७१ 
६५७१६ 
६५७५ 
६७५ 
६७५ 


६५७७ 


पक्तिः 


१३ 
१ 
२३ 
६ 
१८ 
ह 
१८ 
(4 
११ 


१४ 
११ 
१६ 


१६ 


१२ 


१४ 
१२ 


(५ ११ ) 
अद्युद्धपाठः 


सवः 
सस्यक्‌ 
।रूपं 
द्वायते 
समरता 
तुय 
वजयेन्‌ 
तत्द 
तदृल्व 
त्रविध 
ब्रह्म 
मध्यस्यं 
उपाधि 
वपुष्पान्‌ 
धूपः 
पतरः- 
प्रत्याहरश्च 
ऽष्ध्याय 
वाहो 
तेष 
चतुवर्णानां 


डद्धपाटः 
सर्ब 
सम्यक्‌ 
त्रिरूपं 
द्वायते 
समस्ता 
तुय 
वजयेत्‌ 
तद्‌ 
तदृध्व 
त्रैविद्य 
ह्म 
मध्यस्थ 
उपाधि 
वपुष्मान्‌ 
धूपः 
पुत्र 
प्रत्याहारश्च 
ऽध्यायः 
वाह्यो 


तेषा 
चतुवर्णानां 


पत्राङ्कम्‌ 
६५६ 
६५६ 
६७६ 
६५७६ 
६८१ 
६८१ 
६८३ 
६८४ 
६८४ 
६८५ 
६८५ 
६८६ 
६८८ 
६६० 
६६२ 
६६४ 
६६४ 
६६६ 
६६५ 
६६६ 
६६७ 


( १२ ) 

अद्युद्धपाठः 
मुनीद्राः 
मानवको 
चेधनानि 
तस्म 
व्हबः 
मदन्तानथवातेन 
धम 
स्थति 
विचक्षण 
पिवे 

ज्ञ त्या 
शुचिव 
हारित 
तपयित्वा 
जनज्ञयं 
म्थतिः 
विदाम्बर 
त 

सवषां 
पषां 

धम्म 


छदपाटठः 
मुनीन्द्राः 
माणवको 
चेन्थनानि 
तस्मा 
वहवः 
मथवातेन दन्तान्‌ 
धम 
स्मृतिः 
विचक्षणः 
पिब 
ज्ञात्वा 
शुचिष 
हारीत 
तपयित्वा 
जनेकञयं 
स्मृतिः 
विदाम्बर 
तं 

सर्वेषां 
यषां 
धम्मे 


पत्राह्कम्‌ 


६६८ 

६६८ 

६६८ 

६६६ 
१००१ 
१००१ 
१००२ 
१००३ 
१००३ 
१००५ 
१००६ 
१००५७ 
१००६ 
१००६ 
१००६ 
१००६ 
१०१२ 
१०१३ 
१०१४ 
१०१५ 
१०१६ 


( १३ ) 


पक्तिः अशुद्धपाटः 
७ सपन्न 
१२ आस्तीक्य 
१४ परीक्ष्याथ 
७ सवश्च 
३ तमन्तरा 
विभया 
१३ हृत्वो 
६ सव 
१८ मूष्व 
२० विदयुद्रणां 
७ वेष्णवानां 
१५ स्वंष 
८ चायेण 
१५ जत्वा 
२८५ तम॑ 
२९ घेवतम्‌ 
१८ सवषा 
२० वेय 
१७ टिपाङ्ग 
१७ दन्युलो 
५ उ्तन 


शुद्धपाटः 
संपन्न 
आस्तिक्य 
भ््् 
प्रतीक्ष्याथ 
स्वश्च 
मनन्तरा 
विश्या 
हुत्वा 
@ 
सव 
मूध्व 
विद्युदणों 
वेष्णवानां 
सवेषां 
१ 
चायण 
जप्त्वा 
तस्मे 
दवतम 
भ) 
सवषा 


@ 


कद्कुय 
छिप्ताङ्ग' 


वृङ्‌ मुखो 


उत्तान 


पत्राङ्कम्‌ 


१०१६ 
१०१६ 
१०१६ 
९०१७ 
१०१५७ 
१०१७ 
९०१७ 
१५१५ 
१०१६ 
१०१६ 
१०२० 
१०० 
१०२६ 
१५२९५ 
१०९९१ 
१५२१ 
९१५२२ 
१०९२ 
१०२२ 
१०२४ 
१०२६ 


(# 


9), द) (= 


५ १४ ) 


अद्युद्धषाटः 
प्राणायम 
वाञ्चये 
मराक्षुरं 
लोकिकम 
पापकम 
तथेवच 
शतवारं 
चतुयां 
मनुष 
स्तवं 
सवदा 


मृषिसत्तमेः 


क्षते 
देहिनाम 
सव 
तस्मातु 
चतुद 
विष्णो 
मत्र 
सङ्शां 
नर 


शुद्धपाटः 
प्राणायामं 
वाश्वये 
मष्टक्षरं 
लोकिकम्‌ 
पातकम्‌ 
तथेवच 
शतवारं 
चतुर्थ्या 
मनप 
स्तथं 
सवदा 
मृषिसत्तमैः 
वेक्ष॒ते 
दे्िनाम्‌ 
सव 
तस्मात्तु 
चतुधा 
विष्णो 
मन्त्र 


सङ्कार) 
गर्‌; 


पत्राद्कम्‌ 
१०२८ 
१०२८ 
१०२८ 
१५२६ 
१०२६ 
१०३० 
१०३० 
१०२० 
१०५३३ 
१०३६ 
१०४० 
१०४० 
९०४० 
१०४० 
१०४० 
१०४० 
१०४० 
९१०४१ 
१०४२ 
१०४३ 
१०४४ 


पंक्तिः 


१५७ 
१६ 
२३ 


१२ 
११ 


२१ 
१२ 


(५ १५ ) 


अद्युद्धपाठः 


समत्वं 
कंङ्कर्याथं 
निवतन्ते 


द्रादशाण 


विध्राणं 
स्थाष्व 
वष्णवं 
चतुभुजं 
टदले 


कृणिति 
एवमथ 
मणो 
कुति 


भरणनि 
बिराजितम्‌ 
गश्च 
शाश्वती 
जहूयाश्च 


रदपाटः 
समस्तं 
कङ्क्या्थ 
निवतन्ते 
दरादशाण 
ध्रव 
बिश्रार्णं 
स्थानेष्व 
वेष्णवं 
चतुभजं 
दे 
कन्णतः 
कृष्णेति 
एवमथं 
मनो 
कुवीत 


पे 


मुख 
भरणानि 


विराजितम्‌ 
शुभ्र 
शाश्वती 
जुहुयाश्च 


पक्तिः 


२ 
५ 


१ = 
के 


१. 
२१ 


वि, अ 


ने 


[ ९७] 
६४) ~ द) 5 ९) ९ ५ &@ 


९) .5 „^ „© 
४ ९) 69 न „९ 5 


ए | 
द) 


५ १६ ) 


अद्धुद्धषपारठः 


ब्रह्मऋषिः 
यृत्ताय 
लस्मी 
स्वग 
माक्षच्च 
वर्णनम्‌ 
समज 
पद्या , 
पडङ्काद्यं 
पाय 
जप्त्वा 


विजितेन्द्रियः 


तृतीयो 


समारधन 
ठृतोयो 
उपविषः 
खाखाटरादिषु 
सभ्या 

प 
तेरेनाद्रत्तं 
सुदन्धा 


शद्धषाठः 


ब्रह्माष 
घृत्तायत 
लक््मी 
स्वगं 
मोक्षच्च 
वर्णनम्‌ 
समश्चये 
पद्मा 
पड्ङ्गादयं 
पायसं 
जपवा 


विजितेन्द्रिय 
चतुर्थो 
३६२ 
समाराधन 
चतुथा 
उपविष्टः 
खडाटादिषु 
सन्भ्या 
धूप 
लेलेनोद्रतं 
सुगन्धा 


पत्राङ्कम 


१०२० 
@ 
र 
१०६३ 
१८६३ 
१०६३ 
१०६४ 
१०९४ 
१०६६ 
१८६८ 
१०६६ 
९०५७० 
९०.७९ 
८०७४ 
१५७७५ 
१०७६ 
१०५७. 
१०७६ 
९०८० 
१०८० 


९ ^ 
4 


९ 
चै 


र 


पत्तः 


१४ 


# 1 


१९ 


म्‌ 


^ ॐ @ @ 


< ९) ५४ < 


५९ 
# 1 


१५.ॐ 


2 ॥ ो। 
क १।।। 


~ ९५ 


( १७ ) 


अग्युद्धपाटः 


वजये 
शिग्र 
द्‌चमनं 
सवषां 
स्वश्च 
वङ्कुण्ट 
वश्या 
वंशया 

` स्कार 
दयुद्ध.यथ 
सवस्व 
म्वसन्य 
्तथाकरारं 
धमं 
सवस्य 


रखोकयतिकः 


त्यजेच 
कोपी 
परित्यजेन्‌ 
तुष्ठ्यथ 


सदडपारः 
वजये 
शिघ् 
दाचमनं 
नु + 
सवषां 


=) 


सर्वेश्च 
वेकुण्ठ 
वश्या 

वेश्या 
संस्कारा 
यद्ध. यथ 
सवस्व 
म्वसेन्य 
यथाकारं 
धम 

सवस्य 
लोकायतिक 
त्यजेच 
कौपीनं 
परित्यजेत्‌ 
तुष्ख्यथ 


पत्राङ्कम पंक्तिः अशुद्धपाटः ग॒द्धपाटः 
१०८० १६ द्पाक्रम दुपाकम 
१०८१ ट वङ्कटोद्धवम वेङ्कट)द्धवम 
१०८२ १५१ विधेयुक्तो विध्यत 
१०८२ १९ वष्णवः वंष्णवः 
१०८३ र पोक्तं प्रोक्त 
१०८४ १२ मध्यगन मध्यगम्‌ 
१०८४ १६ विष्ण विष्णु 
१८८४ २० भ्यज्च भ्यशच्च्य 
१०८५ ४ कुण्डल कुण्डलः 
१०८५ ८ यथा्रिधिः यथाविधि 
१०८५ ११ विसजयेन विसजयेन्‌ 
१०८५ १३ स्वचयेद्‌ स्वचयेद्‌ 
१०८५ २२ सम्पर्णेः सम्पूर्णः 
१०८६ १६ वष्णवस्य वेप्णचस्य 
१०८६ १६ तिल तिरे 
१०८७ ७ यम चतुश्यम 
१०८७ ११ गात गीत 
१०८७ १३ सहः सद 
१८८८ प म्नापयेन्त्र म्नापयेन्मन्त्र 
१०८८ १३ पुषपाच्चलि पुष्पाञ्जटिि 
१०८६ १ न्नित्य न्नित्य 


पत्राङ्म 


१८८६ 
१०८६ 
१८८६ 
१५६५ 
१०६० 
१०५६० 
५५६२ 
१०६२ 
१०८६४ 
१५६५ 
१५६५ 
१५६५ 
५०६५ 
१५६५ 
१५६६ 
१९१८२ 
९१५४ 
६५१०५ 
५९५५ 
११०६ 


१६०७ 


पक्तिः 


१ 
॥ 


4. 


१९ 


=) [4] 


५४ 


५१ 


(५ 


१७ 


६ ^ 


वि, 
८ (५ (० < ९ 


111. 


अश्ुद्धषारठः 


धम 
पश्च 

&.1 
मन्त्रण 
सवश्च 

„ क्त 
द्विषं 
दद्या 
नथ 
वेककण्ट 
वकुण्ठ 
विधानत 
ताम्वृट 
मन्च्याभ्यां 
सव 
नराद्यति 
चारूगा 
माटाद्यं 


षि 
वष्णयोत्तमः 


= 
श्च 


दाद्धां 


डुद्धपार; 
धन 
पश्चा 
१५४ 
मन्त्रणे 
सर्वश्च 
सूक्त 
््ु 
द्श्या 
तथा 
वंङुण्ट 
वेकुण्ठ 
विधानतः 
तम्ब 
मन्त्राभ्यां 
सर्वं 
राह्म 
चरुणा 
माराय 
वेष्णवोत्तमः 
गुश् 
द्रां 


पत्राङ्कम्‌ 


१५०८ 

११५६ 

१६५१० 

१९११ 
११ 


४. 


१११२ 
११६८३ 
५9 
१११७ 
१५९८ 
१९१२० 


११२१ 


( २० 
अश्युद्धपाठः 
शकर 
यजेत्‌ 
यवेश्च 
नवं 
वङ्कः 
रामायणं 
पुष्पा 
चिल्य 
केशावाद्यश्च 
अञ्चयित्वा 
वशाख्यां 
वस्यव 
सवश्व 
श्युभास्वितः 
दाटाच्च 


दद्पारः 
शकंर 
यजेत्‌ 
यवेश्च 
नेवेद्य' 
बकु 
मायणं 
पुष्पा 
विल्व 
केशवाद्ेश्च 
अश्वयित्वा 
वंशाख्यां 
स्येव 
सर्वेश्च 
ग्ुभान्वितः 
दालाच्च 
लुचरोः 
दाया 
वेष्णवः 
सर्वश्च 
शष्डुटीः 
पादश्च 


पत्राङ्कम 


१६९२४ 
११२५ 
११२८ 
५९२० 
१५३२१ 
११२३ 
११२५ 
११३८ 
१९३६ 
११४० 
९६४} 
१६४२ 
९१९४३ 
९१४४ 
१६४५ 
११ 
११४६ 
१९४७ 


१६४६ 


१६ 


त ९, ~ ि। 0, भ ^ नो 
& ४ @ 22 ~< >» ~< ९) ~< ॐ >+ + ९ 


१11 


( २१ 


अश्चुद्धपाटः 


द्मा 
वप्णवान 
याच्य 
चरव्यश्च 
रव 
मागपु 
अध्यान्ते 
पञ्चत्प 
द्ग्वा 


सतिदाक्षतः 


स्वग 
क्छियात 
ससाचरेन्‌ 
महातक्रा 
मानक्कट 
दातका 
धम्मस्य 
पटन्ययस्ये 
रजस्वला 
स्नान 
त 


दुद्धपारठः 
सुमा 
वेप्णवान्‌ 
यानं 

नर स्यश्च 
सव 
मागपु 
अध्यायान्ते 
पच्चत्व 

द्‌ ग्ल 

सतिटाक्चतंः 
स्वग 
क्रियातः 
समाचरन्‌ 
मदापातका 
मानक्ट 
महापातका 
धम्मस्य 
पल्यास्ये 
रजस्वरां 

सनानाच 


ॐ 


त 


पत्राङ्कम 


११४६ 
११५२ 
१६५५ 
११५७ 
१६१६२ 


१९९३ 


कब्‌ 


६९२४ 


११ 


[व । 
[कि 
€१११ 


० [ । च| 

वि + [व भो 

ह १। १ १११ 3 
५ @ „^^ 


६६९७० 
६५५२ 
१५७४ 
६१५४ 
५१७ 


४५७७ 


( ८२ ) 


पंक्तिः अङ्ुद्धपाटः 


१६ त 
२१ पीत्वां 
२३ समेष्वथं 
१५ स्त्वथं 
१५ नारायणव 
१ महापपा 
२ सव 
% समत 
१२ सन्वन्धा 
$ स्नापन 
५५ उध्वन्तु 
{६ बरह्मकूच 
१५ पच्चपव्यः 
1 अवध्णवेन 
५ सस्थापतेद्‌ 
५ वसुदेव 
१३ पापदं 
२ मिद्रत्वं 
५६ छन्दत्यि 
५ सव 
२५ सवत 


सुद्धपाटः 
तं 
पीत्वा 
समेष्वध 
स्तवथ 
नारायणबरि 
महापापा 
सव 
सभवे 
सम्बन्धा 
स्नपनं 
उध्वन्तु 
्रह्यकरूचं 
पच्चगव्यः 
अर्वष्णत्रेन 
संस्थापयेद्‌ 
वासुदेवी 
पापदं 
मिन्द्रत्व 
चन्द्ौस्ये 
मव 
सचृतं 


पत्राङ् 


पक्तिः 


०१ 
¢ 41, © 


५५ @ < 


4 ८ 


८ 


( २२ ) 


अशुद्धपाटः 
सम्यगिल्या 
गधपुपा 
शाान्त्यथं 
संकषणर 
प्रद्युम्ना 
नामभिस्त 
नथ 
भगवञ्नम 
गधघपुप्पाद्य 
स्तवा 
पय्यतं 
सवस्तु 
नित्यषए्पुष्ठा 
भवेदयश्य 
उपोप्व 
सा ङ्व दुः 
तिरावती 
ताक््यं 
ब्राह्मान्‌ 
वेधृतो 


शुदधपाटर 
सम्य गिष्स्या 
गन्धपुष्पा 
शान्त्यथं 
संकपणम्तु 
प्रदयम्नो 
नामभिन्तं 
मथ 
भगवचज्नन्म 
गन्धपुष्पाद्यैः 
स्तुत्वा 
पम्यन्नं 


णरावर्ती 


© 


नराह्मणान्‌ 
वंधृतौ 


९। ९। 
+) ¬> „९४ 


+ 2 ९ 


(५ 


( २४ 


अद्युद्धषारटः 


नवेद्यं 
अचयित्वा 
चव 

मन्त्र ध 

श्रड 
मञ्णैव 
भगन्नाथं 
च्‌ूतपुपेः 
त्रिणो 
अश्वयुव 
सन्तपयेचं 
उइरावसमी 
प्रहष 
सलटकान 
सवकम 
राजेद्र 
हरते 
वरात्तम 
वासति 
समद्‌ 
जलाथ 


अुद्धपारः; 
नवेव्र 
अचयिल्व 
चेव 
मन्द्रौः 
चग 
मन्त्रोणेव 
जगन्नाथं 
चूतपुष्े 
विष्णो 
अश्वयुक्‌ 
सन्तपयेज्र 
इरावती 
प्रहष 
सकटान 
सवेकम 
राजेन्द्र 
हस्ते 
वरोत्तम 
वाऽसति 
समटङ 
जरां 


पत्राङ्कप 
१२१० 
९२११ 
१२१२ 
९२१३ 
५२१५ 
१२१६ 


११ 


„^< 
१, 
^> 
(४ 


११ 
११ 
११ 


८२२ग्‌ 


१३ 


पंक्तिः 


८ 
१ 


07 „^ 


८६ 


0 ९५ 


(५ ¢)› „५ 


( २५ ) 
अद्युदधपषारकः 


पिषकम्‌ 
दुष्या 
पीटकानि 
हिज 


रम 
गभिणी 
त्रह्मचयवत 
लुद्धा 
ह्वार 
श्गावरा 
जमदाममि 
पुनमातु 
पर्नीं 
चरण 
सस्रत 
पाथिवें 


वै 
समततः 


युद्धषाटः 
पिष्टकम्‌ 
द्श्रा 
पीटकानि 
द्धि ज; 
५८५५. 
सत्छ्रत्य 
सव 
म्म 
गभिणो 
व्रह्म चयन्रतं 
कधा 
द्विवारं 
भ्रगोवरा 
जमद्मरि 
पुनमान्तु 
पर्नी 
चरणं 
सम्प्रत 
पार्थिवं 
>| 
समन्ततः 


पत्रादम 


5 , ॐ । 
९) 
। च, 
५५ 


ह ^ | 

2 ९) 
। &। 

18 +, 


१५२६ 


१२२५ 
१.२२ 
१२२३ 
१२३३ 


( २8९ ) 


पक्तिः अश्ुद्धपाटः शुद्धपाठः 
८ जनादनम्‌ जनादनम 
१८ निपेवणम निषवणम्‌ 
१ वरष्णव वप्णव 
१५ यास्यति याश्यम्ति 
२३ वयामक्रा वयासकी 
२ वध्णत्रा वंप्णवा 
४ रन्नाथ रत्नाथ 
२५ विप्रपूजन विप्रपूजनम्‌ 
1 आमन्त्य आमन्त्य 
१५ जमदिन जन्मदिने 
= मत्राणा मन्त्रणा 
२६ ममल्कम्बान मामलटकस्नानं 
७ पाग्मे पारमे 
१ छासस्य छाखस्य 
५६५ रणति स्मृति 
>? समध्रच्वायं समाप्तश्चायं 


इति स्मृति सन्दभस्थ दितीयभागस्य 
गुद्धाश्चुद्धि पत्रम्‌ | 


> [व [ 


ल।ल बहादुर शास्त्री राष्टीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
{..8.5. #4110741 4८24221), ० 447110751/41700, (16/47); 
स्नस्तुजी 
1115800 
यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है । 

¶ 1115 ०००८ 15 {० 0€ 7€1010€त © {€ ०81८ 138 51207६प 





दिनाक उधारकर््ता दिनाक उधारकर्ता 
को सख्या कौसल्या 
13४८ 08070“ 216 90170५९ *8 
ह 1940. 014 
मि/2€८1 


॥॥॥॥॥॥ 


11. 
++. «~ अवाप्ति सं %,----- 


५ < । (८. "0 
वगेसं. ` “^ ' पुस्तक सं. 
(1255 ५0... ~ 3001६ पि0...१००००००००. $ 
लंखकं | 
९१1१ ६1 (4 
ग नी £: न ३) 
111६ 


७ @@@ 99 ® @ @ ० @ ^ छ 99 @ ® #@ 9 @@ ७ @@@ ० $ @ 9 कश 18 । 
® @ न @@ 9 = ॥ ॥ 801 | । ® क * क @@ @ 99 


नगम दिनम | भावव स त ॥ ~ 


+ +-दणठ 
¢ ॥187^878४ 
2९.०4 न 84110908 5114871 ९। 


पि5ोञ ^6न्वशाा४ (6 ततिड प्ण 
न; 2, ५1 ४५७००१५६ 
न 


क्वान्य 


4८८९०! 2०. | 2- 5८6० 


१, 80०08 8 18७४९७५ †¶@०7 15 ५०४५ 0719 ०५४ 
0089 8४8 १० 09 (९2811860 5811161 ॥ ४193१. 
१४ 1०५५1९७५. 


2 ८9 ०४०-०५४० 19108 2 25 ?8।56 91 ०8४ 99१ 
01 0106 ५४४।।। 08 6081086. 


3, 8००६8 17१8४ 08 १९७५४७५ 0) 7७०१४७७१, ०५ ध1@ 
186 श६।0 91 18 ॥101817187. 


4. ®७1०५16918, १9७ 200 ९978668 090१8 178४ 
6 06 198४९ >) नषे 068 ©0०99४।६8० ०११।४ 
[त ¶6 किना. 


8. 8००४8 1०४६, 98660 ०7 1१४8 10 >0)¶ ४२४ 
8118|| )७७७ ६0 06 १७१180९0 07 {8 ५०४१०1७ 
11068 81911 99 ०।५ 0# £0® 001704४9" 


